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दे शब्द 


ग "गुशसाप्राथ न इतिहास ढा्यह दूतरा भाग शहरों के सामने 
प्रतुत किया जा रहा है। इस प्रत्य के पहले भाग का विषय गजनेतिक इविह्स 
था। प्रछुत भाग का विषय गुएनालीन सम्यता वेया संछाति है। इस साठ में 
ग्यारह परिचद हैं जिममें शासनअणालो, श्रा्थिक लिति, मुद्रा, साहित्तिक विकास, 
गिक्षागणातरी, सामानिक दशा; धार्मिक दशा,भीतिक गीवन, एतितक ता, ३६९ भाज 
तया गुफ्युग की महत्ता का क्रमशः बन किया गया है | इस प्रशार गुप-एजाग्रों के . 
समग्र में होनेवाली श्राय संक्ृति का पूरा नफ़शा यहाँ सोचा गया है। इस विषय 
का यहाँ साज्ोपाज़ बन करने का प्रयत्न किया गया है। जहाँ तक प्थकार को 
पता है, गुप्संझ्ृति का झना विशद, व्यापक ऐगा प्रामाणिक विवेयन किसी भी 
भांस़ीय भाषा में श्रमी कक महों किया गया है। श्रतः यह भपने ढंग को पहली पुस्तक 
होने के कारण त्रुढियोँ का होगा अनिवार्य है। मी पाठकों से भनुरोव है कि वे 
झक्ी पूंचता प्स्यकार की दे जिसमे वे आगे दूर कर दी जायें।.. जिम प्रन्थों की 
सह्ययता ली गई है उनके तैसेकों के प्रति में भाभार मातता हूँ। ऐसे प्रमाणमूतत 
प्र्यों का निंदेश तततशथानों पर पादृ-टिपशियों में कर दिया गया है। 

इस प्रस्थ के लिखने में मुझे जिन महानुभावों से प्रत्यत्त तथा परो्ठ रुप से 
सह्ययता मितती है उनका सादर उत्तेस प्रथम भाग के भारम्म में किया गया है। इस 


भाग के आएम ऐें भो उसे प्रति अपना आजा: प्र कर में इन शब्धों के यहीं 
सम्राप्त करता हूँ। 
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शकुन्तला 
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हिएद्री आफ इश्डियन लाजिक 
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नोट --जहोँ जहाँ पर डा० विद्याभूपण तथा रा० विण्टर्म़नित्त के नाम्र से 'हिस्धी' का संकेत है 


बह्दों कमरा; 'हिस्ट्री आफ इशण्डियन लाजिक तथा 


'द्िस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर! का अथ' रामझना 


चादिए । डा० वि० च० ला के नाम से संकेतित 'हिस्टो! का अर्थ 'हैस्ट्री आफ पाली लिग्रेचर' से है । 


प्राचीन मारत में एक श्रादर्श मार्ग का शासन-प्रबंध था । उस समय मुख्यतः 
दे अकार की शासन-प्रणाली वर्तमान थी । (१) राजतंत्र शासन तथा ( २ > प्रजातंत्र 
शासन। -भारतीय समस्त प्राचीन अंगों में महाराजा, राजा तथा नूप आदि शब्दों का 
प्रयोग मिलता दे मिससे राजतन्त्र शासन की यूचना मिलती हैे। राना समात देशों का 
शारुन स्वर्य करता था और उसे शासन-प्रवन्ध में रद्यायता देने के लिए. मन्ध्रि-मएडल् 
होता था) परन्तु प्रजातन्त्र शासन में कुछ विलक्षण बात थी। राज-काज का समस्त 
प्रबन्ध जनता के हाथ में रहता था। प्रजागण जिसके नियुक्त कर देते ये वही प्रजातन्त्र 
का मुखिया समझा जाता तथा शासन-प्रबन्ध करता था | 
जैम्ता ऊपर कह्दा गया हे कि प्राचीन भारत में दो प्रकार के शासन ये। उस 
समय राजतन्त से प्रजातन्त्र की गणना न्‍्यून न थी। बौद्ध अन्यों में वर्शन मिलता है कि 
बुद्धदेव से पूथ काल में भारत में सोलह मद्ाजनपद ये, 
जिनमें अधिक संख्या प्रजातन्त्रों की थी। ईसा पूर्व छठी 
शताब्दी में इण्ज, भग्ग, कालिया, कलभ व मल्ल आदि प्रजातन्त वर्तमान ये 
जिनकी शासन-प्रणाली बहुत ही उच्च केटि की थी। उनको सम्यता भी उन्नत अवस्था में 
थी। मद्यामारत में प्रजातन्त्र के लिए. गण! शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके वर्णन 
से स्पष्ट शात द्वेठा है कि गए शासन अत्यन्त ही शक्तिशाली द्वोता था'.। यैयाकस्ण 
पाणिनि मुनि ने भी गण की बहुत प्रशंसा की है। गण तथा संघ राब्द पर्यायवाच्री रूप में 
प्रयुक्त किये गये हैं | प्रजादन्त्र शासन का वैमव काल ईसा पूर्व छुठ शताब्दी से 
लेकर चौथी शताब्दी ( ईसा पूव ) तक शात होता है। इस काल में अनेक शक्ति- 
शाली तथा अतापी प्रजातन्त्रों की स्थिति शात होती है। ग्रीक ऐतिहासिकों के वर्णन से 
स्पष्ट पता चलता है कि ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में बहुत प्रजातन्‍्त्र शासन वर्तमान था। 
पटल, हुद्रक, मद्रक तथा दृज्निक अपने सैनिक बल के लिए विख्यात थे । पद्ाव प्रान्त में 
स्पित प्रजातन्त्रो ने औक आाक्रमणकारी सिकन्दर के प्रवाह के रोका या । परन्तु प्रायः झ्धिक 
प्रजातन्‍्त्र मौर्य साम्राज्य में विलीन हो गये । ईसा पूर्व १५० से लेकर ईसा की तीसरी 
शताब्दी के मध्य काल में मी प्रजातन्त्रों की संख्या पर्यात मात्रा में थी। इस समय में 
भी अनेक प्रजातन्त्र पसिद थे। उज्जैन के क्षत्रप शासक रुद्रदामन के जूतांगढ़ के लेख 
में (ई० स० १५०) कुछ नाम मिलते हें'। पलज्तु गुप्त सप्ताद्‌ समुद्रगुप्त की प्रयाग की 
भशस्ति भें अनेक प्रजातन्नों के नाम मिलते हँ जिनके! समद्रगुप्त ने परास्त क्रिया 


प्रजातन्भ 





१. महामाख--शान्तिएवँ ६--३२ | 
२. अधष्दाध्यावी---9. २. ५२ [ रह पृगगणरुघस्य तिथुक्‌ ]| 
शै ए० इ० मा० ८ प८ ३२६ १। 


ड् ..गुप्त-स्ाम्नाज्य का इतिहास 


/१। अतएव इन लेखों के श्राधार पर यह प्रकट होता दे कि ईसा को तीसरी शताब्दी 
तक प्रजातन्त्र शासन भारत में सुचाद रूप से ग्रचलित था। इन ग्रजातन्त्रों के नाश करने 
का अ्रपयश गुप्त सम्राद्‌ समरद्रगुष्त के नाम सम्बन्धित किया जाता है। इतिहास के 
अध्ययन से यह सत्य भी प्रकट दोता है। तीसरी शवाब्दी के पश्चाव्‌ प्रजातन्‍्त्र शासन का 
अभाव हो गया। इनका प्राचीन गौरव, शक्ति तथा सुन्दर शासन-प्रबन्ध समय के 
कराल मुख में विलीन हो गया । राज्य विस्वार के मद्च्त्य की झ्राकांजा फरनेवाले राजाओं 
ने यही उचित समझा कि प्रजातन्त्रों के नाम के। इस देश से सवदा के लिए मिद्ध दिया 
जाय। वही हुआ जे स्वाभाविक था। प्रजातन्त्रों में पुरानी शक्ति का सब्चार न 
था अतएव उनके बौर योद्धाश्रों के सम्भुख पराजित द्वाना पड़ा। श्रमिलापी भरेशों ने 
उन प्रजातन्त्र प्रदेशों के श्रपने राज्य में सम्मिलित कर लिया ] 

प्रजातन्त्रों के साथ साथ प्राचीन मारत में राजतन्त्र शायन भी बतमान ये। ईसा 
पूर्व चैौपी शताब्दी में भारत में एक बृइत्‌ साम्राज्य की स्थापना हुई। मैयवंशी कुमार 
चन्द्रगुप्त ने श्राचार्य चाणक्य को सद्ायवा से समस्त भारत पर 
3604 मैय॑ साम्राज्य की नींत डाली। चन्द्रगुप्त मौय के पैन श्रशोकत 
ने प्रारंभ में राज्य विस्तार की अमिलापा से कलिंग के जीतकर मै।्य साम्राज्य में 
सम्मिलित कर लिया । रन्तु वाद्धधर्म की ओर अधिक झुकाव देने के कारण उसका 
मेरीओप' 'घम्मघोष' के रूप में परिणत दे गया) यही कारण है कि अ्रशोक्र पैतृक 
साम्राज्य का विस्तार ने कर सका । 
मौयों के पश्चात्‌ शुद्धों का राज्य भी अधिक सीमित नथा। इईंसा पूर्व दूसरो 
शताब्दी में दक्षिय भारत में श्रन्म राज्य की स्थापना हुई। श्रान्प्र-मरेश कई शतान्दिया 
तक दक्षिण में शासन करते रहे। ईसा की प्रयम शताब्दी में भारत के उत्तर-पश्चिम में 
कुपाण राजा कनिष्क ने एक साप्राज्य स्थापित किया। इसकी राजधानी पुरुपपुर 
(पेशावर ) थी । कछुपाण साम्राज्य पूर्व में बनारस तथा पश्चिम में चौनी तु्किस्तान तक 
विस्तृत था। इस प्रकार यह शात द्वाता दै कि प्रजातन्त्रों के साथ-साथ भारत में विस्तृत 
साम्राम्प भी स्थापित थे। इस राजतन्त्र शासन के साननेवाले गुप्तों ने भी ईसा की तीसरी 
शताब्दी में धुक बृदत्‌ साम्राज्य स्थापित किया था। सप्राद समुद्रगुष्त ने दिग्विजय कर 
समस्य भारत पर विजय प्राप्त क्रिया था। इसकी मिन्न-भिन्न नीति देने फे कारण शुप्त- 
साम्राज्य केवल उत्तरी भारत में ही स्थित रद्द । इस साम्राज्य का प्रत्येक अंग श्रादर्श 
मांग का था। गुप्तों की शासन-प्रणाली अनुकरणोय थी) इसो आदश्श प्रणाली के 
वर्णन करने का प्रयत्न किया जायगा | 
गुप्त सम्रा्ों के लेखों तथा चीनी यात्री फ़ाहियान के याज्रा-विषरण से गुप्त- 
कालीन शासन पद्धति का बहुत कुछ पता लगता है । यद्यपि उस यात्री ( क्ाहियान ) ने 
राजा का नाम तथा अनेक आवश्यक बातों का उल्लेख नहीं 
किया है परन्तु गुप्तों के शासम-प्रवध का जो चित्र उसने खींचा 
है वह हृदय-आही हे। फ़ाहियान लिखता दे "टग्रजाअभूत तथा सुखी दै। व्यवहार 


मुप्त-प्रयान्ञी 





२. पयाग दी. प्रशस्ति 


न्‍ः गुप्त-गासन-प्रणाली प़ू 


की लिखा-पढ़ी और पंच पंचायत कुछ भी नहीं दे । लेग राजा की - भूमि जातते हू और 
उपज का अंश देते हैं। जहाँ चाहे जायें, जहाँ चाहे रहें । राजा न त्तो घ्राण-दरड देता 
और न शारीरिक दण्ड देता है । अपराधी के अवस्थामुसार उत्तम साइस वा मध्यम 
साहस का श्र्थ-दण्ड दिया जाता है । बार-बार दस्युता करने .पर दक्षिण करूछेद किया 
जाता है। राजा के प्रतिद्ार व सहचर वेतनभोगी हैँ। सारे देश में न के|ई अधिवासी 
जौवदिंस करता दे न मद्य पीटा दे और न लहसुन-प्याज़ खाता है। केबल चाण्डल् 
मछुली माप्ते, मगयां करते,तथा मांस बेचते हैं [? * 

» चौनो यात्री फ़ाहियान के उपयु क्त विवरण से स्पष्ट प्रकट होता है कि गुप्त-सप्नादों 
की छत्नछाया में समस्त देश में 'राम-राज्यः की सी सुख-शांति तथा वैमव विराजमान था। 
राज सर्वप्रिय था | प्रजा पर कोई कठोर श्रंकुश नहीं रखता और शांतिमय उपायों से 
काम लेता था। कोई फिसी को स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाल सकता था। प्रज्य भी 
नागरिकों वे: उच्च आदर्श को जानती थी। उनमें सदृव्यवह्वार की मात्रा पर्याप्त रूप में 
वर्तमान थो। अ्रपराध कम संख्या में होते थे अतएवं राजनियम भी सरल थे। देश में 
अपार सम्पत्ति थी । अतः प्रजा सब श्रकार से सुखी थो। संत्र पूर्य शांति का राज्य 
था। फ्राहियान के सदसों मील की यात्रा में डाकू या ठग कहीं नहीं मिले। राजा 
का ध्यान प्रजा के हित तथा सांजनिक कार्य में सर्वदा संलग्न रहता था। निर्घनों को 
अ्रज्न, बकछ् और जौपधालयों में रोगियों को दवा निःशुल्क वितरण की जाती थी। गु़्ों 
के समय में राज का हिन्दू आदर्श पूर्शरूप से चरितार्थ हो रहा था। फ्राहियाव ने 
गुत्त-साप्राज्य के शासन-्प्रबंध का जो विवरण दिया है, उतको ययाथता का प्रमाण 
गुप्तकालीन लेखों से मिलता हे। कुछ लेख ऐसे भी मिले हूँ? जो सर्बंधा शासन- 
व्यवस्था के घोतक हैं | 

गुप्तनकालीन शासन-ब्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की थो ) समस्त राज्य ( देश 
या मण्इल ) शासन के सुम्रत्र८ के लिए मुख्यतः चार भागों में व्रिमक्त था--( १ ) 
केन्द्रीय शासन, (२) भुक्ति (प्रांत ) शासने, ( ३ ) विषय 
(ज़िला, शासन, ( ४ ) आमशाधन, 

इन चारी शाखाओं का प्रबंध अधिक अंरों में धयक्‌.पृथक्‌ खतंत्र रूप से चलता था 
परन्तु आपस में एक दूसरे से सम्बद्ध तथा शासित थी । इनका पृथक विवरण ही समस्त 
नटिल प्रश्नों के सुलकायेगा, अतएव प्रत्येक का वर्शन क्रमशः किया जायगा | 


चार मुख्य शाजाएँ 


(१) केन्द्रीय व्यवस्था 


केन्द्रीय शासन से उस पद्धति का तात्पयय है जो राजधानी में शासनकर्त्ता से 
सम्बद्ध थी। राजा अमार्त्यों को सहायता से शासन करता था। मनु ने उल्लेख 





३. क्ादियान का यात्रा विवरण । 
३*-:०+- - चुत ४० ३६४० ० १५ ए७ ११० |१ 


गुस-साम्राज्य का इतिहास 


किया दै'कि राजा के अडेले प्रबन्ध नहीं करमा चादिए'। अवएब राजनीति के 
आदर्श भार्ग पर चलनेवाले गुप्त नरेशों ने मन्त्रियो की सहायता लेनी अनिवाय समझी | 
प्राय: सभी राजनीति-शात्रों में इस नीति के प्रतिपादित किया गया है] मन्त्रिमण्डल 
के होते हुए भी राजा सर्यदा शासन की ब्रागडोर अयने दवाथ में रखता था। राज-काज 
का सारा भार सन्त्रियों तथा श्रमात्यों पर ही गदीं छोड़ देता था। यदि शासके की 
'दिनचर्या पर ध्यान दिया जाय तो यह रुण्ट प्रकट होता है कि राजा प्रतिदिवस राजकार्य के 
समस्त विभागों का--शासन, आाय-ब्यय, न्याय, श्रार्थिक दशा, सेना, श्रन्वरॉष्ट्रीय तथा 
'सा॑जनिक--निरीक्षण करता था। इसके अतिरिक्त विद्वानों से वार्तालाप तथा स्वयं 
पठन-पांदन करता या।  दृत्य तया गान सुतमा भी उसकी दिमचर्य्या का एक अज्ज 
था*। इस कार्य के अ्रतिरिक्त राजा के काम से रहित, उत्साहयुक्त, विनीत, दया- 
युक्त, बुद्धिमान, क्ोधरहित, धीरता तथा बौरता आदि गुणों का वर्णन मिलता है*। 
उसके अपने भोजन आदि न्‍्यून बातों में भो सचेत रहना चाहिए । स्वयं सहसा 
किसी पर विश्वांस न करे परन्तु अपने में समस्त कमचारियों का विश्वास उत्पन्न करे* | 
इन सब बातों से यद्द बिदित होता है कि अमात्यगण केवल राजा की सहायता तथा 
भन्‍्त्रणा देने के लिए नियुक्त किये गये ये। राजा याज्ा में भी स्वयं राज-काज का 











१, अपि यत्युकर' कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌ ।--मनु० ७॥५४ 
२, तेः सा4 चिन्तयेक्ित्यं सामान्य सन्धिविगृहग्‌। 
स्थान' समुस्ये गुप्ति लब्धप्रशामन।नि च ।--मनु० ७५६ 
से मम्त्रिण। अकु्वीत आशन्मौलास्पिरान_ शुच्ीन_। ४ 
तै; सार्थ निन्तवेद्राब्यं वियेणाध तत: स्वयम्‌ ।--याश० १।३१२ 
तत्मतिढ; स्मृती धर्मों धर्ममूलश्च पाधिवः । 
सद सद्विस्तो राजा व्यवद्ग न्विशेष्येत ।--मारद समाप्र० ६ | 
३, कूर्तरच्ः समुत्याय पश्येदायब्ययों स्वयग्‌ । 
ध्यवहाशंस्ततो दृष्ट्वा! रनाजा भुजीत कागता --वाश० १३२७ 
शिएण्य व्याउतानीत माग्दागरेपु निश्षिपेत्‌ । 


पशेच्ारास्ततों दृतास्तपयेन्मन्त्रिसह्त: । 9. रैरेरें८ हे 
तत; स्वैरविद्ारी रवान्मन्शिमिवों समागत: । 
जलानों दरोनों कृत्या सेनाव्या मद चिलवेव |... ५, १३२६ 
सम्ध्यामुपस्य खणुवाचाराणां गूमापितग्‌ 
गातरृत्मैश्च भुश्नीत परेत्खाध्यायमेव च । ४. रद 
४. महोत्याई: स्थूनलक: इतशे वृद्धसेवकः । 
बिनीत; सलमम्पत्: कुलानः सत्यवाकू शुचि: । $. पइे०६ 


धामिकेपव्यसनश्नेव आराइः शो रहस्यवितु । के. रैदिहु० 
१३४६ काम्दक न॑तियार छा&-२७ 
६. बद्दौ--५८६-६० 





गुप्च-शासन-अणाली * 


सश्वालन किया करता यथा; कोई भी व्यक्ति ठसके कार्य में हंस्तत्तेय करने का साइस नहीं, 
कर सकता था।  गुतत-नरेश चक्रवर्ती राज ये। लेखों में उनका विरुद 'मद्ाराजा- 
घिराज', परमेश्वर” १, सम्राट 2१, प्रमदैवत* तथा 'चक्रवर्तीन*' थ्रादि मिलता है । 
इस साम्राज्य का अस्तित्व अनेक राज्यों के सज्ञठन से विद्यमान था। शुप्त नरेशों की 
प्रभुता सत्र व्याप्त थी। लेखों में चारों समुद्र पयन्‍्त यश-िस्तार का वर्शन मिलता 
है*। गुप्त-सम्राटों ने श्रपनी समस्त प्रजा के आदर्श प्रणाली पर चलने तथा स्वधर्म में 
सीमित रहने का मार्ग दिखलाया ( । वे निश्चित रूप से समभते थे कि प्रजा के सुखी 
होने पर ग्रज्ञा भी सुखी होता हे; उसको कौति बढ़ती हे तथा स्वर्ग की ग्राप्ति होती 
है? | . इस प्रकार गुप्त नरेश अपने साम्राज्य का शासन-प्रवन्द मुचारु रूप से करते ये। 
चक्रवर्ती मरेश.के अघीन अनेक छेटे-छेटे सामंत रहा करते थे | 'उनकी पदवी 
धद्दाराज! का भी उल्लेख मिलता है। इन सामंतों की आम्यन्तर नीति पर चक्रवर्ती 
- राजा का केई अंकुश नहीं रहता था । सार्मत अपने राज-कांज 
में स्वतंत्र रहते परन्तु उस बड़े शासक्र की छुत्रद्माया के श्रन्दर 
तथा आशा के अनुकूल आचरण करना पढ़ता था। युप्त रु॒प्राद भी अपने श्रधीनस्थ 
शासकें से इसी प्राचीन नीति के अनुसार व्यवद्यार करते ये । समुद्रगुत्त ने दक्षिणापथ के 
शज्येां वे।- जीतकर उन्हीं राजाओं के। लौटा दिया तथा श्रनेक भ्रप्ट राज्यों को उसने 
पुन; स्थापना की | श्रनेक गण-राज्य भी उसके प्रमुत्व के स्वीकार फर स्पतन्त्र रूप से 
शासन करते रहे | उन्होंने राजमुद्रा से श्रद्धित गुप्त फरमान के स्वीकार किया था: | 
सामन्त नरेशों में भी कई 'भ्रोणियाँ थीं। साधारण रामन्त-से विशेष अधीनस्थ शासक 
महाराज या  मदासामन्त कहे जातेथे। इनके लेखों में भी “वादातुष्याता? (पैरोंका 
अनुयायी ) विशेषय अयुक्त मिलता ,है जिससे इनकी अधीनता का परिचय मिलंता 
है.। गुप्त-सम्नारों के अधीनस्थ बुन्देलखए्ड के परित्राजक तथा उच्चकल्पम शासक ये 
जिनके अनेक; लेख उस प्रान्त में मिले हैं*। इन लेखों में गुर्तों की अ्धीनताभ्यूचेक 


सामंत या महाराजा 





३, का? श० इ० मा० ३ न० ४३६ 
7 २. बढी--है ३ । 
३, दामोदरपुर वान्रपत्र । 
४, झु० ले० ना० ३६। 
> ५, चनुरूपिसनलिलाखादितवशरा३ 7-- फ्लौइ-ग़ु० ले० नाॉ० ४, १०, ६३; कर्मदएटा का 
लेख--४० इ० भा० १० । (७४४०, 

चतुरूदपिजलास्ता स्पीत पर्य्यनन देशान -- जूमागद का लेख; शु० ले० भो० १७) 

६, स्वषसाशलितानाना बिनोय स्थापयेयाय [-+््ञ+ शार३१। 

७, प्रजातुस चुख्ी राजा तद॒दु।ख यश्त .दुःखितः । 
से कौझियुक्तो लोकेपस्फिम, प्रेत्य खर्गे महीयतें --विश्यु ३४७० ॥ 

<. गरसाःकुस्वविष्यमुक्तितासनयाचना---अयाग को प्रशम्ति शु७ ले० नो० १) 

&, का० इ० इ० मॉ०्-रे न ररररे,१५। * - जे 


द् गुप्त साम्राज्य का इतिहास 


धुप्तनपराज्यमुक्तीौ भौमति प्रवर्धभानविजयराज्ये” वाकक्‍व्र का उल्लेख मिलता है'। 
ये सामन्‍्त नरेश चक्रवर्ती गुप्त नरेशों की सहायता करते तथा अ्रव॒तर पर उनकी राजसभा 
में उपस्थित देकर उस राजा के चैमव व प्रभुता की यूचना देते थे। सातवीं शवाब्दी 
के चीनी यात्री है नसोंग ने वर्शन किया दे कि हपवर्धन को समा में वलभी तथा कामरूप 
के राजा उपस्थित रहते ये* । न्‍ 
राजा की सहायता के लिए अमात्य त्तया मन्त्री नियुक्त,किये जाते थे। रोजा 
दथा सन्तरिगए की सम्मिलित रूप से एक राजसभा ( 00॥एत्रे] ० ग्रणंशए/३ ) होती 
थी। शासनकर्ता उसका प्रधान द्वेता था और प्रत्येक विभाग 
अमात्य तथा भन्त्रिगण ६. मुखिया या मुख्य श्रधिकारी एक-एक सभासद € मस्त्री ) 
होता था, जिनपर उस विभाग का समस्त भार रहता था। गुप्त लेखों में प्रत्येक पदा- 
घिकारी की पदयी भिन्न मिन्न मिलती है। समयासुसार एक दो पदाधिकारी एक से 
अधिक विभागों का कार्य-सशालन करता था। प्रयाग का प्रशस्तिकार दरिपेण समुद्रगुप्त 
के शासन-काल में तीन पदे-- अन्तरराष्ट्रीय मन्‍त्री, कुमारामात्य तथा न्यायकर्त्ता--केा 
सुशे।भित करता था१ | 
आदर्श हिन्दू राजा के शासन-प्रबंध में सहायता फरने के लिए, श्रमाम्यें का 
विद्वान, न्यायी तथा अन्य विशिष्ट गुणों से युक्त द्वाना अत्यन्त श्रावश्यक देवा था । 
प्राचीन नोतिकारों ने भी मन्त्रियों के गुणों का वर्णन करते हुए. उन्हें पवित्र; बिचारशील, 
विद्वान, सत्यवादी, न्यायप्रिय, पत्पातरहित, बौर तथा कुलीन द्वाना राज-प्रबन्‍्ध के 
येग्य बतलाया हैम्। स्खृतिकारों का कथन है कि इन गुणों के साथ यदि श्रमात्य 
परम्परागत मन्तरिकुल का द्वा तो श्रधिक उपयेगी देता है। यदि गुप्त लेखों का श्रध्य- 
यन किया जाय ते! स्मृत्ियें। में उल्लिखित आदर्श-मार्ग को श्रक्ृरशः पुष्टि दाती है कि 
गुप्त सम्राट उस नीति का सुचाद रूप से पान करते थे । गुप्त सम्राद भी विद्वान तथा 
येग्य व्यक्ति के मस्‍न्‍्त्री के पद पर नियुक्त करते थे। प्रयाग की प्रशघ्ति का लेखक हरिपेण 
समुद्रगुप्त फे समय में न्यायाधीश, सान्धि-विग्रहिक तथा कुमारामात्य था । इन तीन 





है. गु० ले+ न० २४१ 
२० मुकर्जी--र्ष, ६० ४४,४५८ । * 
३. महादंदनायड प्‌ वभूतिवुतस्य सास्विविप्रदिक-कुमारमात्य-मरद्दा दंडनायक-दरिपेयरय ्लीद-- 
गु० ले० नं० १॥ 
४. मैलान्धालविदः शरांस्लच्थलघान्युलोइतान_। 
सनिवान्सप्त चाष्य था प्रकुरवीत परीक्षितान_।--मह्ु० छापड | ह 
स॒ मन्तिण: प्रकुबीत प्राशन्मैलान्स्थिरान्छुचीन_! 
तैः साध” बिन्तोदेद्ाव्या विश्रोणाय ततः खबस्‌ !--बाश० १११२ 
धमंशाह्यर्थ शु शला; जुलीनाः सत्यवादिन; । 
समा; शत्री च मित्र च नूपतेः स्थुः समासदा; ॥--नार्‌द० समाप्रकरण ५। 


गुप्त-शातन-प्रणाली नि 


पदों पर देते हुए यह-बहुत त्रड़ा संस्कृत का विद्वान लेखक तथा कवि पा" | चन्द्रगुत्त द्वितीय 
का सान्धि-विग्रद्दिक चीरसेन व्याकरण,साहित्य/त्याव तथा लेकनीति का प्रमाढ़ विद्वत्‌ था।। 
इसी मरेश ने अम्नकारदव नामक व्यक्ति पे अपना अफसर बनाया था जिसने श्रनेक युद्धों 
में विजयी होकर यश प्राप्त किया था१ । गुप्त-काल में मन्त्रियों का पद वंशानुगत भी दाता 
था। उदयगिरि के गुहा-लेख में चन्द्रमुप्त द्वितीय के मन्‍्त्री वीरसेन के लिए 'श्रस्वय- 
आप्तसचियों व्यापृतसम्धिविग्रद:/ (जिसने कऋ्रमागत मन्त्रौ के पद केत प्राप्त जिया ) 
का उल्लेख मिलता दै*। कुमारणुस का मन्त्री प्थिवीपेण चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के 
मन्त्री शिखरस्वामी का पुत्र थ५ | इन लेखों से ऋमागत मन्त्रिपद का रपष्ठ प्रमाण मिल्ता 
है। ऋमामत मम्म्रित्व से लाभ इतना दाता है कि मनन्‍त्री का कुल राजवंश के साथ उत्पान- 
पतन या सुख-दुःख में सर्वदा संपद्ध रहता है। परूद्ु ग॒ुष्तों के समय में ऐसा फोई 
नियम नहीं था। ह! 
शाजराएँ ने शान्त तथा एफान्त स्थान भें मन्‍्त्रण। फरने का निर्देश फिया है ) 
इस मौति का पालन फरने से राजा का मेद सर्वत्र प्रकट नहीं हे। सकता तथा बढ निर्विप्त 
रूप से शासन कर सकता है'। गुप्त सम्राट इस आदर्श श्रणाली के अनुसार मन्दत्रियों 
यी राद्यायतां से राज-काज करते ये । मन्त्रि-समा के कारण राज्य-प्रबन्ध मुचाद रूप से 
दहैता था। राजा तथा अमात्यों के साहाय्य से गुप्तकालीन शासनज्यवस्पा सु्झ्ठित 
थी। अब राजप्तमा के प्रथक्‌ -एथक पदाधिकारियें| का वर्णन करने का प्रयक्ष किया जायगा । 
प्राचीन मारतोय शासन-प्रणाली में पुरोहित का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्पान 
« था*। परन्तु गुप्त मन्त्रि-्मएडल में इस नाम फे अमात्य का अभाव प्रतीत होता है । 
गुप्स-सभय में पुरोद्तित के स्थान पर एक पदाधिकारी की नियुक्ति 
हुई थी जो धार्मिक तथा आचरण-सम्बन्धी बातों फा निरीक्षण 
करता थां। अशोक के धम्ममद्ामात्रर तथा श्रांप्रों के शमन-मद्यमात्र* से इसकी सम्रता' 


पुरोहित 


१ गुल ले ग'० १। 
२. शब्दायन्वायलोकष्ट: कविः पारलियुशक: ।.. पेलीर->्युव ले» न०६। 
श्र भनेकप्तमएवातविजयय्रास पताकः -झु० ले० न'० ५। 
५. पल्चोग्-यु० ले० ना ६ । 
४, शौचध्दयुस्‍्य मम्त्री बुमायामत्य शिसररवाश्यभूठर्य ' पुत्र; पृथिवीपेणों अशराजारिगत 
औवुभारणुप्तर्य मन्‍्त्री वुमाशमात्यें ।--फर्मेइण्श डो प्रहरिति ( ० १० मा० १० )। 
&, गिरिपृठ्ठ' समारणश आसार श रदेवत: 
आएएये निःशालीऊ था मस्जपेदविभावित; ।-- मठु० ७६४७ । 
यूस्य मन्य न जयतन्ति समापम्य पृथमजना:। 
स्‌ गृत्स्नां पृथ्वी मुब्फे केराशनापप प्रायेव: । > पही छारैइ८ 
७ भरा ११०; कामन्दक धाइर। 
झ- अरशद का दिपिया-प्रतस्तेप मा० ५। 
€, नामिफ फी प्रशरिति, इस ए५ मात 5 पृ० ६३३ 





० युरे-साप्राध्ये का इतिहास 


की जा सकती है। गुप्त नरेशों के काल में वेशाली की एक मुहर पर खुदा मिलता है 
जिसमें 'विनयस्थितिस्थापक' उल्लिखित है" । मन्त्रि-मए्डल में पुरोहित की ग्रथा 
गुष्तों के पश्चात्‌ भी गचलित थो । यहाँ वक कि चेदि-नरेशों के लेखों में धर्म-प्रधान 
तथा मद्दापुरोदित शब्द उल्लिखित हैं? [ इन सत्र बातों से प्रकट द्वाता दे कि पुरोहित 
या परिंडत मामक पदाधिकारी का स्थान श्रमात्यों में कम महत्व का नहीं था । 
राष्ट्र को मुदढ़ बनाने के लिए, श्रन्तरराष्ट्रीय विभाग एक ग्रावश्यक श्रज्ञ समझा 
जाता है। गुप्तकाल में भी ऐसी व्यवस्था थी तथा अ्रन्दरराष्ट्रीय बिमाग स्थापित किया 
गया था। इस विभाग के मुख्य पदाधिकारी का नाम 'सान्धि- 
विग्रहिकः था / वही अन्वरराष्ट्र की नीति में राज! से मन््रणा 
करता तथा यह रियर करता था कि किस देश से मित्रता या युद्ध करना चाहिए। गुप्त- 
लेखों में इस विभाग पर स्थित हरिपेण तथा वीरसेन आदि विद्वानों का माभोल्लेख 
मिलता है*| इस बविमभाग्र में 'दूत' नामक एक कायकर्तता मियुक्त दवाता था जो 
अन्य राज्यों में राजदूत का कार्य सम्पादन करता था*। चन्द्रगुप्त द्वितीय -के शासनकाल 
में कालिदास राजदूत बनकर कुन्तलेश की राजसमभा में गये थे* | 
राज्य को सुरक्षित रखने तथा शब्ुश्रों के श्राक्मण से बचाने के लिए सेना को 

बहुत बड़ी श्रावश्यकता होती है प्राचीन काल में साधारणतया चार प्रकार-- ह्वाथी, घोड़े, 
रय तथा पैदल--की सेना होतो थी। , इनकी श्रावश्यक सामग्री 
एकत्र करने के लिए तथा श्रन्य सेना-सम्पन्धी व्यवद्धार का 
/निरीक्षण करने के लिए एक विभाग द्वोता था जिसके पदाधिकारों फे 'रणमाण्डागारिकः « 

कहतें ये। गुप्त लेखों में इसका नाम मिलता है(। आधुनिक काल में इस विभोग 
के अँगरेज़ी में कमसेरियेट ( (00॥7/88४:६ ) कहते हैं । ये समस्त बातें प्रत्येक राज्य 
* के लिए आवश्यक थीं। गुप्त साम्राज्य ऐसे विस्तृत राज्य में इन बातों की श्रावश्यकता 

विशेष माता में होगी । सेना के सब्र से बड़े पंदाधिकारी के! महास्रेनापति कहते थे। 

सेनापति का पद इससे छोटा होता था) इशी के सहश महाग्र॒लाधिकृत या महावलाध्यक्ष 

शब्द भी प्रयोग में श्राति ये*। बलाधिकृत सम्मबत; सैनिकों की नियुक्ति करता था" | 

सेनापति के समान हो बलाध्यक्ष का पद था। हाथियों का मावक 'कटुक€? तथा धुड्सवारों 


_ अन्तरराष्ट्रीय विभाग 


सेना 





१, आ० स॒० रि० १६०३-४ ० १०६॥ ! 
२. बुम्भी प्लेड ( विजयत्तिंद ) जे० ९० एस० बो० भा० हे १ एृ० ११६ । 
३, फ्लीड-गु० ले० न॑० १३६ ( प्रयाग व उदययिरि की प्रशस्ति ) 

अ, इतास्मप्रेन्सन्त्रि्तद्वत: ।->्याक्ष० १।३२८ । 

कोतलेशवर दौत्य 

रणभाए्डगाराधिकरण ( वैशाली को झुदर ) आ० स० रि० १६१३-१४ । 
झु० ले० नं० ३०, रे८ । 

बलाधिकरणस्य ( वैशाली को मुदर ) आ० स० रिं० १६१३-१४ 

» इर्षचरित एू० २२८ ( बम्बई से सम्पादित )।, 


श्ठ ढक रख 


गुप्त-शांसन-प्रणाली १ 


को प्रधान 'मटठाश्वपति* कदलाता या। “बृहद्श्वाल! धोड़ों की देखभाल करता था | 
राजा सेना तथा निज कार्य के लिए रथ का निर्माण करता थारे | मानसार में घोड़ों 
तथा हाथियों के रखने योग्य सुदृढ़ णहों का वर्णन मिलता है१ | गुप्त सम्नाद्‌ समुद्रगुप्त 
की प्रयाग की प्रशस्ति में वर्णन मिलता है कि उस समय परशु, शर, अंकुश, शक्ति, तोमर, 
मिन्दिपाल, नाराच आदि अनेक अस्त्-्शस्नों का प्रयोग युद्ध में किया जाता था? ।|' इन 
इथियारों के रखने के लिए शख्रागार का उल्लेख मानसार में मिलता है' | सेना की एक 
छोटी इुकड़ी के! 'चमृप” कहते थे । गुप्त लेखों में साधारण सैनिक के लिए, (चाट? शब्द्र 
का प्रयोग मिलता है। चाट जिस स्थान पर जाते वहाँ के लोगों के उनका व्यय देना 
पड़ता था* | 

शजा शत्रुओं से दचने के लिए अपने नगर की क्लिलावन्दी कर देता था ।६वय६ दुर्ग 
चारों तरफ खाई व जल से घिरा रहता था। वह पर्याप्त रूप से दृढ़ ब्रनाये जाते 
थे कि सरलता से शत्र श्राक्रमण नहीं कर सकता था? | 

प्राचीन समय में न्यायालयों का बहुत ही उच्च स्थान था। न्याय का विधान पक्तु- 
पाव-रदित होता था, जितका वर्णन नीति तथा स्मृति ग्रन्थों में सुन्दर रूप से मिलता है। 

न्याय... न्यायालय चार प्रकार के देते थे :-- 
(१) राजा का न्यायालय, (२) पूग, (३) श्रोणि तथा , 

(४/ कुल [ये क्रमश; न्‍्यून श्रेणी के ये*] बृहस्पति का कथन है कि अचल (8075), 
चले (१[0५४)0), शासक द्वारा नियुक्त न्यायकर्ता, तथा स्वयं राजा का--ये चार प्रकार 
के न्यायालय थे । अचल प्रकार के न्यायालय का स्थान ग्राम या नगर में तथा राजा का 
राजधानी में स्थित या* | प्रत्येक न्यायालय अपनो सीमा में स्वतन्त्र था |' एक न्यायालय 





१. मधरवपति यज्वत्सस्य--आ० स॒० रि० १६१३-१४ । 
२, जाचाये सम्पादित मानसार अ० डरे ! 
३, बद्ी ११। २३६ । 
४५ अयाग का लेख-- फ्लोट, का० इ० इ० भा० ३ न॑० १५। 
४« मानतार अ० १२१ दृ६; ४० । ६३। 
६. गु० ले० न ० २३, २६, २८, २६॥ 
७० मानसार अ० १० | 3६-११० । 
८८, नृपेणाविकृता पूगा; श्रेणयेष्थ कुलानि न । 
पूर्ब' पूर्व शुरू छय॑ ध्यवद्दारविर्ध। जृणाय्‌ [--याइ० २४३० 
कुलानि थ्रेणयश्चैव गणास्चापिहतो नृपः ॥ 
प्रतिष्ा व्यवदाराणां ग्ररेस्यलूत्तरोत्तम्‌ ।--नारद० १॥७ 
६. अतिह्ठिता प्रतिऐिता मुद्रिता शास्त्र तथा [ 
* आतुबिधा समा औक्ता सम्याश्वैव तदाविषाः ॥| 
प्रतिष्ठिता परे शाने चला नाम अ्रतिडिता 
स॒द्विताध्यदर्संयुक्त राजयुक्ता व शाघ्िता ।-- इृदद० सूृति १/१-२। 


श्ष गुप्त-साम्राज्य का इतिद्दास 


पाशिक? पुलिस का साधारण सिपाही द्वाता था जे। शान्ति-स्थापना में सहयेग करता था। 
कई लेखों में पुलिस के लिए भाट शब्द मिलता है। सिपाही जिस स्थान पर जाता 
था वहाँ के निवासी उसका ख़र्च देने थे* । राजा की तरफ़ से “चौरादरणिक! की 
नियुक्ति दवी थी जे जद्ाँ कहीं चोरी द्वाती थी व्ाँ जाँच किया करता, यद्यप्रि उम् 
समय चार-डाकुओं का नाम तक नहीं सुना जाता था| फाहियान के सदस्तों मौल की 
यात्रा में एक भी चोर या डाकू नहीं मिला। ऐसे मीच मनुष्यों की अनुपत्पिति में भी 
शासन-प्रणाली के पूर्ण बनाने के लिए गुप्तों ने प्रत्येक बिमाग के समस्त पदाधिकारियें की 
नियुक्ति की थी। पुलिस द्वार चोर या अन्य अपराधी न्यायालय फे सम्मुख उपस्यित 
किया जाता था और उसके अपराध की गुरुता तथा लघुता के अनुकूल अर्थदण्ड दिया 
जाता था। पुलिस विभाग में खुक़िया पुलिस वाले भी रहते थे जिनके (दूत? के नाम से 
पुकारते ये | 
. भम्त्रि-सएडल के इन विभागों के पदाभिकारिये! के अ्रतिरिक्त शासन में 
सहायता करने के लिए श्रन्य बहुत से राजकरमंचारी नियुक्त किये गये थे जो अपने- 
है अपने विभाग के भ्रधिठाता थे। गुप्व-कालीन लेखों तथा 
अन्य राजकमचारी पुद्राओरों में इन कर्मचारियों के माम निम्य प्रकार से 
मिलते हैं. :+- 

(१) सर्वाध्यक्ष-समस्त विभागों का निरोक्तक॥ (गु० ले० ना० ५४५४) 
इस पद पर उब्वश के लोगों की दी नियुक्ति दोती थी। कभी-कभी 
राजकुमार भो इस पद के। मुशोभित करता था। 

(२) भारटगाराधिकृत--कोपाध्यक्ष ( ए० इ० भा० १२ 9० ७५ ) मैशाली की 
मुददर ( झ्रा० स० रि० १६०३-४ पृ० १०८) । 

(३) मूजाधिकरसण --भूमिकर लेनेयाला | ( गु० ले० न० ३८ ) 

(४) शॉल्किक--कर लेनेवाला कमंचारी । ( ,, » १२) 

(५) गौल्मिक--जज्ञलों का श्रध्यज्ञ | ( ,, » १२) 

(६) मद्गाज्रपटलिक--लेख ( ]१९९०४९ ) विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी । 

(७) पुस्तपाल--सम्मवतः यह महाक्षपटलिक का सद्दायक् होता था । 

(८) गोप या तलवाटक--आ्मों का आय व्यय रखनेवाला | ( गु० ले० न॑० ४६ 
यु० ११७ नोट ८ ) 

(६) अग्रह रिक--दानाध्यक्ष ( नं० १२ ) 

(१०) करखिक ( आधुनिक रजिस्ट्रार ) नं० ४४ 

(११) दिविर तथा लेखक--वर्तमान क्रक( नं० २७ ब ८० ) 

उपयु कक सन्त्रिया की सलाह से राजा शासन करता था तथा वे मन्त्रि-मए्डल के 

सदस्य होते थ्रे। मन्त्रियों तथा जन साधारण के राज़ाज्ा सुनानेवाला 'आशायक! 





३, ,फ्लीस--यु० ले० नॉ० २३,२६,२८,२६ | 


* गुस्-शासन-प्रणाली - श्ष 


कट्दा नाता था। वैशाली ( ज़िला: मुज़फरपुर ) से अनेक मुहरें मिली है' जो 
विभिन्न विभागों को हैं तथा भिन्न -प्रकार की हैं । इन गुहरों के अध्ययन से यह 

पता चलता है कि गुप्तकाल में सभी जिभागों की प्रथक-श्थक्‌ 
- “ मुदरें थीं। राजाज्ञा उसी अवस्था में सत्य होती थी जब उस पर 
सरकारी मुहर तथा राजा का इस्ताक्षर होता थार । गुप्त सम्रा्ों के सन्धि-पत्रों तथा 
सनदों पर भरुड़! का चिहद्द होता था* | राजाशा मुनाने के लिए. आशज्ञापक के सद्श 
दूतक भी होता था । इसी कारण दूतक के राजा का मुख कहते थे । 

राजा तथा रानियों के निवासस्थान के महल या हु कहा जाता है। राज- 
महलों के रक्तकू के प्रतिद्वार या महाप्रतिहार कददते ये। वैशाली की मुद्रा में इसके 
लिए, 'बरिनयदूर! की उपाधि का उल्लेख मिलवा है*। इसका 
यह - निश्चित कार्य था कि बह सव्ंदा राज़मइल के - 
मुझ़्य द्वार पर उपस्थित रहता था। जित समय केई -बव्यक्ति राजा का दर्शन 
करना या ऊफ्रिसी कार्यव्श भेट करना चाहे तो उसका सन्देश राजा के समीप 
ले जाता था । वह प्रतिद्वार राजाज्ञानुघार उस आ“्मतुक के राजा के सम्मुख उपस्थित 
करता था। गुप्त लेखों में 'प्यपति-सम्राद! नामक एक प्रदाधिकारी का उल्लेख मिलता 
है, जो महल में स्री-विभाग का श्रध्यक्ष या५। मदल में स्री भी रक्षक का कार्य 
करती थी५ । इतका कार्य ठीक ठीक अशोक की प्रशस्तियों में उल्लखित 'स्री अध्यक्ष 
मद्दामात्र! के समान था* । राजा का गुणगान करने के लिए एक चारण ( भाट ) 
द्ोता था निसका नाम लेखों में 'प्रतिनतंकः मिलता हैः । 
राज्य के प्रत्येक श्रद्ध की पूर्ति करने के लिए. राजा के दूसरे शासकों से मिन्नता 

आअवश्य स्थापित करनी चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय विभाग का कर्तव्य होता है कि श्रमुक 
व्यक्ति से मित्रता स्थापित करने का. विचार करे । इसके बिना 
'शासन की सर्वीग-पूर्ति नहीं हाती। गुप्त शासकों से इसकी 
महत्ता छिपी न थी। उन्होंने मी भिन्न-मिन्न नीति का अवलम्बब कर अनेक राष्ट्री 
से मित्रता स्थापित की। सम्राट समद्रग॒ुप्त ने दक्षियापथ के राजाओं के परास्त 
कर छोड़ दिया, इससे वे उसके मित्र थे। इसको मद्धत्ता तथा विस्तृत प्रवाप 


राजाना 


महल 


' मित्र 





१, आं० स9 रि० है६०३-४ ६० १०७-६१० ३ 
२. मुशशुद्ध व्वियाशुद मुछिशुद्ध/ सचिडकम्‌ । 
राह; स्वद्स्तशुद््ष न शुद्पमानोनि शासनवू-- ए० ३० भा० हे ९० ३०२ । 
३, गस्मदइ, स्वविवय मुक्तिशासन याचना -प्रयाग का लेप गुर ले० न० ३ 
3. आ० स० रि० १६०३-४४ ० “०२१ 
४, गृ० ले० न रद । 
है, कास्ट्क--७।४००४ ९ । 2 
७, अशोक की पर्मजपियाँ-- पत्म शिजानेस । 
८, गु० ले० न॑ं० ३६ । 


श्द्व गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


के कारण सुदूर दक्षिण में स्थित सिंहल के राजा ने तथा उत्तर-परिचम के शासक कुपाणों 
ने समुद्रगुप्त से मित्रता को अमिलापा प्रकट की जिमके गुप्त नरेशों ने सहर्थ स्वीकार 
किया । चद्द्रगुष्त द्वितीय ने भी मित्र भाव के। बनाये रखने के लिए स्वयं अपना 
, बियाह नांगरवश में किया तथा अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकायक राजा 
दद्रसेन द्वितीय से किया | इस प्रकार युप्त सम्राद्‌ ने भी शासन के। सवोग शोमन बनाने 
के विचार से समस्त राजनीतिक अड्ों का समावेश फिया। नीतिशाल्म में उपयुक्त 
वर्णित समस्त विमायों के शाप्तन-पद्धति के सात अज्ञ या प्रकृति के नाम से पुकारा 
जाता है' जिसका पालन गुप्तों ने सुन्दर ढल्ठ से क्रिया । 
प्राचीन भारत में राज्य के पदाधिकारियों के दो प्रकार से वेतव दिया जाता था। 
किसी कर्म चारी वे। उसको अ्रवधि तक राजा की ओर से कुछ भूमिभाग बेतन-स्वरूप 
मिलता था। यदि केाई भूमि पदाधिकारी के मुन्दर तथा भ्रेष्ठ 
कार्य फे पुरस्कार में दी जाती थी ते वह सबंदा उसको बंश- 
परम्परा के अधिकार में रहती थो; परन्तु वेतन रूप में दी गई भूमि उस व्यक्ति की अवधि 
के पश्चात्‌ राजा के अधिकार में लेली जाती थो। क्रम॑चारियों के वेतन में दिरए्य 
या मुद्रा भी मिलती थी। फ़राहियान के वर्णन से शात होता है कि "राजा के प्रतिहार 
तथा सहचर वैतनमोंगी द्वाति येःश् | इससे प्रकट होता है कि गुप्तकाल में श्रधिकतर 
पदाधिकारियों के वेतन में मुद्राएं ही दो जाती थीं। 


वेतन 


आय 


* राज्य के सप्ताज्लों में कोप का स्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। बिना बेप के 
राज-काज का सप्वालन होना श्रसम्मव हे। राज्य का भुदृढ़ तथा बैमव-सम्पन्न बनाये 
रखने के लिए राजा का खुज़ाना सवंदा! परिपूर्ण द्वाना चाहिए | 
केप ही राजा का मूल ( जड़ ) बतलाया गया है१। अतएव 
* क्ोप के पूर्ण करने तथा राज्य के सुप्रबन्ध के लिए यह आवश्यक है क्वि राजा प्रजा पर 

कर ( टैक्स ) लगावे। राजनीति तथा धर्मग्रस्थों में भी कर लगाने का विधान दिया 
गया है*। यह कर नाममात्र के ( भूमि का पष्ठांश, चाणिज्य का दशाश तथा 
अन्य थोड़े कर ) थे* | गुप्तो का राज्य एक आदर्श हिन्दू राज्य तम्त्र था। उन्होंने 


अ्राय 





१ स्वान्यमात्या जनी दुर्ग केरो] दष्डः तरैद च । # 
मित्राण्येता: प्रह्तयों शा्य सप्ताद्नपुच्यते |--याइ० १३४३ । 
२. फ़ाहियान का याज्रा-विवरण पृ० ४६ । ६५ 
३« केपमूलो दि राजेति प्रवाइः साव लौकिझ: ।--कामन्दकीय नौतिसार २ १३३! 
४, तयासास्यो ग्ेतन्ये राष्ट्रद्मशब्दिक: कर: +--मनु० ७१२६ । 
सथा वेक्ष्य नृपो राष्ट्र कत्पवेह्सत्त काबू ॥.. ,, ७१२८१ 
४. दिपीतर--हिल्दु एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पृ० १०४। 


गुप्त शासन-प्रणाली श्छ 


प्राचीन प्रणाली का अमुसरण किया । उनके समय में राज-कर क्रिसी अकार का दशड 
नहों था। गुप्त-नरेश प्रजादित के लिए द्वी कर का संग्रह करते बे! । अपने खुख 
तथा आराम का उन्हें तनिकर मी ध्यान नहीं था। नीतिकारों ने इसका आदेश 
दिया हे कि प्रजा से कर सरल मार्ग से अहुण करना चाहिए | कर की भी मात्रा अनु- 
मानत: इतनी हो हो जिससे श्रजा नष्ट नहेय जाय*। इस प्रकार आदर्श राजा प्रजा 
से कर संग्रद करते ये जिससे शाहन-प्रउन्ध हो सके | ५ 
राजा की श्राय कई विभागों से होती थी। सब से अधिक आय भूमि-कर से 
हेती थी, परन्तु अन्य झ्राय के उद्गम-स्थाव भी सगश्य नहीं थे। आय के समस्त मूल 
स्थानों के नाम तत्कालीम सघृतियों, गुप्त लेखों तथा दानपत्नों में 
इस प्रकार मिलते हैं--( १) नियमित कर, -( २ ) सामयिक 
कर ( 0व्दमेगायो परेड), (३) अर्थ-दरणठ, (४) राज्य-समत्ति से आय, 
(५, ) अधीन सामन्तों से उपहार । हु हु 
प्राचीन समय में कुछ प्रकार के कर श्रविच्छिन्न रूप से राजकाप में संग्रद किये 
जाते थे। वे-नियमित कर-सदा के लिए निश्चित ये जो प्रजा शासक के दिया 
करती थी | नियमित कर भो कई प्रकार से लिया ज्ञाता पा-- 
(१) नियमित कर ( | ) उद्रद्ध--भूमिकर, (२) उपस्किर--मेगकर, (३ ) भूते- 
बात-प्रत्याय, ( ४ ) विध्यी, तथा (५) अन्य प्रकार के कर। 
गुप्त-कालीन लेखें में कर के लिए 'उद्रज्ञ तथा 'उपरिन्‍करः शब्द फा प्रयोग 
मिलता है*। ये शब्द अथशाञ्र तथा स्घृति-ग्रथों में उल्लिखित भाग और मगर 
"उद्ध्न यू कर के दोवक हैं। इसके प्रमाण-स्वरूप कुछ खेल हैँ जिनमें 
दे कि हे कर उद्रद्भ-डगरिकर का अयेग न कर भाग मोग-कर का उल्लेख 
मिलता है५ | भोग-कर से अनेक छेोटे-छेटे टेक्सें का तालय है जे। प्रतिदिन यजा के 
दिये जाते बे। मनु (८३०७ ) ने इसक्ते लिए 'अ्रतिमार्ग! शब्द का प्रयोग किया 


आय के उद्भम-स्यान 





३. प्रजानामेव भूल्यथ छ ताम्ये! वलिमम्दे३ ।--खुब शा १४१८ ३ 

२. मधुद्रीई दुह्देद्माष्र अमरा इव पारप्यु ॥ अश्ममात्त शेराफ्द । 
नेच्छिन्यदात्मनो मूर्च परेषां जातिदृष्णया ॥ 

उन्दिन्-ब्याप्मनो मूलमात्मान तॉश्च पीडबेत्‌ ॥--मलु० ४१३६ ॥ 

पुष्प पुष्प विचिलुयास्मूलच्छेदे न कास्येद ॥ 
मालाकार इवाइराने ने य्यागरकाएक; ।--प्!शशर १४६७ । 

३. ,फ्लीर-गरुत लेख न» २३,२६, २६ । 

डे. अब शालर भार; गैतम १०२४७; मनु दा १३०१ 

भू, ग॒ु० ले० नं० रछ,रेक 
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डै। लेखों में वर्णिव उपस्ञकर ( कर से ऊपर ) से भूमिकर से अतिश्क्ति टैक्स का 
ताले ज्ञात दाता है। श्रतएव उपरि-कर तथा भोग-कर में समानता प्रकट देती है। 
पलीट महादय का अनुमान है कि उपरि-कर उस कर का बोधक है जे श्रस्थायी कृपक 
पर लगाया जाता था। परन्ठु ऐसा केई प्रमाण नहीं दे जिसके आधार पर यह स्थिर 
किया जा सके कि राजा अस्थायी ऋपकों पर के।ई विशेष कर लगाता था | - अतएब उपरि- 
कर के श्रस्थायी कृषक पर कर मानना युक्ति-सद्भत नहीं है। उपरि-कर की समानता 
मोग-कर के साथ सिद्ध होने पर उद्रद्भ भाग के सहश दे। जाता है। मांग अथंशाखत्र 
तथा स्मृति-मंथों में नियमतः राज्यांश ( राजकीय कर ) का द्ोतक है, इसलिए उद्रज्ढ 
के भूमिकर कह सकते हैं। प्राचीन समय में मूमिकर द्िरएय के रूप में नहीं दिया 
जाता था परन्तु कृपक उपज धान्य का निश्चित भाग राजा के भूमिकर के रूप में देते ये | 
फ़ाहियान ने भी वर्णन किया दे कि ( गुप्त-क्ाल में ) लगान में कृपकगण उपज का कुछ 
भाग शासक के। दिया करते थे । 

लेखों तथा स्मृतिये। के आधार पर यह स्पष्ट प्रकट होता है कि राजा उपज का 
छुटाँ भाग भूमिकर के रूप में लेता था' । उत्तरी बद्धाल में स्थित फरीदपुर के ताम्र- 
पत्र में उल्लेख मिला है क्रि राजा पान्य का छा भाग ग्रहण 
करता था*। अतएव इन आधघारों पर यह अनुभान किया जा 
सकता है कि गुप्त-नरेश भी पष्ठांश भूमिकर ग्रहण करते ये। इसी पष्ठांश भाग में 
दोनों-उद्रज्ञ ६ उपरि-कर--सम्मिलित थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | 
राजकीय कर उपज पर था, बचत पर नहीं । 

यह ऊपर कहा गया है कि राजा की विशेष आय भूमिकर से होती थी। अतएव 
गुप्तें ने कृपि-विभाग के सुसंघटित रूप दिया था। राजा की ओर से कृषि की उन्नति 
तथा सिंचाई के लिए प्रबन्ध किया गया था। राजा ने कृपि- 
सम्बन्धी प्रत्येक-कार्य के लिए एथक-प्रथक्‌ पदाधिकारी नियुक्त 
किये थे। भूमरि-कर के संग्रह के लिए 'भ्रुुवाधिकरण! था ते भूमि-सम्बन्धी लेखों के। 
मुरक्षित रखने के लिए 'पुस्तपाल?, 'महाज्ञपटलिकः तथा 'करशिकः नामक पदाधिकारी 
नियुक्त ये। गुप्त-काल में भूमि का मानचित्र तैयार किया जाता था। उसके आलेख्य: 
कर्ता के 'कतृ ? या 'शासयितृ? कहते ये | समस्त भूमि नापी जाती थी तथा उसका लेख 
( 7१6८०वें ) रहता था । समस्त मापी हुई भूसि के इुकड़े-हकड़ों में विमक्त किया गया 
था जिसके लिए लेखों में 'प्रत्ययः शब्द का प्रयोग मिलता हे३ | परिमिति ( ऐैथाशाए 


भूमिकर का परिमाण 


कृषि-विभाग 





१. वान्यानामष्टमे पष्ठ द्वादेश एवं च $--मनु० ७१३०; पड भागमितों शजा--व्यवधायन; 
राश दर्वा पढ_भार्ग दवानां लैकविंशकृम्‌ ॥--पराशर २।१७ । 


२. ए० ए० १६१०, जे० ए० एस० बी० शे६११। 
३० सलौट - गु० ले० ना० शे८ढ 


प « गुतशाउनअणाली ह्६ 


पाणा ) का पादवर्त कद्दा जाता था*। भिन्न-भिन्न आकार के ६०, १०० या १०५ 
पादवर्त-प्रत्यय देते ये३ | प्रत्येक भूमि की सीमा निर्धारित की जाती थी तथा 
सरकारी लेखों में उसका विवरण रकवा जाता था३। मूम्रि मापनेवाले के ध्रमाव? 
तथा सीमा निर्धारित करनेवाले ये! 'सीमाकर!श् या सीमा-प्रदातृ* कदते थे। भूमि- 
सम्बन्धी झूगड़ीं का निपटारा करने के लिए राजा की और से एक पदाधिकारी नियुक्त 
था जिसे “्यायाधिकरण? कहते. थे | 

“झृपि की उत्तरोत्तर बृद्धि के लिए गुप्त नरेशों ने कु, तालाब तथा नदरों का 
निर्माण कयया ,धा*। फ़िंचाई से भूमि उवरा बनती थी। तालाबों और नहरों से अधिक 
भूमि सींची जाती थी परन्दु कुएं से अनुमानतः २८ पादवर्त भूमि ही सींची जा सकती थी। 

लेखों में उद्रज्ञ तथा उपरिकर के अतिरिक्त “भूतोबात प्रत्याय” का माम भी 
मिलता है, जो किसी न किसी प्रकार के कर का द्योतक था। गुप्त और वलमी 
लेखों में 'आवाता दि प्रत्याय'र” या सवातभूत*? शब्द मिलते हैं 
जो भूतोबात अत्याय के श्रन्य रूप मालूम पढ़ते हैं। इसके 
“निश्चित तालय॑ को रमभने में सतमेद है कि भूतोवात प्रत्याय से क्रिस फर का बोष 
द्ोता था ॥; फ़्लीड ने इसका सन्देहात्मक अर्थ किया है< । डा० पोपाल का गत है कि 
यद्द कर भूतों तथा बात ( ५७॥॥0 ) के इटाने के निमित्त लगाया जाता था१०| परस्थु 
डा ध्लटेकर ने इसका समुचित तालय'॑ कतलाया है जिसे मानना युक्तियुक्त शांत देता 
है। उनका कयन है कि मृतोवात प्रत्याय एक प्रकार का टैक्स ( आय ) था जो भीतर 
शआनेबाली ( प्रति, उपात वृग्राए000९0 ) ठया उत्त स्थान पर पैदा द्वानेवाली (मृत ) 
बस्तुश्नों पर लगाया जाता था | इस आधार पर इनशे व्यापारिक यथा नशौली थौज्ों पर टैक्स 


भूतोयात प्रत्याय . 





१, ,पलोट--गु० ले० न० ३८ ह० १७० नेट ४ ( ,पलीद का अनुमान है कि पायवर्ता 
एक दगे फू के बराबर ऐता था ) । 
२. शु० ऐे न० दे ए० इ० भा० ३० नण रे । 
३. वही न॑० २४; याहइ० २।१६४३६ ( अमाउे हाठनिद्वानां राजा सीम्सः प्रवतिता )। 
७. ए० इ० भा० १२ पु० ७५१॥ 
भू, गु०,ले न ० ४६ । 
६, रकन्‍्दगुप्त का जूनागढ़ लेस-- (० ले० नण शड >» 
राह सानितमदुगुत सुतपक्षा पेेपीयगान' जनेः | 
सरथेव प्रियमादेया नरपतेः थीछोणदेस्या सरः पे 
चर -+आशिशपमेन का अकमाद ले ( गर० ते० न० ४२ ) | 
७, फ्लीट--गु० ले० न॑० ३१॥ 
८ वही न ० रे८। 
£, वह्दी ॥० १३८, नोट । 
१० दिन्दू खेन्यू िरतस १० २१७। 
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(चुज्जी) का तात्पय ज्ञात होता हे' । शुप्तकालीम नियमित कर में चुज्ञी से जो कुछ भी झ्राय 
हो परन्तु नशीली चीज़ो पर कर फेवल गिनती के लिए (नाममात्र ) थी। फ्राहियान ने 
वर्शान किया है कि उस समय ( गुप्त-काल में ) न केाई मद्य पीवा था, न समस्त जनपद 
में कोई सूनायार था और न सद्य की दुकाने' थीं*। अतएव यह प्रकट दोता है कि 
नशीली वस्तुओं पर टैक्स से गुप्त-नरेशों के। बहुत थोड़ी आय होती द्वोगी। 

प्रजा से भूमि-फर के अतिरिक्त अन्य मार्ग से भी राजा श्राय करता था। बह 
सम्भव॒त; हिरण्य के रूप में लिया जाता था। गुप्क-लेखों में व्यापारियों तथा शिल्प 
पर लगाई चुज्ली को 'शुल्क' वा नाम दिया गया था३| स्मृतिबय्न्थों के श्राघार पर 
ज्ञात द्वोता है कि राजा विभिन्न व्यापारिक संस्थात्ों पर कर (चुन्नी ) श्रारोगित करता 
था*। गुप्तकाल में भरौोच के द्वारा भारत तथा पश्चिमीय देशों में व्यापार की मात्रा 
बहुत अधिक थी। बाहर से आनेबाली ( [०7४ ) बस्खुश्नों पर युप्तों द्वारा शुल्क 
लगाना स्वाभाविक था। अ्तएव चुड्डी से भी राजा के नियमित रूप से आय थी। 
स्मृतियां के अध्ययन से शात देता है कि आय-व्यय तथा लाभ का निरीक्षण कर चुन्नी 
का परिमाण स्थिर किया ज्ञाता था*।| भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर विभिन्न परिमाण का 
शुल्क था। राजा रत, औपधि, शाक, चमड़ा, फल, अ्र।दि पर शुल्क लेता था५ | यदि 
केई ब्यापारो बिना शुल्क दिये वस्तु-विक्रय करता पाया जाता था तो उसे शुल्क का 
आदगुना दण्ड देना पडता था*। इस कारण चुज्ली के बिना व्यापारमश्वालन 
करना फठिन था ] हु 





_१, टा० अनरेकर--राष्ट्रकूट ए'ड देयर टाइम्स पृ० २२६ । 

३. फादियन का यात्रा-विवरण पृ० ४७-४८! 

३५ फ्लोर--गु० ते० न॑० २७। 

४. उठात्ति दानवृत्ति च शित्प' संप्रत्य चासझु ।.. | 
शिल्प' प्रतिकाने३ शिव्पिनः प्रतिकारयेत_'--मदा० शां० प० ८७ा१४। 
क्रयचक्यमध्वान' भस्त॑ च सप्रिब्ययम ! 
योग में च सम्प्रेज् विज दाप्ेत्‌ कगन_]--मबु० ७१२०७।॥ 


शुरक स्थान वणिक्‌ प्राप्तशुल्क दायर दितम्‌ । $ 
न तद्व्यतिदरेद्राजा बलिऐव प्रकोर्तित:; ।--नारद० -संगू| समुत्याव ३॥१२ ( 
 मनु० द।४०१ ॥ 


६. आददीताथ पड्मागं टु्मांसमधुसपिंपाम्‌ । ग्ल्वौपधित्सानां च॒ पुष्पमूलफलस्य च ॥ 
पचरशाक लुणानों च चरणों वैदलस्प च | 
सृण्मयानां च माग्डानां सर्व स्याश्ममयस्य च ॥--मनु« ७/१३१-३२ 
७, मेनु० ८ | ४००॥ 
शुल्मस्थान' परिदरत्रकालो ऋषयवितयी + 
मिथ्येक्ता च परिमाणं दाष्येष्ष्ट्युगमत्ययम्‌ ।--ना(इ० ३॥१३ । 


गुप्त-शासन-प्रणाली श्शृ 


राजा अपने प्रजागण में से कुछ व्यक्तियों से किसी प्रकार का कर ( भूमि-कर के 
पिंदा ) न लेता था| परन्तु सम्रय पर सनसे शासक चेग़ार लिया करता गया जिसे 
वि “विष्टी? कहते ये । गुप्तकाल में बेगार की प्रया कहाँ तक प्रच- 
विष्टी >वेगार लित घी यद्द निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | परन्तु स्मृति- 
अन्यों में इस प्रया के प्रचार का दर्शन मिलता है। मनु ने बढ़ई तथा शिल्पी की बेगार 
का उल्लेख किया है ) केन्द्रीय शासक्र के इतना अवकाश न्‌हींथा कि बह समस्त 
« बिप्ठी का उपयेग करे; अतएव राजा के राज्य में यात्रा के समय इससे लाभ उठाया जाता 
था। सम्भवतः३ राजा को ओर से ग्राम का शासके--मदत्तर -- इसका (बेगार का) सा्वजनिक 
कार्यों के लिए ठपयेग करता था, जिस समय कि ग्राम में कुआँ, ताल्लाव, मन्दिर आदि 
का निर्माण दाता था। 7 
इसके श्रन्त्गंव राजा के द्वारा गहपशु आदि पर लगाये कर की गणना हो सकती 
है। वाकाथ्क लेखों में वैल भैंस पर लगाये कर का बर्ण न मिलवा दै। छुठी शताब्दी 
के चम्मक ताम्रपत्र में गेल, बेल, पुष्प, दूध आदि पर लगाये 
गये कर का उल्लेख मिलता है* | गुप्त-नरेशों ने ऐसे कर 
का आरोपण किया था या नहीं, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हे। परन्तु पधाकाद्क 
लेखों के श्राधार पर इस प्रकार के कर की स्थिति का अनुमान युप्तकाल में भी किया 
जा सकता है। 
दूसरे प्रकार--राजकीय-आय-मार्ग खाममगरिक कर से भा जे। समयातुकूल प्रजा पर 
लगाया जाता था। अनेक गुप्त्लेश्लों में एक प्रकार के कर का 'चाट भव प्रवेश दश्ड 
रे नाम्र मिलेता है*॥ चाढठ और माट का प्रयोग पुलिस तथा सेवा 
(९) सामपिक कर के; इमरंचारियें के लिए. किया जाता था। बद्र गुप्तनमरेश 
राज्य में यात्रा के लिए निकलते ये ते। उनके छाथ पुलिस और सेना अ्रवश्य जाती थी। 
जिम्म स्थान पर चाट माट जाते तथा जिस झ्वधि तक वहाँ निवास करते थे, उनका समस्त 
व्यय स्थानीय लोगों के देना पड़ता या; श्रवएवं यद्द कर चाट भट प्रवेश दण्ड कहलांता 
सा। अभदहार आम इस कर हु । मुक्त रहता या! 
राज्य पर विपत्ति पड़ने के समय भी सज़ा प्रजा पर विशेष (&00॥॥0४४) कर 
लगाता था |. नीतिअन्धों में इसका बण न मिलता हैष्। पस्न्चु गुप्त-काल में ऐसे 
कर का उल्लेख नहीं मिलता । श्राकध्मिक श्रापत्ति में ( सम्मवतः हुसों के गुप्त- 
साम्राज्य पर आक्रमण के समय ) स्कन्दगुष्त ने मिश्रित धातुओं की छोने की मुद्रा चलाई 


अन्य कर 





१. फास्कान्थिब्पितरचैव झद्रनातसोपडीबिन: 3 
पैक कारयेटर्ग मासि मासि मद्ीपतिः ॥-- मनु» ७] १३८॥ न्‍ 
अपरम्पार गोंबलीवरई अपुघचीर सदोइः 4 ह 

२. का० इ० १० भा० ३ पृ७ २३८॥ 

३, फ्लीट,पुप्त छेख न० २३, २६, २८, र२६। 

ड भद्ा० शाँ० प० ८७ २७-३४; अप शास्त्र भार । 


श्र गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


थी* | तॉँवे के छिक्‍्कों के रौप्यौकरण से ( शिएछ० फ्ोंबाएए ) चॉँदी की मुद्रा 
बनाकर प्रचलित करवाया था। इसके अतिश्क्ति श्रन्य उल्लेख नहीं मिलते । 

यह साधारण नियम है कि राजा अपराधी के। दश्ड देता हे। यह नीति-सगत 
भी है। प्राचीन मारत में श्रधिक्तर अपराधी के शारीरिक दश्ड न देकर अर्थदश्ड 
(076) किया जाता या। अतएवं यह भी शासक की श्राय का 
एक मार्ग था। गुप्त-काल में अर्थदश्ड की मात्रा विशेष नहीं 
थी, क्ये।कि फाहियान के कथनानुसार गुप्त-काल में श्रपराधों की संख्या कम थी | श्रतएव 
गुप्त-शासम में अधंदणश्ड की मात्रा नगण्य प्रतोत दोती हे । 

राज्य के श्रन्तगंत वंध्या मूमि, कुछ कृषियाग्य भूमि, जंगल तथा छक्त आदि 
राजकीय सम्पत्ति समझी जाती है । इन वस्तुओ्नों के उपयेग करनेवाले के। कर देना 
पड़ता या। स्मृति-प्रन्थों में बर्शन मिलता हर कि ग्राम की 
कुछ भूमि गोचर के रूप में छोड़ दो जाती यो जिससे किसी प्रकार 
की झ्राय न यी। गुप्त-काल में जंगल रोजकीय आय का एक 
मार्ग था जिसका प्रबन्ध गौल्मिक' के अधोन रहता था* | राज्य के अन्तर्गत राजकीय 
भूमि के विक्रय से भी आय होती थी | इस स्थान पर यह स्थाभाविक प्रश्न उपस्थित होता 
है कि राजकीय भूमि से क्या तालय ऐ । क्या भूमि का केई श्रन्य स्वामी भी था ! 

गुप्त-कालीन समस्त दानपत्रों में ( जे ग्राम ब्राह्मण के। दान में दिया जाता था ) 
इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि बह ब्राह्मण उस अम्रदार ग्राम की भूमि का स्वामी 
ब्रन जाता या; परन्तु दानकर्तता राजा दानग्राही के सम्रस्त कर ग्रदेश 
करने का अधिकार देता था। दानपत्रों ( ताम्रपत्नों ) के सविस्तृत 
विवरण से यही शत द्वाता है कि दानग्राह्द के उस मूमि पर राजा के सहश अधिकार 
है। जाता थानी वह कर ले सकता था; परन्तु पृथ्वी के स्वामित्व का कहीं भी निर्देश 
नहीं मिलताए । 

मनुस्मति' तथा अयशासत्र' में क्रमशः 'भूमेरघिततिः सः और “राजा भूमेः पतिः 
दृष्ट ऐसा उल्लेख प्रिलता है जिसके श्राधार पर अनुमात्र किया जाता है कि राजा का 
भूमि पर स्वामित्व है। परन्तु यह मानना निराधार है तथा तत्सम्बन्धी स्थलों पर 
विचार करने से यह तातये नहीं निकलता कि भूमि पर राजा का स्वामित्व था। येंते। 
. राजा सब का शासक तथा मालिक है परन्तु स्वामित्व का यह भाव नहीं है। प्राचीन 


(३) अयंदएड 


(४) राजकीय संपत्ति 
से आय 


भूमि का स्वामी कौन था 





३. स्क्दगुप्त के झुवण' ढंग के सिक्के । 

२, मनु० ८।२३७, विषुपु० ५१४७ | 

३, फ्लौट-गु०् ले० नं० १२॥ 

४. दामेदरपघुर ताप्रपत्र ->ए० इ० मा० १४ पू० १३०। 
५, मनु० ८३६ । 

६, जर्वशाम्र दूसरा प्रकरण । 


गुध्त-शासन-प्रणाली र्‌ई 


भारतीय साहित्य! तथा लेख * में किंतने उदाहरण मिलते हैं जिनमें साधारण व्यक्ति द्वारा 
भूमि-विक्रय या भूमिदान का वर्णन मिलता है। जातकों में जीवक तथा अनायपिंडक 
द्वारा संघ के भूमिदान का वर्णन मिलता है। जैसिनि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजा 
का भूमि पर स्वत्व नहीं है । शबर स्वासी भी इससे सहमत हैं* | गुस ताम्रपत्रों में भी 
राजा द्वार बन्‍्धया भूमि विक्रय करने का उल्लेख मिलता है। विकय में समस्त भूमि 
एक स्थान से नहीं दी गई परन्तु भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थित छोटे-छेंटे भूमि-मा्गों के 
बेचने का वर्णन मिलता है? | कात्यायन' तथा नीलकश्ठ ९ ने भी जैमिनि-बाक्य पर 
विश्वास कर यह प्रमाणित कर दिया है कि राजा का भूमि पर स्वत्व या स्वामित्व नहीं 
या। दक्षिण भारत के शासक राष्ट्रकूट नरेशों के लेखों से भी उपयुक्त बात की पुष्टि 
हेतती है१ | इस श्रकार यह ज्ञात दाता है कि राज्यान्वगंत वन्ध्या ( प्ष08 ) भूमि पर 
ही राजा का स्वामित्व था तथा वह राजकीय सम्पत्ति थी। इसके विक्रय करने से 
भी राजा की बाय होती थी। ग 

प्राय: ऐसा समय मी उपस्थित होता है जब कृषक कारणवश राजा का भूमि-कर 
देने में असमर्थ हा जाते हैं। प्राचीन समय में भी ऐसी परिस्थिति' उपस्थित दा जाती 
थी। ऐसी स्थिति में जे। मनुष्य तीन बप तक भूमि-कर न देता 
था, बह उस भूमि से अधिकार-रहित कर दिया जाता था। 
राजसभा के अधिकार था कि उस प्रकार को भूमि का विक्रथ करे* | इस प्रकार की 
तथा वन्‍्ध्या भूमि के अनेक धार्मिक पुरुष ख़रीदकर मन्दिर या धर्मशाला के लिए दान 
में दे देते थे ।" गुतत-काल में भूसि-सम्पदन का कार्य बहुत दी सावधानी से दाता था। 
उत्तरी बड़ाल में गुप्तों के अनेक ताम्रपत्र मिले हें* जिनसे भूमि-सम्पादन पर बहुत 
गहरा प्रकाश पड़ता हे।, उनके वर्सन के ध्यानपूर्वक पढ़ने से समस्त बाते” स्पष्ट 
है। जाती हैं। भूमि- क्रय करनेवाले का उस विपयपति या महत्तर ( आमपति ) के कार्यालय 
में निवेदन-पन्र देना पड़ता था जिसकी सीमा में बह भूमि स्थित दवाती थी। उत्त स्थान 


भूमि-्सम्पादन 





१ शातपथ जा० झार।७।२; जातक डार८१ | 
२. नाप्निक की अ्ररास्ति न ० ६ । ह 
३, न भूमि: स्थाद सर्वान्‌ अत्यविशिष्यत्दात्‌ू --पूर्वमोमांसा ६ | 
४. दामाररपुर ताम्रपप्न न० ५ 
५, वीरमित्रोदय में उद्धृत, पजनोति ४० २७१ । 
६, व्यवद्ार-मयूख र्वत्वनेख्पणम्‌ 7० ४५६ 4 
७ डा० अलटेकर--यपप्डइुट एंड देयर गास्स ० रहेद ॥ 
६, मजूमदार--कास्पेरेट लाइफ इन एशेट इंडिया छ० १६१॥ 
&, दामेदरपुर ताम्रपत्र--ए० इ० मा० १५ | 
वैग्म... #ऋ पाकर # # रैए टे० ७८ 8 
चहाइुपुर 9७ 77 #% 9 » एक 


र्४ड गुप्त-साप्राज्य का इतिहास 


का युस्तपाल ( पत्र के सुरक्षित रखनेवाला ) उस निवेदन-पत्र के शासक के समीप 
मेज देता था। राजा के श्ाशानुसार उस भूमि के निरीक्षण का भार मद्त्तर के सैंपा 
जाता था। यदि बह भूमि नगर-सीमा में हवातो ते नगर के अधिकारी द्वारा या यदि 
वह आम के अन्चर्गत हेती ते मदत्तर तथा आम-कुडम्बिन्‌ द्वारा, भूमि का अन्तिम 
सम्पादन होता था* । महत्तर के विवरण प्रकाशित करने पर उस निवेदक के नाम 
भूमि विक्रय की जाती थी | इसका समस्त विवरण ताग्रयन्र पर लिख दिया जाता था 
जिसमें निम्नलिखित आवश्यक अद्ों पर पर्याप्त प्रकाश डाला जाता-- 


(श्र) भूमि की माप तथा विशेषता 


निवेदक के कथनानुसार भूमि उतनो द्वी दी जाती थी, परन्तु यह आ्रावश्यक न 
था कि समस्त भूमि एक ही स्थान पर ह्थित हो। भूमि मिन्न-मिन्न स्थानों में स्थित 
रहती थी । सब्र हुकड़े सम्मिलित रूप से माप्र में उतने ही होते जितने की निवेदक 
के आवश्यकता थी । उस पत्र में यह श्रवश्य उल्लिखित रहता था कि वह भूमि किस 
प्रकार की है, वह किसी के दो गई है या अप्रदा ( नहों दी गई ) हे । क्या समस्त 
उबंरा भूमि है या उसमें खिल ( ]द]]0% [शत ) मी सम्मिलित हैं। इस विशेष 
वर्णन से निवेदक के। ऋष-मूल्य में कमी दातो थी। 


प (व) सीमा 


ताम्रपत्र में उल्लिलित भूमि की सीमा निर्धारित करना श्रावश्यक हाता था जिससे 
कि किसी प्रकार के भगड़े की सम्मावना न दवै । समस्त भूमि एक स्थान में दातीया 
मिन्न-मिन्न स्थानों में, उस पत्र में सब टुकड़ों की चारों तरफ़ की सीमा का वर्शान द्वाता था । 


(स ) कय मूल्य 


उन ताम्रपत्रों में यद्द एक आवश्यक अद्ध उल्लिखित मिलता है कवि निवेदक ने 

किस मूल्य पर वह भूमि क्र4 की हे। गुप्त-काल में भूमि का क्रय-मूल्य भिन्न मित्र 

* या, जिसका एक मात्र कारण यह प्रकट दाता है कि स्थान-स्थान की भूमि में विशेषता 
थी। इसी लिए वह न्यून या अधिक मूल्य में विकम की जातों थी। उस समय मिन्न- 
भिन्न स्थानों में एक कुल्यावाप भूमि का क्रयन्‍मूल्य चार, तीन तथा दोध्दीनार* थे । 





१. घोपाल - हिन्द, रेबेन्यू मिश्टम पू० २०२ दाफाइपुर तात्रपब्र नं० २ व ३ ॥ 
२. .फरीदपुर ताम्रपत्र-६० ए० १६१० 
३. दामादरपुर ,,--5५ इ+ भा० १५॥ 
४ वैदयम ,,--,, ,, » रे १० छ८ | 
पहाइपुर आया » 9 २० » ४६ | 
थे गुऐ्तों के सेने के सिक्कों के! देनार कद जाता था| यई हैं बोला सेने के 
रखर हैता था। 


४ 


युप्त-शासन-अयाली रू 


गुप्तकाल में 'कुल्यः घान्य का एक माप होता था जे आढ द्रोण के बराबर था* | इसी 
शधार पर कुल्यावाप का भी तासय॑ भूमि के उस माप से है जे। झ्राउ द्रोण धान्य के 
बदले में दिया जा सके । उसी लेख में एक कुल्याबाप पॉच पाटक भूमि के बराबर 
बतलाया गया है' | कुल्यावाप आधुनिक एकड़ से माप में कुछ अधिक दाता या। 
अतएव कुल्य, द्वोण तथा पाठक गुप्तकालीन माप ये । गुप्तकाल में भूमि का ऋय-मृल्य 
सेना ( दीनार ) ठया चाँदी ( रूम%१ ) के सिक्कों में दिया जाता था। सैगराम ताप्रपत्र 
से ज्ञात द्वाता दे कि एक दीमार सेलइ रूप के बराबर समभा जाता था क्योंकि दो द्रोण के 
मूल्य ग्राठ रूपक का वर्णान मिलताश है। गुप्त लेखों में इन उपयुक्त विवरणों के 
डल्लेख से शात देता दे कि उस समय मृमिन्तम्पादन सुचारू रूप तथा पर्याप्त सावधानी से 
होता था। क्रप करनेवाला स्थानोय क्रय सूल्प के अनुसार भूमि का मूल्य दीनार या 
रूपक में शासक के समीप जमा कर देता था; और उस समय से भूमि का स्वामी देता था । 


(द ) अन्य नियम तथा निवेदक का अभ्रधिकार 


» विक्रय-मूमि पर कुछ सरकारी नियम आरोपित किये जाते थे जिन्हें ऋय करनेवाले 
के मानना पढ़ता था । “निविधर्म! | या अ्रक्षययीति९ के अनुसार निवेदक थे! मूमि- 
विक्रय करने का अधिकार न दियां जाता था, परन्तु उस नियम के आधार पर वह उत्त 
भूमि का सबंदा भाग कर सकता था। इस नियम के साथ-साथ क्रय करनेवाले वे। 
अन्य अधिकार प्राप्त थे । उसके उस भूमि में हृद्ट पाण ( बाज़ार लगाने ) तथा सन्नय- 
ग्रह वे भवन निर्माण करने का श्रधिक्रार दियां गया था* | शन समस्त यातों का उल्लेस 
उन गुप्तकालीन ताम्रपत्रों में मिलता है | यह कार्य--भूमि-सथादन--वाम्रपत्रों पर लिख- 
फर प्रम्माप्त किया जाता था जिसका लेख्य पुस्तप्ाल कार्यालय में सुरक्षित रखता था । 

आधुनिक काल की तरह पुराने समय में भी ६रथ्वी में गुप्त-निधि राजकीय सम्पत्ति 

विधि ॥ समभ्ी जाती तथा राजकेप में संअर की जाती थो । रूम तिकारों 
वर्ष तया अदापक है कथन है कि आक्णेतर व्यक्ति द्वारा पाई जानेवाली निधि 
सम्पत्ति का संग्रह राजा की सम्पत्ति समझी जाती हेै*। बाह्मणों के- व्यक्तित्व 
का जे। कुछ भी प्रमाव हो, परस्तु निधि से शासक के पर्याप्त मात्रा में आय द्वोतो थी 





२, पहाइपुर ताप्रपत्र- छु० इ० भा० २० 9० ५४६ ॥ 

२, बचद्दी । . 

३. रुपक चौरी का सिद्धा होता था ।.. श्र्थास,ख, दूसत प्रकण। 

४. रे द्रोणे 5 ८ रुपक; ४ द्वोण- २६ रूपफ; ५ द्ोगर २२ रुपक; ई वुल्यावराप न्‍न के 
द्रोण > २ दीनार 5 रे२ रुपफ़ १ दोना८+ १६ हपक ! इस (८) चिह् से मूल्य का वात्पये है । 

प. इ० हिं० क्दा० १६२६ एू० १०५ ? पु 

६, वेगराम ताम्रपच्च--९ए० इ० सा० २१ पृ० ७८ | 

७ केष्टिकाइयड कारयितुनिच्धाम्यहँथ बास्तुना सद ।-दामेदरपुर ताम्रपत्र नं० ४ प्रृ० १५० 

८, मनु० ८ार५-३६; याश० २|३४-३६४; विष्यु डरा 


२६ गुप्त साम्राज्य का इतिदास 


धमंशात्रों में यदद स्पष्ट रूप से उल्लिखित मिलता है कि क्दायिक मृत व्यक्ति की 
सम्पत्ति का मालिक राजा देता था* | परन्तु किसका कौन दायाद था या कौन सस्पि 
अदायिक समझी जाती थी, इस विपय में निश्चित सिद्धान्त नहीं हे तथा समय-समय 
पर हसका तालये बदलता गया । गुप्तकालीन स्मृतिकार याशवल्क्य ने ते। झुत पुरुष 
की पक्षी भ्रथवा अन्य व्यक्तियों के पुत्रह्दीन पुरुष की सम्पत्ति का अधिकारी बतलाया दै* । 
जातफें* तथा शकुन्तला५ में बर्शन मिलता दै कि पुत्रद्दोन पुरष के मरने पर उसकी 
पत्नी के गर्भवती होने के कारण राजा उसकी सम्पत्ति भहण करना उचित नहों समझता | 
सम्भव है कि उसके पुत्र उत्तन् दा। यह उल्लेख सदेहपूण है ( क्योंकि यह 
आवश्यक नहीं था कि उसे पुश्र हो उत्पन्न दे ) अतएव ऐसी दशा में केई सिद्धान्त 
स्थिर नहीं किया जा सकता । ऐसी अवस्था में वास्तविक स्थिति का पत्ता लगाना कठिन 
है, परन्तु निधि तथा श्रदायिक सम्पत्ति से राज के श्राय श्रवश्य दती थी। 
राजा का अन्तिम आय-मार्य उपद्वार था जो श्रधीनस्थ सामस्तरों से मिलता था। 
यद्यपि गुप्त-सग्राठ_ समस्त भारत की दिग्विजय-यात्रा में सफली भूत थे परन्तु उन्दोंने समग्र 
ते प्रास्तों के श्रपने साम्राज्य में नहीं मिलाया । समुद्रग॒प्त ने श्रनेक 
(४) हामन्तों से उपडार देशों के जीतफर उन्हें तत्स्थानीय शातक के लौटा दिया था। 
इस कृपा के लिए श्रधीमस्थ सामन्‍्त और महाराज उसे कर तथा उपहार देते थे" | 
समुद्र के समकालीन सिंदहल के शासक मेघवर्ण ने बोध-गया में बौद्ध-विद्वार-निर्माण के 
लिए असंख्य मुद्रा तथा मूल्यवान्‌ हीरा मोती से युक्त दूत फे। पाठलिपुन्न भेजा था९ | 
यह उपहार गुप्त-सप्राद के लिए था | इस प्रकार समय-समय पर उपद्वार से भी गुप्त- 
राजकेप की पूर्ति होती थी। * 
इस रूप से गुप्त-नरेशों के मुख्यतः उपयुक्त पॉच प्रकारों से श्राय होतो थी | 
शाजाओं ने राजकेप का समस्त भार 'माण्ागारिक' पर छोड़ दिया था और स्वयं उसका 
निरीक्षण करते ये । 
आदर्श हिन्दू राजा समश्त प्रजा पर कर आरोपित करते समय यह श्रवश्य 
विचार करता या कि प्रत्येक मनुष्य कर देने के येग्य था या नहीं। स्मृतियें से इस 
बात पर एस पका पड़ता है कि किक अक्षार के सहुष्य से 
राजा कर न लेता था। उसमे भोनिय (यश करनेवाले ब्राह्मण) 
का सब से ऊँचा स्थान था, परन्तु इसके साथ यह भी नियम था कि वशिक डत्तिधारी 


राजकीय कर से मुक्त 





१, गौतम० २८।४१; वशिष्डण १७।७३; विष्पु० १७१३; मनु० ६१८६ | 

२, याज्ञ० २।१३५-३६॥। 

३, जातक मा० ४ धृ० ४८४४ ७८६ । 

४, कालिदाछ-राठुन्तला एक्ट ६ ) 

५. स्व करदानआशकरणप्रणमागमन्रो--शयाग का लेख (फ्लीट--यु० ले० न'० १) 
&, राय चौपरी-- योलिटिक्ल दिखी आफ, ए'शोंट इंडिया पृ० २७३ | 


गुं्स-रातन-प्रंणाली.- १७ 


ने हा*। इसके अतिस्कि अनाथ, प्रत्रजित (संन्यासी ), बालक, वृद्ध तथा कुमारी 
आदि भी कर से मुक्त कर दी जाती थीं* | अलश्नदेय भूमि या दान में दिये हुए ग्राम भी 
सत्र प्रकार के कर से मुक्त ये। श्रथशास्र में वर्णन, मिलता है कि कृषि की बुरी 
अवस्था में भूमिकर में कुछ कमी कर देनी चाहिए*। यद्यवि शुप्त-लेखों से इसका 
समन नहीं देता परन्तु तत्कालीन स्घृतिग्रन्थों के आधार पर यह कहना युक्ति- 
संगत है कि गुप्त-नरेशों के भी श्रोत्िय तथा प्रवृजित श्रादि अवश्य कर-पुक्त किये 
ग्ये होंगे ॥ पि 
आधुनिक काल को तरह प्राचीन शासकगण राजकीय ' थ्राय के अ्रपने छुख तथा 
भोग-विलास में नहीं व्यय करते ये परन्तु ग्रजा की मंगल-कामना और राज्य-संचालन 
के लिए. उनकी समत्त आय का व्यय द्वेता यथा | गुप्त-नरेश भी 
प्रजा के द्विद के लिए द्वो कर का संग्रह क्विया करते येग्। 
कामनदक का कथन है कि राजकीय व्यय द्वारा जीवन के त्रिवग की उपलब्धि राजा करता 
था? । शणब्य की आय का अनुमान कर शासक व्यय का हिसाब ठीक करता या | अर्थ- 
शास्त्र में राजकीय व्यय का विस्तृत विवरण मित्रता है निएसे शांत होता हे कि 
भ्रायः आय चार भागों में विभक्त को जातो थी जिससे राजा के शासन में केई 
कुमबन्ध न हो । 
राजा फे। शासन के लिए अनेक कर्म चारिया की श्रावश्यक्रता द्वोती यो? । वे 
राजा की ओर से वेतन पाते थे।  फ़ादियान ने गुप्त कर्मचारियों 
(३१) राज्य-मबन्ध कला चेतनमीगी बतलाया है। इक प्रकार राजकीय श्राय का 
कुछ भाग व्यय द्वेता था । ही 
राज्य की रचा के निमिच्त शासक सेना रखता था। समय-समय पर राजा इसके 
दास अन्य देशों पर विजय प्राप्त करता था। गुप्त-काल में सेना अधिक संख्या में 
रहती यी। राज्य के भीतर शान्ति-स्थापन के लिए पुलित, 
४. (श) स्का न्याय तथा तत्सम्बस्धी पदाधिकारियें की नियुक्ति होती थी, जिसके 
लिए पर्याप्त मात्रा गें व्यय किया जाता था: । 


ब्यय 





३. छद्दा शरोत्रियदर्श्याणि शुल्कान्यादु: प्रजानता ! 
ग्ृद्देपयेगी यच्चैषां न तु वाणिव्यकर्मणि ॥- नाए्द० ३ | १४ । 
२, वन्निष्टस्थृति १६२५-२८ । 
३. अथ शाख श्र 
ड. प्रजावामेव भूत्यर्था स ताभ्ये! वलिमसद्ीव्‌ । कालिदाक्ष-- खुब रा । 
भू, काले चाध्य व्यय कुर्याद्‌ विवर्गपरिश्द्बये ।५॥७६ ॥ 
६. आयंगर--एसफेट आ फ़ प्रति पृ० हल । 
७, जूनागद का लोप---.फ्लीट--गु० ले ० न० १४ । 5 
८, दिद्वितर + हिन्दू एडमिनिस्ट्रेटिव इन्‍टटीउयूशान छ० १६० । क 


श्द गुस-साप्राज््य का इतिहास 


गुप्त सम्राों के चरित्र पर घ्यान देने से यह स्पष्ट प्रकट ह्वोता है कि वे आदर्श 
सांग के अनुयायी ये । उनका मन प्रजा के द्वित में सदा संलग्न रहता था | राजा से 
« लेकर प्रजा तक सभी सावंजनिक कार्य में तल्‍लीन रहते ये । 
(३) बावंजनिक कार्य शाज्ञा प्रजा के स्वास्थ्य के लिए, सफ़ाई तथों औषधि का सुचार 
प्रबन्ध करता था| खेती को सिंचाई के लिए नहरें खुदवाता तथा श्रनायों के लिए सदावर्त 
का इन्तज़ाम करता ) फ्राहियान ने गुप्त-काल में इन समस्त सार्वजनिक कार्यों का सुन्दर 
बर्णम किया हेश | जनता वेग सचरित्र तथा सुशित्तित बनाने के लिए शिक्षा का प्रवत्व 
अनिवाय था) वैष्णय्र्मानुयायी परम भागवत गुप्तों ने अनेक मन्दिरों का निर्माण 
कराया था* जहाँ प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती यी। उच्च शिद्वा के लिए भो गुप्त-नरेशों 
ने नालन्दा में महाविहार की स्थापना की थी"। विद्या-प्रेम के श्रतिरिक्त गुप्त नरेश 
अनाथों की सहायता करते ये | गुप्त लेखों तथा सिक्कों में इनके सावजनिक उपकारिता 
के कार्यो का उल्लेख मिलता है। गुत्त-सग्राद समुद्रगुष्त तथा कुमारगुप्त ने श्रश्वमेध 
यश कर सदखरो मुद्रा ब्राह्मणों और श्रनाथों वे। दान में दी थीं। समुद्र ने यश के उपलक्ष 
में लाखों गायों का दान कर दिया था* | उठ समय घमंशालाओं में सर्वदा श्रवायों 
के अन्न बल्ल वितरण किया जाता था। इस प्रकार श्राय का प्रायः कुछ नियत भाग 
राजा दुखियें के रक्ताथ व्य्य करता था। गुप्तन्कालीन लेखों में अनेक उल्लेख 
मिलते हैं जिनमें भूमि-दान ( अग्रद्ारुदान ) का वर्णन मिलता है। परन्तु कुछ विस्तृत 
वर्णन करने के निभितत इस प्रकार के दान का वर्सन नीचे पृथक रूप से करने का 
प्रयक्ष किया जायगा | हि 
गुप्तकाल में सन्दिरों श्रयवा आह्मणों केश बहुत परिमाण में भूमि श्रग्रद्वार के रूप में 
दी जाती थी | यह दान मन्दिरों के प्रबन्ध या आचार्य के लिए. द्वाता था। यह कार्य 
बृहत्‌ रुप में होने के कारण इसका समस्त अबन्ध एक समिति 
04702 के श्रधीन कर दिया जाता था, जे प्रायः बेंक का भी काम 
करती थी। वह समिति अग्रद्वर भूमि की आय को सन्दिर--पूजा-सामग्री तथा रागभोग--- 
के निमित्त व्यय करती थी। कुछ व्यक्तिगत ब्राक्षण (आचार्य या उपाध्याय ) उस 
श्रग्नद्दार को भोग करते ये। राजा की ओर से एक कमंचारी नियुक्त था जे। समस्त 
दान का लेखा वगरह रखता था। उसके दानाध्यक्ष या श्रग्नद्ारिक कहते थे। श्रन्य 
लेखों में इसका नाम दूतकः भी मिलता हैे'। राजा अ्रग्रहार दान केवल अपने 
धार्मिक क्षेत्र ही में नहीं करदा था परन्वु दूछरी-धार्मिक संस्थाओं के भी दान देता था । 





३. फ्लौद--्यु० ले० न० १४, ४२ । 

२. फादहियान का यात्रा-विवरण ह_० ४६-४६,६० | 

३, गु० ल० न० १४; १८ | 

४० नागरी-प्रचारिणी प्रत्रिका मा० १५६० १४६-५६ 

४.. अनेकगेशवससप्रदयिन: [---प्रयाग की प्रशस्ति गु० छो० न० १ | 
६. ग॒ु० ले ० न ० रृ८, ३० १ 


गुप्त-शासन-प्रणाली श्६ 


गुप्त राजा वेन्यगुप्त ने बौद्ध संघ के भूमि दान कर अपनी चार्मिक-सदिष्णुता का परिचय 
दिया था | गुप्त-कालीन लेखों में श्रग्रहार-दान का सविस्तर विवरण मिंलता है | 
खेत, घर, वन, आराम, वदाँ की प्रजा और पशु का दान कुर दिया जाता था तथा दानपत्र 
ताम्रपन्न पर खुदे रहते थे | ये प्राचीन राजाओं के समय से चले आते हैँ, किसी ने आज 
तक उन्हें विफल नहीं किया | वे अब तक येसे ही हैं। इसकी पुष्टि एक लेख से हे।वी है 
जिपमें लिसा दे कि जीवितगुप्त ने बालादित्य फे अग्रह्ार का समयन किया था? | थे 
ताप्रपन्र ( जिनपर दानपन्न खुदांद्वाता है ) अब भी उसी अवस्था में प्राप्प हैं। उन 
दानपत्रों के अध्ययन से अनेक यातों का पता लगता है। इस अग्रद्मर भूमि का “अद्मदेय!, 
'देवदेयः या दिवाग्रहार! के नाम से उल्लेख मिल्लता हे१३| जितने ताम्रपत्रों पर 
दानपत्र खुदे मिलते हैं उनमें निम्नलिखित विपय का विवरण मिलता दै-- 

(१) ब्रह्मदेय भूमि का दानग्राही तथा उसके वंशज अनंत काल तक ( जब तक 
सर्य-चन्द्रमा रहें ) सम्मोग कर सकते हैं। परन्तु वह भूमि 'भूमिच्छिद्न्याय” से निय- 
स्त्रित रहती हे। दान लेनेवाला मनुष्य उस भूमि के विक्रय नहीं कर सकता था। 
कुछ विद्वानों का मत है कि “भूमिच्छिद्रन्याय' से झृपि के येग्य भूमि का तालये है * | 
हि (२ ) उस देवदेय भूमि के। राजा के व'शज दानग्राही या उसके चंशवालों से 
अलग नहीं कर सकते थे | 

(३) बह भूमि उद्गग तथा उपरिकर के ाय दी जाती थी* | उस स्थान के 
निवासियें के। भूमिकर राजा के न देकर अग्रद्यर लेनेवाले के देना पड़ता या । 
हु (४ ) भूमिकर के अतिरिक्त श्रन्य कर--( श्र ) ह्रिण्य, ( व ) भूतवाय प्रत्माव- 
भी दानभाही के अदण करने का श्रधिफार मिलता था* | 

(५ ) इन करों के अतिरिक्त उसके अधिकार दिया जाता था कि दानग्रांही 
“दशापराध! के श्रथंदण्ड के अद्दण॒ कर सके* | _- 

(६ ) उपयुक्त कर संग्रह करने के बदले दानग्राही के। कुछ भी राजा के देना 
नहीं पड़ता था। वह बह्नद्रेय भूमि सवंदा के लिए कर-मुक्त कर दी जाती थी। 
( सर्वकरत्याय; 95 | 





१. इ० हि० बवा० १६३० पए० ५७।॥ 
२, देव-रनाफे कौ प्रशरित -शु० ले ७० _ना० ४६॥ 
३, घेषात-- दिन्द, रेदेन्यू सिस्टम धू० २१७। 
४. टा० बेनीप्रसार स्टेट इन एशेट इंढिया पृ० ३०१। 
४, तिद्ग ग सेपरिकर-गु० लो० न ० रश्य २३ )। 
६, कौलदान'- लेख न० २६२; गु० ले० न० ३८५ | 
७, गु० लो० ६० रैद६ नोट व पु ११८;८० इ० मा० ४ नण्द | 

दरशापर के छिद॒धान्त में मतमेद है | जाली नाएद ( १, ११ ) के वर्णित तथा छोरा- 


लाल शुकनोति ( ३,६ ) में वर्णित दर पापों से समता बतलाते दें । 
प८ गु० लो० भ० २६। 


३० गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


(७) अ्रन्य सामयिक कर ( पुलिस-कर ) जो ग्रामवासियों पर लगाया जाता था 
उसे दान लेनेयाले के न देना पड़ता था। बह “चौरवबज्य”?* या 'चाटमाटपरवेशद्‌श्‌ड! १ 
से भी मुक्त था । 


(८ ) दागग्राह्यी के विष्टि ( बेगार ) लेने का अधिकार प्राप्त था । 
इन समस्त विवरणों से ज्ञात द्वाता है कि राजा देवदेय भूमि पर से अपना सवा 
हृटाकर सब कुछ श्रपिकार दान लेनेबाले के। दे देता थां; क्योकि उस समय यह विश्वास 
था कि जे। पुरुष अग्रह्ार दान के लै|टाता है वह नरकगामी द्वाता है३। ऐसा वर्शन 
परिवाजक राजाओं ( गुप्तों के श्रधीनस्थ ) के लेखों में मिलता हे? | 
इस प्रकार शासक समस्त राजकीय आय के मिन्न-मिन्न विभागों में व्यय करता था 
जिससे प्रजा सुखी, सम्पन्न रहे तथा सुचाद रूप से शासन-प्रवन्ध चलता रहे | 


राजकीय आय का व्यय करते समय शासक इसका ध्यान रखता था कि आक- 
स्मिक श्रापत्ति से राज्य तथा प्रजा के रक्ताय कुछ धन का संचय करना आवश्यक था। 
उसे व्ययग्रत्ययः का नाम दिया ग्रया है"। जब्र राज्य में 
अकाल आदि पड़ने मे प्रजा करमुक्त कर दो जाती थो ते। राजा 
उसी संचित केाप के शासन-अबन्ध के लिए व्यय करता था; बाहरी शब्श्रों द्वारा श्राकन- 
मण से देश के बचाता था। चाणक्य ने वर्शन किया हे कि अल्पकाशों हि राजा 
पैरजानपदानेब असते? ९ ( केप थोड़ा देने पर राजा नगर तथा जनपद-निवास्िये। के। 
सताता है)। श्रवएव आपत्ति-काल के लिए शासक के झाय का कुछ भाग-संचय रखना 
चाहिए। समस्त ,गुप्त-सम्रादों ने सम्भवत: इस नीति का अवलम्बन किया 
था। उनके राज्य-काल में केई घटना मुनने में नहीं श्राती; केवल स्कन्दगुप्त के शाउन 
में एक विशेष घटना का उल्लेख मिलता दे । स्कन्‍्दगुप्त ने मिश्रित धातु के सेने का 
सिक्का तथा ताँबे के सिक्कों के रेषप्यीकरण ( छए९७/ 7|॥९त ) कर चाँदी का मुद्रा 
चलाया था। श्रनुमानतः इसका कारण यही प्रकट होता है कि स्कन्दगुप्त के 
केप में कमी थी श्रौर उसी समय विदेशी हूणों ने गुप्त-साप्राज्य पर झ्ाकमण 
किया | यदि वह उपयुक्त प्रणाली की मुद्रा तैशर मे करता ते राज्य की रक्षा 
कठिन है जाती। इन्हीं कारणों से झाय का कुछ भाग संचित रखने का विधान 
बतलाया गया है। 


(४) संचय केाप 





१, चेर राजा पश्यकारिवमू ( गु० ले० नं० २३; ९० इ० मा० १श्न० २१)॥। 
२. गू० ले० न० २३, २६॥ , 
३. रचद॒त्तां परदततां व ये हरे व सुप्राम्‌ ! 
सवविष्ठायां कृमिभू त्वा पिनृमिः सह पच्यते |--इृदरपरि र८ ! 
४, गुप्त ले० न० 3२, ३३ व ३४! 
५. दिश्वितर-- टिन्द एडमिनिस्ट्रेविव सिस्टम छ० शहरे । 
६, अवशास २११८ 





गुत्त-शासन-प्रणालो ह्श्‌ 
प्रान्तीय शासन-प्रणाली 


शायन की सुब्यवस्था के लिए गुप्त-साम्राज्य विभिन्न प्रान्तों में विभक्त किया गया 

गा। मुप्त लेखों में प्रान्व के लिए 'देश या भुक्ति! शब्द प्रयुक्त मिलते हैं*.। गुप्त- 

्ञ साम्राज्य के पूर्वों मांग में स्थित भुक्ति का नाम पुण्ड्रवर्धन था, 

क्ति जो उत्तरी बंगाल में सोमित था। आधुनिक समय में उत्तरी 

बंगाल के बेगर जिले में स्थित मद्रास्थाय नामक नगर से पुणट्रबर्धन स्थान की समता 
बतलाई जाती है* | गुप्तों की सउस्त भुक्तियां में “पुण्ड्रवर्धनभुक्तिर का माम अधिक 
था) । दूसरा प्रान्त तिशाभ्लक्ति--विह्वार के मुज़्फफ़रपुर ज़िले में स्थित तिरहुत प्रान्त में 
थाए। मध्यदेश के। गुप्त सम्राों ने दे पान्तों- मन्दसेर * तथा कौशाम्बी *--में ब्िमक्त 
किया था। पश्चिम भाग के शासन के निमित्त सौराष्ट्र के प्रान्त* का रूप दिया गया 

था। इस प्रकार समस्त साम्राज्य प्रास्तों ( भुक्तियों ) में विभक्त या "| 

* लेखों में अधिकतर प्रान्तीय शाधक या श्ुक्ति के शायक की 'उपरिकर महाराज! 

* यदवी का उल्लेख मिलता है<। आधुनिक परिभाषा में इनकी समता प्रान्तीय गवनेर 
से बतलाई जा सकती है। अन्य लेखों में प्रान्तीय शासक के 
लिए राष्ट्रीय१९, भोगिक११, भोगपति'९ तथा गोप्ता* ९ आदि 
पदवियों उल्लिखित मिलती हैँ । उपरिकर महद्दारान का पद बहुत 
ही ऊँचा था। इस पर योग्य कमंचारियें की ही नियुक्ति देती थी | पुणड्रवर्धन के शासक 


भुक्तिशासक की 
उपाधियाँ 





१, डामेदरपुर ताप्पत्र--ए० इ० मा० १५॥। 

पनैदद--! ? " १७१ 

बैगगम-- 7  ? २१। 

वसाड को मुहर--तोराभुक्त्या उपर्िकर अधिकरणर्य |--वब्य० स० रिं० १६०१-०४, 

8० १०६ ॥ 

२, आ० स० रि० १६२८-२६ ध्रू० ८८ ॥ 
३. दामादरपुर ताप्रपत्र 
४. आ० स० २० १६०३-४ पु० व्यू । 
४. गु० ले० न ० १८) 
६, आ० स॒ण० रि० १६११-१९ ९० ८७१ 
७, यु० लीे० न ० १४। 
३० हिंक का० भा० ६ 9० उ२७-३५ । 
£. दामेदस्पुर ताम्रपत्र; वैशलों की सुद्राएं--आ० स० रि० १६०३-४ घ० श्०६।॥ 
१०, रुद्रढरामन_का गिरनाए का लेख--ए० इ० भा० ८ पृ० ७ | डर 
११, गु० लो० म॑० २२। 
१२, दर्षंचरित घरू० २३७ । 


हु ३१. सवेषु देशेप विधाय गेष्तून_ ( जूनागढ का लेख, गु० लें० नं० १४ ); गु० ले० 
न० १८। 


गुप्त-शासन-प्रयाली इ३ 


विपय 
/.. एक 'मुक्ति! के अ्न्तगंत कई विषय होते थे। गुप्त साम्राज्य के पूर्वी प्रान्त 
(मुक्ति ) का नाम-पुण्ड्वर्धन--लेखों में मिलता है जिसके अन्तगंत खाइग्र' , पश्चनगर* 
तथा कोरिविपं* विपये के नाम मिलते हें! तीराशुक्ति का सुख्य विषय वैशाली थाण्[ 
आधुनिक काल में प्रान्त में जैसे अनेक ज़िले वत्रंमान हैं वैसे ही युप्त-काल में मी श्रान्त 
( भुक्ति ) के अन्दर अनेक विषय थे । श्रतएवं विषय की आधुनिक ज़िलों से समता 
बतलाई जा सकती है |“ , 
विषय के शासक _ के. 'विपय्त! कहते थे। विषय के शासक के भुक्तिपति 
या भोगपति हो नियुक्त करता था । इस निधुक्ति में केन्द्रोय शासक्र से कोई सम्बन्ध 
नहीं था । विपयपति का शासन वेन्द्रीय नगर में रहता या 
जा अधिष्ठान! कहलाता दया उसके कार्यालय के 'अधिकरण? 
कहते ये* | वेशाली ( ज़िला मुज्ज़ञफ़्रपुर ) की अनेक मुहरों पर विपय-शासकों के लिए 
ब्रिभिन्न प्रकार की उपाधियाँ मिलती हैं? । परन्तु इनका उल्लेख अन्य लेखों में नहीं 
मिलता है। लेखों में विषयपति के लिए 'कुमारामात्य? की पदवो प्रयुक्त मिलती दे । 
चैश्ञाली की धुहरों में मिम्न तीन प्रकार को उपाधियाँ प्रिलती ई--..' 
(१) पदली साधारण प्रकार की दवै भिसमें ब्रिपयपति के कार्यालय का उल्तेख 
है--कुमारामात्याधिकरणयस्य | 
(२ ) सुवराजपदीय कुमारामात्य ( 
(३ ) युवराज भद्धा रकपदीय कुमारामात्व । 
(४ ) परम मद्ारकपदीय कुमारामात्य । 
इन क्ुमायमात्यें के तालये के विषय में विद्वानों में मतमेद है। '“कुमारामात्य? 
से केाई राजकुम।र के सभासद *, राजकुमार के मन्‍्त्री*, सिद्यावन के उत्तराधिकारी के 
सभासद** या राजा के प्रतिनिधि राजकुमार के मन्‍्त्री! * का तालय॑ यतलाते हैं। परन्तु 
यह उचित नहीं प्रतीत द्वाता। श्रयाग की प्रशस्ति के लेख के सान्विविग्रह्िक महादएड- 


विपयपति 





१६ पनैदद ताप्रपत्र--४० इ० भा> १७ न» रहे: 

२ वैगगम 3, चर» # हे! ६० छत! 

३, दमादसपुर ,, "+ »# » हें#) 

४. आ० घ० २० १६०३-४ ए० ११०१ 

५. झेटटिवर्पवियये तन्नियुक्तककुमारामात्यवेत्रवर्मन_( दासिदरपुर )॥ 

5, दामेदवपुर ना० रद वैवतम ताम्रपत्र ठेदा वैरप़ही की समुद्र ऋधिष्ठान कधिकएणरच! ! 
७. जा? स० रि० १६१३-१४ १० १३४ ९; 

ए, ,फ्लीड--झा० इ० इ० मा २ पृ० १६ नोट । 

:६. ब्लाख--आ० स्॒० रि० १६०३-४ घृ७ १०३ | 


१०, मारशत - वी शत्रृ१-१ ३ ए० धर | 
११. वेनोप्रसाइ---स्टेट इन एशेट इंडिया १० २६६ | 
६ 


इ२्‌ गुप्त-साम्राज्य का इतिद्दास 


चिशतदत्त*, मन्दसोर के वन्धुवर्मा * तथा दौराप्ट्र के पर्यदत्त* के नाम लेखों में मिलते ई । 
इस पद पर बहुधा राजकुमार भी नियुक्त किये जाते थे। नचिरातदर्त के पश्चात्‌ पुणइ- . 
वर्धनमुक्ति का शावक एक राजकुमार हो था जिसका मसाम ते नहीं मिलता है, परन्तु 
भिसके लिए 'उपरिकर महाराज राजपुत्र देवभद्टारक' की उपाधि का प्रयोग क्रिया गया है * | 
वैशाली की मुद्दरों से भी पता लगता द कि तौरामुक्ति का शासक चन्द्रगुस् द्वितीय का पुत्र 
गोविन्दगुसत था५। ये शासक प्रान्त में राजा के प्रतिनिधि थे जिनकी जियुक्ति स्वयं गुप्त- 
सम्राट, करते ये। अतएव लेखों में भुक्ति-शासकों की उपाधि से पूर्व दी 'तत्यादपरिग्रद्दितेः 
शब्द उल्लिखित मिलता है १ । 
ग्रान्त के शासम्र में राजकुमार की मन्‍्त्रणा के लिए एक मन्त्रिमएडल स्थ/वित 
था। बसाढ़ ( वैशाली ) की मुद्दरों पर उल्लिखित पदवियों से ज्ञात द्वाता है कि केन्द्रीय 
शासन के दु्भ पर प्रान्त में भी समासद हाते थे। यहाँ बला- 
घिकरण, रण भारड/गारिक, दण्दप्राशाधिकरण, महादणडनायक, 
हवाप्रतेद्दार श्रादि की मुहरें मिली हैं? । मौर्य सप्राद श्रशोक के धर्ममहामात्रो*े 
के दद्ड पर गुप्तकाल में भो विनयस्थितिस्थापक थे*, जिनके क्रार्यालय का नाम मुदरों 
में मिलता है । 
श्राधुनिक काल की तरद गुप्त-काल में भी गवर्नर की श्रवधि निश्चित कर दी 
गई थी। प्रान्त के शासकें की अवध कम से कम पॉच वर्ष की श्रवश्य थी। दामे- 
दरपुर ताप्रपत्र प्रथम तथा द्वितीय के अ्रध्ययन से उपयुक्त बाते 
शासन-प्र्वाध साठ ज्ञात दे जाती हैं। दोनों लेखों की तिथि ऋमशः गु० स० 
१२४ वे ११६ दी गई है तथा इनमें प्रान्तोय शासक्र का नाम चिंरातदत्त ही मिलता 
है। अतएव यह पता चलता है कि निदातदत्त गु० स० १२४ से १२६ तक-यानी पॉँच 
वर्ष--झवश्य शासन करता था | इस आधार पर यद्द अनुमान किया जाता है कि उपरिकर 
महाराजों की अवधि पाँच वर्ष से कम की नहीं होती थी । 


१ दामादरपुर ताम्रपत्र न॑० १, २--२० इ० भा० १५। 

२. यु० लेन्न० श्द 

३, शु० ले७ न ० १४। 

४, दामादरपुर तान्रपप न५ ४५ | 

५, आ० सं० रि> १६०३-४ । है 

६, मइाराजापिराजश्रीजुबगुप्ते परथिवीपत्ती तत्पादपरिग्री तस्य पुण्ट्रववैनमुक्तावुपरिकरसदार/ज-- 
दामेदखुर ताम्रपत्र न॑० हे । ध 

७. वैज्ञाली को मुद्ररं ( आ० स० रि० १६०३-४ ) | इप रवान पर जितनी मुद्रें' मिलो हैं 
वे पक न एक पद्ापिकारों से सम्बन्ध रखती है। इपसे प्रकट देता है कि व: मुडर उसके आफिस 
की थो। उन प्‌ उनके आक्षिम का नाम खुद्दा मिलता है, जैते--दण्डपरा/नित्रयरव, महाइण्डना- 


यकग्रग्निगुप्त्य आदि आदि | 
गि ८. अशोक की धर्मलिपियाँ-- शिलाल छ पाँचवाँ | 


६- तीधमुक्तो विनवस्थितिस्थापकाधिकरण ।---वैशाली मुदर | 


सभासद 





गुत्त-धासन-प्रयाली झ्३ 


विपय 
| एक मुक्ति! के अन्तगंत कई विषय देते थे। गुप्त साम्रांड्य के पूत्रों प्रान्त 
. ( भ्रुक्ति ) का नाम-पुस्टवर्धन--लेखों में मिलता है जिसके अन्तर्गत साडायर १, पश्चनगर * 
तथा कोस्विष३ विधयें के न्‍्यम मिलते हैं। तीराइ्ुक्ति का मुख्य बिपय्र बैशाली थार [ 
आधुनिक काल में प्रान्त में नैसे अनेक ज़िले वर्तमान हैं बेसे हो गुप्त-काल में मी प्रान्त 
( भक्त ) के अन्दर अनेक विषय थे। अतएवं विपप की आघुनिक जिलों से समता 
बतलाई जा सकती है। * .,._ 
विषय के शासक के “विपयपति? कट्ते ये। विपय के शासक के भुक्तिपति 
या भोगपति ही नियुक्त करता चाप । इस नियुक्ति में केतद्रीप शासक से फेाई सम्बन्ध 
नहीं था ।  विधयपति को शासन केन्द्रीय नगर में रइता यथा 
जा अधिष्ठानः कदलाता तथा उप्तके कार्यालय के। 'अधिकरण? 
कहते ये । वेशालो ( ज़िला मुज्ज़जरपुर ) की अनेक मुहरों पर विपय-शासकों के लिए. 
विभिन्न प्रकार की उपाधियोँ मिलती हैं? ) परन्तु इनका उल्लेख अन्य लेखों में नहीं 
मिलता है। लेखों में विपयपति के लिए 'कुमारामात्य! की पदवी प्रयुक्त मिलती है। 
वैशाली की थुहरों में निम्न तीन प्रकार की उपाधियाँ मिलती हैं-- 
(१ ) पहली साधारण प्रकार की दे जिसमें विषयरति के कार्यात्रय का उल्तेख 
है-.कुमारामात्याधिकरणस्य । क् 
(२ ) सुवराजपदीय कुमारामाल | 
(३ ) युवराज भद्वारकपदीय कुमारामात्व | 
(४ ) परम मद्टारकपदीय कुमारामात्य । 
इन कुमायमात्यें के दासय के विषय में विद्वानों में मतमेद दे । 'कुमारामात्य! 
से केई राजकुमार के समासद *, राजकुमार के मस्नरौ“, सिंहासन के उत्तराधिक्रारी के 
समासद*" या राजा फे प्रतिनिधि राजकुमार के मन्त्री। १ का तालये बतलाते हैं| परन्तु 
यह उचित नहीं प्रतीव देवा | प्रयाग की प्रशस्ति के लेख के सान्विबिप्रदिक मदादणड- 


विपयफ्ति 





१. पनैदद ताम्रपप्र--०४० इ० मा> १७म० रह । 

२. कैगगाम ,, “++»  » रेट १० छल |! 

३, बनिरर पुर ,, ++ $% » ३४#7 

हे. आए सण० एि० १६०३-४ पृ०् ११० । 

४. देगरिवपविषये तन्नियुक्तकसुमारामात्यरेत्रव्मन ( दष्पिदरपुर )॥ 
६. दामेदणुर न ० २ व वैगराम ताम्रपत्र तेया वेशाली कौ मुद्र अषिष्शान अधिकरणरचा 


७, आ० स॒० रिं० १६१३-१४ प० ३४ 
दा. ,फ्सीड--दा० इ० इ० मा० ६ एृ० १६ नेट व 


६. ब्लाल--आ० स० रि० १६०३-४ पृ० शृण्रें | 


१०, माप्ताल-वही २६११-१२ ४० ४२ । 
६१. वेनीप्रसाइ--स्टेट इन एशेट इंडिया ६० २६६। 
5 हि 


१४ - गुप्त-साम्राज्य का इतिद्वास 33... 


नायक दरिपेण की भी उपाधि कुमारामात्य ,थी' तथा चन्द्रगुत्त द्वितीय का मन्‍्त्रो 
शिष्वरध्यामी मो इस पदवी से विभूषित था* । ओऔ राख्ालदास बैन्जों का कथन हे कि 
जा अम्रात्य राजकुमार के सहश सत्कार पावा था उसे “कुमारामात्य' की पदवी दो 
जाती थी। ' लेखों तथा मुदरों में उंल्लिखित 'कुमासमात्य” से ज्ञात द्वाता है कि यह 
कोई सरकारी पद था जितके अधिकार को कुछ मात्रा थी। वैशाली की महरों में उल्लि- 
“ खित पद्ीय! शब्द के अर्थ में कुछ लोगों का भिन्न मिन्र विचार है) डा[० घोपाल का 

मत है कि मुहरों के 'पदीय'? तथा पादानुष्याते » के अर्थ में समानता है। श्रतएव' 
पूर्वोक्त 'बुवग्जभद्टारकपदौयः अथवा 'परमभद्दधारकपदीय? से यही तालय्य निफलता हे 
कि बह कुमारामात्य राजकुमार वा राज के पुत्र की तरह सम्बन्धित था* | परन्तु यह 
सिद्धान्त युक्तिसड्डत नहीं प्रतीत ढाता । जब कुमारामात्य एंक सरकांरी पद का नाम 
थां तो उन लम्बी पदवियों से यददी श्र्थ निकलता है कि वह ( कुमारामात्य ) राजकुमार 
या राजा के कार्यालय से सम्बन्धित था | कुमारामात्य जित कार्यालय में काम करता 
उसका कुमारमात्य कहलाता था । ( युवराजपदीय कुमारामात्य या परमभद्दारक्रपदीय 
कुमारामात्य ) 'पदीयः के समानता का द्योतक मानने में काई श्रतद्नत नहीं जान पड़ता | 
सम्मत्र है कि पदाधिकारी की येग्यता के कारण उसका सत्कार श्रषिक हेता हे | इन 
विवेचनों का यही तात्पर्य निकलता है कि जब ऊुमारामात्य विपयेपति का काम करता था 
ते। विपयपति की उपाधि 'कुमारामास््य” दी जाती या यदि वह राजकुमार या राजा से सम्प- 
र्व्रित द्वाता ते युवराजपदीय या परमभद्टारकपदीय कुमारामात्य कहलाता था | 

शासन की सुब्यवस्था के लिए. विषयपति का एक मम्त्रिमए्डल हे।ता था। उसकी 
भअन्त्रणा से विषयपति विषय का समस्त प्रबन्ध करता था१ | इस मण्डल में चार सदस्य 

- हेते ये जे अपनी अपनी समिति ( 099४॥॥0॥ ) के मुखिया 

विषय का मस्त्रिमएडल शेत्ते थे* | इनके नाम निम्न प्रकार मिलते हैं -- 

(१ ) नगर-श्रेष्टी--शहर में जे पूँजीपति होते थे उनके मुखिया के नगर- 
श्रेष्ठी कहते थे | 

(२ ) साथवाह--विपय को व्यापारिक समिति का मुखिया इस नाम से प्रसिद्ध था। 

(३ ) प्रथम कुलिक--आधुनिक काल की तरह प्राचीन काल में भा हक वर्तमान 
ओे। उनके मैंकरों की सभा के मुखिया के! प्रथम कुलिक कहते: ये | * 





१, गु० ले० नं० १। 
२. महाराजाविधजओऔचस्टगुप्तस्य मध्ती बुमारामादरिवरसवामौ--कर्मदण्डा का लेख ( ए% 
इज भा० १० )। 5 
“३, वैशाली की मुहर--आ० स० रि० १६०३-४ । 
४५ भीय को महर-- वी १६११-१२ घ० ५२ । 
है ४. ओसिडिंग आफ, सिकस्व आल इडिया ओरियन्टल कान्फए स, पटना प्ृ० २१५ | 
4. दिन्दू रेबन्यू सिस्टम पृ० र०२-ड। पर 
७० अष्ो साथ वाद कुलिक निगम ( बैशाली को मुद्दर ) । 
' रेवन्यू सिस्टम धृ० २०२ नोट ३ » 


गुप्त शासन प्रणाली ड्र्प्‌ 


(४ ) प्रथम कायस्थ--(लेसऊ) समिति का मुखिया प्रथम कायस्थ कहलाता था। 

इन समासदों के अतिरिक्त विपयपति के थ्धिकरण में समस्त लेखों के सुरक्षित 
रफने के लिए; एक कर्मचारी था जे पुस्तपाल (8९८070 ॥7९४ए७) कहलाता था | विषय 
में कार्यमार के कारण तौन पुस्तपालो को नियुक्ति की जाती थी परन्तु ग्रामों में एक ही पुस्त- 
पाल समस्त कार्य करता था | इन जिपय के समासदों के विषय से यह निश्चत रूप से 
ज्ञात नह्दा है हि वे उस पद के लिए चुने जाते थे या बशानुगत होते ये । 

शासन म राजकीय क्मचारियो की निश्चित अवधि होती है। शुत्त पाल में 
'तरिषय? के पदाधिकारियों की अवधि के विपय में भी लेखों से वाश पडता है । दागे- 
| दरपुर ( उत्तरी बंगाल ) के ताम्रयन्ो ( प्रथम ठथा द्विवोय ) के 
* पदाधिकारियों की जप यह ज्ञात ! होता है कि हे पविपय! के बजा 
अवधि कम से कम पाँच वर्ष के लिए. नियुक्त किये जाते ये (। इन 
ताम्रपन्नों में उल्लिखित तिथियों तथा पदाधिकारिये के नाम से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है। प्रथम त्ताम्रपत की विधि गु० स० १२४ मिलती है। इसमें 'विपय! के शासक 
तथा राजफ्रीय कमचारिये के नाम निम्न प्रकार मिलते ई-- 


पद के नाम 

विपयप्रति कुमारामात्य वेश्रप्मत्‌ 

नगरभ्रेट्ठी घृतिपाल 

सार्थवाह बन्उमित 

प्रथम कुलिक धृतिमित 

प्रमम कायध्य शाम्रपाल 

पुस्तपाल (अ ) रिखिदत्त 
(व) जयनन्दि 
(स ) पिश्ुद्त्त 


दामे।दरपुर का दूसरा ताम्रपन प्रथम ताम्रपन के पाँच बर्ष के बाद ( गु० स० 
१२६ ) में लिखा गया था। उसमें इन पदाधिवारियां के ये हो नाम मिलते हैं जिघ्चसे 
जान पडता है कि उस समय तक ये लोग अपने पद पर अधिप्ठित थें। जत, स्पष्ट है 
कि “बिपय? के इन पदाधिकारिये। की अवधि पाँच वर्ष से कम नहा छाती थी | 


नगर म्यूनिसिपैलिटी 


गुप्त-काल या उससे पूर्वे भारत म अनेक नगर अपनी सम्पत्ति तथा इैमप के लिए. 
प्रसिद्ध थे। तत्षशिला एक विशाल विद्या-केन्द्र था वपा उज्जयिनी व्यापार में माप्त और 
पश्चिमी देशों के सध्यस्थ का काम करती थी | प्राटलिपुत्र श्रीर मनन्‍्दसेर श्रादि नपरों का 
भी विशेष महस्वपूर्य स्थान था। नगर के शासन-्यास्य्य आदि के प्रबन्ध के लिए 
प्रत्येक मुख्य नगर में एक सभा द्वोती थी जा आधुनिक परिभाषा म म्यूनित्तिपिलियी कही 
जा सकती हे । आज-कल को तरदद गुन्तकालोन नगर-समा भी उस स्थान का समस्त 


झ्द्द गुप्द-साम्राज्य का इतिहास 


ञ 


प्रन्‍न्‍्ध करती थी। तत्कालीन नगरपति 'द्राज्ञिकः के नाम से पुकारा जाता था*। 
द्राड्रिक? व्यापारियों तथा नगरवातियें से कर संग्रह करताया। है नगरपति घा के 
स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान देता था । यदि केई मनुष्य मुख्य-माग, स्नानागार, मर्दिर 
तथा महल के समीप गंदगी फैलाता था ता बह दश्डभागी होता और एक पण उसे 
जुर्माना देना पड़ता या? ) 

विपयपति के द्वारा द्राडिकः की नियुक्ति हेती यो। कमीन्क्रभी विषयपति अपने 
युन्न के भी इस पद पर नियुक्त करता था३ ] गुप्त-लेखों से भी इस विप्रय पर प्रकाश 
पड़ता है! गुप्त सम्राट; स्कन्‍्दगुप्त के राज्यकाल में पय दत्त का पुत्र चक्रपालित सौराष्ट्र 
में नंगरपति के स्थान के! सुशोभित करता था* / वैशाली से एक मुहर मिली है मिस पर 
'वैशाल्याधिहानाथिकरण॒स्य” लिखा दै* । इससे प्रकट होता है कि कदाचित्‌ यह वैशाली 
नगर के शासक की मुद्रा थी। केटिवर्ष नगर * तथ/ गिरिसंगर भी एक पदाधिकारी के 
अधीन ये जो उस नगर का शासन, निरीक्षण तथा अन्य का करता था । इस प्रकार 
यह अनुमान थुक्तिसंग्त शात होता है कि गुप्त-काल में नगर म्थूनिसिपैलिटी का प्रबन्ध 
भी एक सुन्दर तथा मुचारु रूप से चलता था | 


ग्राम-शासन 


गुप्तकाल में 'विपयः के अन्तर्गत अनेक ग्राम देते थे। प्रायः प्रत्येक ग्राम 

क्रिसी माप या कुछ निर्दिए क्षेत्रकल का द्वाता है* | ग्राम के अधिपति के ग्रामपति 
- या “मद्त्तए कहा जाता था*। मदहत्तर की सहायता के 
लिए. एक छोटी सी सभा द्वोती थो, जिसे 'पण्चायना 
कहते थे । यह संस्था (ग्राम-पश्चायत ) भारत में बहुत प्राचीन काल से वतमान 
थी। गुप्त लेखों में भी ग्राम-पञ्चायत का वणुन मिलता है| सप्नाद चन्द्रगुप्त द्वितीय 
के सेनापति श्रम्नकार्दव द्वार आम पश्मायत के सम्मुख एक गाँव तथा २५ दीनार 
( स्वर्शम॒द्रा ) दान का वर्णन मिलता है* | ग्रम-पश्मायत अपने कार्य में सबंदा स्वृतन्त् 


ग्राम पशचायत 





१. का० इ० इ०७ भा० ३ नो ० ३८। 

२, इ० ए० १६०५ १० ४१, ५२ | 

३, बेनोप्रसाद स्टेट इन ए शेट इंडिया पृ० २६८) 

४. य; सब्रियुक्तो नगरत्य रक्षा विशेष्य पृर्वान प्रचकार सम्यक्‌ -जूनागढ़ का लेप ( गुरु 
लेन्न ० १४ )। 
न ५, भा० स० (० १६०३-४॥ 

६. ३० ८० मा० १५४ पृ० १३०१ 

७. गु० ल० न० ५५१ 

ए० दामेदरपुर ताम्रसत्र | 

&. रेखर वासक प्थमएटल्याम्‌ प्रणिएत्य ददातते पचवि शत्रिश्न दीनाएन_]-साँची का लेख 
पु स० ६३ (गु० ले० न० ५) 


ग्रुम-शामन-प्रणाली ड्७ 


रहती थी | उस संख्या के केन्द्रीय शासक नियन्त्रित नहीं करता था, परन्तु दोनों में 
राजकीय कर के विषय में सम्बन्ध रहता था* | केन्द्रीय शासन जिस किसी के अधीन हो, 
लेकिन आम-सभा हमेशा स्व॒तन्त्र रूप से काय करती थी | 
इस ग्राम-पञ्चावत के सदस्य कुछ पदाधिकारी तथा थोड़े ग्रर-सरकारी मनुष्य 
हैते थे । ग्ुप्तकालीन आम-संस्था का विवरण उनके लेखों में स्प्रष्ट रूप से मिलता है। 
दामोदरपुर के ताग्रपत्र (नं० ३) में ग्रामसभा के सदस्यों का 
पदाधिकारी नाम निम्न प्रकार से मिलता है* :-- 
(३) मदृत्तर, ( २) अपकुलाधिकारी--आक कुलीं के मुझिया, ( ३ ) ग्रामिक -- 
ग्राम के प्रधान-प्रधान व्यक्ति, (४ ) कुठम्बिन - परिवार ऊे मुख्य व्यक्ति | 
इन्हीं चार सम्यों के द्वारा ग्राम का प्रबन्ध किया जाता था। ये सदश्य चुने जाते 
या मिर्वाच्ति किये जाते थे, इस विपय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहां जा सकता। 
परन्तु यह निश्चित हे कि आम-संस्थाएँ एक छोटा प्रजाठन्त्र थीं। इसमें प्रजा का सारा 
अधिकार रहता था। पिछले दक्षिण भारत के चोल लेखों में आम-पश्मायत तथा इसके 
कार्यों का संविस्तर विवरण मिलता है। इन लेखों द्वारा संस््याओं की निर्माण-पद्धति पर 
श्रच्छा प्रकाश पड़ता हैे। चोल राज्यात्तगत ग्राम-संस्थाथों का सार्वजनिक चुनाव 
दह्वाता था। ग्राम-समा के सम्यों के येग्यता सम्बन्धी नियम, अधिवेशन के नियम 
तथा चुनाव का नियम आदि विषयों का वर्णन मिलता हे' | 
राजा के सदश महत्तर वे। भी आर्मी में सम्रस्त अधिकार मिला था। 
महत्तर गमसमा के सदस्यों के साथ विचार कर उस स्थान क़े निवासियों पर कर 
मर लगाता था। दीन तथा भोत्रियों के कर से मुक्त करने का 
42000 भार इसी संस्था पर था। ग्राम में न्याय का अधिकार भी 
पश्चायत्त के हाथ में था| 
ग्राम का कार्य बहुत ही विस्तृत था। ग्राम का शासन-प्रन्‍न्ध तथा सावंजनिक 
कार्य ग्राम-सभा के श्रघीन थां। कार्य की श्रधिकता के कारण समा कई अन्य उपसप्ति- 
८ तियाँ स्थापित करती थी] कृषि, उद्यान, सिंचाई, मन्दिर आदि 
उपसमिति के प्रबन्ध के लिए. मिन्न-मिन्न समितियाँ थीं* । इनसे प्मायव के 
काम में सहायता मिलतो थी तथा प्रत्येक कार्य मुन्दर रूव से हेता था | 





१. दौहितर--दिन्दू ए्डमिनिस्ट्रेथिव सिस्टम पृ० ३२४, ३२८ । 

२, ए० ३० मा० १५॥। है 

है, आ० स० ९० १६०४-४५ ६० १४२-४४; साउथ इंडियन इल्सक्षपरान जिल्‍्द २ भा० 
रे; ६८६० का न० १, २३. 

४४- सरकार--पेलिटिकल इनस्टीस्यूशान एंट दियरी आफ, एंशेंट हिन्दू ० ५६ | दीक्षित- 
हिन्द, एढमिनिस्ट्रेय्वि छिस्टम पृ० ३५८ | 


ब्८ गुत्तन्साम्राज्य का इतिहाव 


ग्राम के समस्त प्रबन्ध के लिए. आय की परम आवश्यकता थी। अत्व आम- 
संस्था के। यह अधिकार था कि बह स्थानीय € भूमिकर के सिवा ) श्रन्य कर संग्रह 
करे। :समय समय पर राजा उसके सद्यायता भी देता था। 
ग्राम की सोमा में भूमि का प्रबन्ध पत्चायत ही करती थो। 
जे। मनुष्य तीन वर्ष तक भूमिकर न देता था ते उस अ्रवस्था में ग्राम-सभा के यह 
अधिकार था कि बढ उस भूमि के! वेच दे* | उस सीमा में भूमि-विक्रय का भार ग्राम- 
संस्था पर दी छेड़ दिया गया था । गुप्त-कालीम ताम्रपन्र से ज्ञात द्वाता है. कि जब भूमि 
विक्रय की जाती थी ते समस्त मूल्य का छुठाँ भाग राजकेप में जाता तथा पाँच भाग 
ग्रामन्सभा लेती थी१ इस प्रकार से हुई आय के पंचायत आम के द्वित के लिए व्यय 
करती थी । आम का श्राय-व्यय का हिसाब रखनेबाला कर्मचारी 'तल्वाठक! कहलाता 
था। ग्राम-प्रबन्ध का निरीक्षण करने के लिए राजा की ओर से एक शअ्रषिकारी नियुक्त 
किया जाता था१ | उसके द्वारा राजा के आम सम्बन्धी बाले' शात होती थीं, परन्तु 
ग्राम-कार्य में इस्तक्ञेप करने का उसे अधिकार न था। 

भूमि क्रय करने के समय निवेदक उसो कार्यालय में श्रावेदनपत्र देता था, जिसको 
सीमा में मूमि-स्थित देती थी। “विपय? सौमा में वर्तमान दाने पर विषयपति के अधि- 
करण में तथा ग्राम-सीमा में स्थित दाने पर मद्त्तर के कार्यालय 
में निवेदन-पन्न भेजा जाता था। ग्राम-सीमा के भूमि विक्रय में 
पश्चायत स्वतन्त्र थी। मह॒त्तर उस भूमि के। स्वयं देखता था तथा स्थानीय ब्राह्मणों 
और अन्य कुठम्यों के इसकी सूचना देता था" । आवश्यक बातों ( भूमि की विशे- 
पता तथा सीमा ) के जॉचकर तत्कालीन शुल्क ( 86 ) के अनुसार भूमि विक्रय कौ 
जाती थो। गुप्त-लेखों से शात द्वाता है कि उस समय भूमि का शुल्क चार, तीन वा दे। 
दौनार प्रति कुल्याबाप के लिए, देना पड़ता था५ | इन भूमियों का विस्तृत विवरण ताम्र- 
पत्रों पर खुदवा दिया जाता था। ये विवरण पद्चायत के कार्यालथ में भी सुरक्षित रहते 
थे। इन समस्त लेखों का संग्रह रखनेवाला “पुस्तपाल? कद्दा जाता था। यह मद्दत्तर 
के कार्यालय में श्रकेला रहता था | 

प्राय; प्रत्येक स्थान पर सीमा, निर्धारित करने में विवाद दा जाता है। 
श्रधिकतर आये में च्षेन-सीमा-सखन्धी कयड़ा स्वामाविक रूप से कठिन छेता है। 
गुत् काल्नीम लेखों के। छेइकर स्मृतियां ने इस विवाद के 
निपठाने का सरल मार्ग बतलाया है। क्षेत्रज विवाद के 
झधिकतर बुद्ध, सामन्त, गोप, सीमा के कृपक तथा जगलों के निवासी दो तय करते 


आय 


मभूमि-सम्पादन 


सीमा-विवाद 





१. मजूमधर--आरपेरंट छा, फ इन ४ंशेट इपट्या ए० १६१ । 

२. परंदपुर ताम्रपत्र-- इ० ए० भा० १० | 

३, सरकार--पोलिटी इस्टी० एंड थियरी आफ हिन्द पृ० ५६ | 
४ ४. दामादरपुर तान्रपत्र न ० ३॥ 

४ देखिए पू ७ २३२ । 


गुप्त-कालीन आधिक अवस्था 


कर गुष्स साम्राउय दा इनिहास 
पएतु दाहिस ए कदर देशों में रोमन वैंनिक राजाओं को मेन में नौकरी ढस्ते 
हि माप द्द्ानों में यही शत ऐता है हि ईसा ही प्रदमत शवाब्दा ने है मर दया 
परिचमी देडों में सागर रुपातिठ ऐ गया घा* । प्लीडि के वश न से घट पच्ट हेठा 
रेड पुरा में इयर माता भषिक बड़ गई थी ) है 
_ परिचरओ्रो सचारर के भविरिष मास्त द॒पा पूर्वी देशों ने ब्यापरर डो महत्या दम 
मे थो। भार से तदी समीयद्तों छाा, असपोडिया वे स्पराम आदि देशों से चागर 
धो कपागेरे ररर भह़ठा पा*) शख्डा वर्शव इत्रिबर इालिदास ने भी 
हिंदा १३ माता दीप में उनझआ ठाश दा हुझाओ से तालय 
हैं। पहाँ ठो साजोंपो ने धरपणा उरनिदेश बनाया था) इस डरगा्मोर ब्यागर दो 
पुष्टि जाग के बौद ग्रेरारुदुूर मग्दिस फे चित्रों से हाठी है। इस स्पान पर बड़ेलड़ 
जगहों हो पाता सम्पस्री निम्र औोडिड है) गुखकाल में पू्ीत झसुद में शाखीय 
गम में गएग प्रमाग वैदा छिप्रा था ।* यह ब्यूग्रर भारतीय प्रापद- थे दंगसमूह 
हुए! घन देश हऊ़ फैला दुच्ना था और एक विपक्िद बलमाय स्पात्रिर बे यंग था । 
एहो पृष्टि शाह्तिपध् प्रमाधों से होठों है। झानिदार $ बर्सन में डाठ दाग है हि 
घरोमरैयोप रेसमी बरर का प्यार मारत में हो गया दा'] दस प्रदार पूरढ में दोस- 
सगे हे होते चने देख तज़ झमग्ते का ब्यः्गर विस्तृत था ह 
शये सतशमोंर स्गरर के पर्दद में शाव घठा है ड्ि बुआ च्थागगिय 
हे शस एर्वस में अध्िए वा पूस्प में चौन ठऊ फरँने ऐ्रेर किए इड्टोडढ नाई ठया 
बे सादुदिर मदाद़ सयहग शोगे। पहि ठ्यालोन साइिलिड 
हत-प्रया.. हा निषक्दा हे इसने का ध्यनार्ऋ बपदन डिया बाय 
हो दर शत दे।ठा है हि गुपरान में सहे-रह जशाज्ों झा निर्माय हाय शा ठदा लोग 
उप उप्दास करते ये। रेंशा की एच शताब्दी में चद्रगुत दिठोर ने कौसष्ट तपा 
मांगता ऐे शाहों एर शिविर प्राप्त झो यो॥ इस प्सदय के कारण शर्ते ने दिययद 
मम का सेनइर मादा में भरता उम्निषेध बदादा। इस बात की पुष्टि एक लेखा 








ह, हथत १८६०० इर पूर्व; ईपसारो-स्ट्रौप्ूटन राई सज्द इंडिदा पृ ३३१०। 
है, हिजिंग झप माउ१ इं।टयन दिल्ी प० ३२५३ 
$. इशएशनो-- रखी भा क इंट्रिदा ५८ इडोजेरिीएन राई पृ २०६ ॥ 
६. बह सा रिशाहफरेर हौपु टल्दैवनममरेपु ६ 
एसपब दा थ्धमिप कठसेस्दध मर्शद्रा: ॥+-रगुबरा ६४७३ ह 
६ इसी दिए हट ४० इंयरत। इचष्पस्थनौ-अद्रीयुाल ब्यूफ पर हज 


के 


प्राचीन मारत न केवल श्राध्यात्मिक उन्नति में दी पतकाठा के। पहुँचा हुआ या 
बल्कि बढ भौतिक त्षेत्र में पर्याप्त इद्धि कर चुका था। आध्यात्मिक उन्नति के साथ दी 
साय घन-धान्य की भी ब्रचुर शृद्धि हुई । गुप्त-झाल में जनता वैमब-न्धालिनी थो तथा 
मुख से अपना जीवन व्यवीत करनी थी । समस्त साम्राज्य में केई मी आतं, दरिद्र तथा 
मुखी नहीं था*। सब लोग सुस्त की नींद सेते तथा चैम की वंशी बजाते थे। गुप्त- 
सप्रारों के विशाल बैमब तथा प्रजा की प्रचुर घन-सम्त्ति का पता नांचे फे वर्णन से 
रपप्तया ज्ञात दो जाता है | 
मारत का मुख्य व्यवसाय कृषि रहा है। श्रतएव गुप्तकाल में भी जनता के 
जौपिकेपाजन का प्रधान साधन क्ृपि ही था। उस समय में श्रायः समी प्रकार के अन्न 
कृषि और ऐिंचाई श्र फल्न वहाँ वैदा दोते ये । राजा समस्त मूमि का माप कर- 
. झुपि और सिंचाई (ता था तया उस भूमि के इुकड्ां--प्रत्मय-में बँटिवा था' । 
2000: समस्त भूमि के डकड़ों की सोमा निर्धारित की जाती थी । डठिंचाई 
का बहुत श्रच्छा प्रन्‍न्ध था तथा नदरों, तालाबों और कुओं द्वारा ठिंचाई की जाती सीं१ | 
चन्द्रभुप्त मौय्य के छमय गिरनार पर्वत के नीचे एक विशाल सुदशन नामक सरो- 
यर बनाया गया था। उसके पौत्र सम्राद श्रशोद्द ने उस सरोवर से एक मदर निकाली थी । 
गुप्त काल में उसी सुदर्शन कासार का जीयोद्वार स्कन्दरगुम ने कयया थार । पीछे फे 
गुम नरेश आदित्वस्म की रही ने एक बृदत्‌ जलाशय का निर्माण कराथा था*॥ इन 
प्रमाण से स्व्॒॒ठ प्रतीत द्ोवा है कि गुस्त-छाल में सिंचाई पर जितना ध्यान दिया जाता 
था। जहाँ सिंचाई फा इनना श्रच्चा प्रयन्‍्ध दो वहाँ की एथ्वी का उदय होना स्वा- 
भावरिफ है। . मद्दाकवि कालिदाम के दर्ग्यन से शात्र द्वोत्मा दे हरि इस काल में घान 
और इस की रोती प्रचुर मात्रा द्वाती यो । 2 





झा, रे 
२, ब्यतों दो ब्यकनी क्या, दंध्यों म वा रे! सूरापेद्ित: ग्याव । 
ना हनस्युज छा जताग सेफ । 


२. स्य० इ० इन नं ० श८। 
३. वही न ० ४८5६ ॥ 
४. जताया छा सेर--झा० इ० इ० ना० २४ | 


थरू, धस्येय प्रियमांया नरफ्ते: थी कप रैस्दा मप३ ++-मपकाद का रिजयेंद । 
६. इसापापनिष टिस्व: टरय गेलिय सोाइयन्‌ । आदुमप्क्योडपर्य रालियेश ब्युशाए थे 
रात ४7२०१ 





अक पसफस्पनदरप लिंग यन_॥--ऋ* से० रे।१०। 


आचीम भारत मे केवल आध्यात्मिक उन्नति में ही परयाकाठा के पहुँचा हुआ था 
बल्कि वह भौतिक ज्षेत्र में पर्याप्त ब्द्धि कर चुका था। आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही 
शाय घम-धान्य की भी यजुर दृद्धि हुईं। गुप्त-काल में जनता वैमब-शालिसी थी तथा 
सुख से अपना जीवन व्यतीत करती थी । समस्त साम्राज्य में केई भी आत॑, दरिद्र तथा 
दुखी नहीं था* | सब्र लोग सुख की नींद सेते तथा चैन की वंशी बमाते थे । गुप्त- 
सम्नाटों के विशाल वैमब तथा प्रजा की प्रचुर धन-सम्यत्ति का पता नीचे के वर्णान से 
स्पष्ट ठया शात हो जांता है | 

मारत का मुख्य व्यवसाय कृषि रहा है। अतणएव शुप्तकाल में भी जनता फे 
जीविकेपाजन का प्रधान साधन कृषि ही था। उस समय में प्रायः सभी प्रकार के अन्न 

नरक और फल यहाँ वैदा होते ये । राजा समस्त भूमि का माप कर- 
कृषि और सिंचाई दाता था तथा उस भूमि के हकढ्ा--प्रत्यय-में बॉटता थार । 

39206 समस्त भूमि के हुकड़ों की सोमा निर्धारित की जाती थी | सिंचाई 
का बहुत अ्रच्छा प्रबन्ध था तथा नदरों, तालाबों और कुओं द्वारा सिंचाई की जाती थी* | 

चन्द्रशुप्त मौय्य॑ के समय गिरनार पर्वत के नीचे एक विशाल सुदर्शन नामक सरो- 
बर बनाया गया था | उसके पौत्र सम्नाट्‌ अशोक ने उस सरोवर से एक नहर निकाली यी। 
गुसकाल में उसी सुदर्शन कासार का जीयॉद्धार स्कन्दगुप्त ने कराया था*। पीछे फे 
मुप्तनरेश आदित्मसेन की स्त्री ने एक बृद्त्‌ जलाशय का निर्माण कराया था*। इन 
प्रमायों से स्पष्ट प्रतीत , द्वोवा है कि गुप्त-काल में सिंचाई पर कितना ध्यान दिया जाता 
था। . जहाँ सिंच्राई का इतना अच्छा प्रबन्ध हो वद्षाँ की पृथ्वी का उदंरा होना स्वा- 
भाविक है । , महाकवि कालिदास के दर्णन से ज्ञात होता है क्रि इस काल में धान 
और ईख को खेती प्रचुर मात्रा हेती थी ५ । 7#.7%६ 





१, आतों देशो ब्यसनी क्यों, दंट्थो न वा से स्थशांपीटित: स्वास 
+-स्कत्दगुज़ का जूनागढ़ लेप । 

२. का० इ० इन न ० श्८। 

३. वही न ० ४६ ॥ । की 

४. जूनागइ का लेख--का० इ० इ० न० १४) 

७७ त्तस्वेव प्रियभागया नरफप्तेः भी केए देव्या सए ।--अफसाद का शिलालेख । 

६. इलुच्चायनिपादिन्य: तस्य गेप्तुगु खेदयम्‌ । आकुमारकयोद्धात शालियेप्यो जगुयेश: ॥ 
हु >-खुब् ४२०१ 


आकन्यवन्फलमरानतशालिजानान_॥--भ८० से० ३।१० १ 


४ गुप्त-साम्राज्य का इत्तिहांस 


कृषि के पश्चात्‌ जनता का प्रधान व्यवसाय व्यापार था। गुप्तकाल में व्यापार 
मुख्यतः छोटी-छोटी समितिया ( श्रेणियों ) के द्वाथ में था। प्राचीन भारत में केवल , 
ग्राम नहीं थे बल्कि सुविशाल व्यापारिक नगर भी ये, जो अपनी 
समृद्धि तथा प्रासादों के लिए, विख्यात ये | 
पाटलिपुत्र इन्हीं प्रधान नगरों में से एक था| फ़ाहियान से इसका बहुत ही सुन्दर 
वर्णन किया है । उसने लिखा हे--'नगर में सपम्राठ_अशोक का ग्रासाद और समा- 
भवन है। ये सब असुरों के द्वारा बनाये गये हैं | पत्थर चुम- 
कर भीते और द्वार बनाये गये हैं । सुन्दर खुदाई और पच्वी- 
कारी है। इसे इस लोक के लोग नहीं बना सकते | अब तक ऐसे ही हैं। मध्यदेश में 
इस जनपद का यह नगर सबसे बड़ा है। अधिवासी सम्पन्न और समृद्धिशाली हैं"? | 
!  गुप्तकाल में पाटलिपुत्र के समान वैशाली भी एक प्रधान नगर था। व्यापार 
में भी यह कम चढ़ा-बढ़ा नहीं था। यहों पर अनेक मिट्टी की मुदरें मिली हैं ' जिनसे 
शात होता है कि वैशाली में अनेक व्यापारिक सस्याएँ बतमान 
थीं। इन मुहरों पर 'श्रेष्ठी सार्थवाद कुलिक निगम? लिखा 
पम्िलता है* जितसे उपयु क्त/कथन को प्रतल पुष्धि होती है। इन नियमों के द्वार 
व्यापार सुसंगढित रूप से चलता था। ये संस्थाएँ बैज्ल का भी काम करती थीं | 
इस काल में मालवा को उज्जयिनी नगरी भी बड़ी विशाल तथा सम्ृद्धि-शाजिनी 
थी। यह उत्तरी मारत तथा भड़ौच के बीच में व्यापारिक दृष्टि से केन्द्र का काम करती 
थी। सपम्राद्‌ अन्द्रगुप्त द्वितीय ने इसी उज्जयिनी के श्रपनी 
उज्जयिनी दर 
दूसरी राजधानी बनाया था। श्रतः इससे स्पष्ट सिद्ध है कि 
उस काल में यह श्रवश्य ही एक महत्त्वपूर्ण नगरी रही हगी । इसी स्थान से गुप्त-कालीन 
मधान गणिवश्ञ बराहमिहिर ने घथ्वी का देशास्तर तेयार किया थां। सह्वाकवि कालिदास 
तो इस नगरी के वैभव तथा सम्पत्ति पर इसने मुग्धथे कि उन्होंने इसे 'स्वग का एक 
चमकता हुआ ठुकंड़ा? तक कहने का साइस किया है तथा लिखा है कि यह नगरी धन 
से परिपूर्ण धी० | उज्जयिनी नगरी के विशाल बेमव तथा अतुलनीय सम्पत्ति का 
अनुमान करना भी कठिन है। शूद्धक के द्वारा वर्शित वसन्तसेना के वेमवशाली 
महल, सेने को सीढ़ियों, रक्तजठित गृह के फलक तथा स्कटिक-मणि-निर्मित 


व्यापार तथा नगर 


पायलिपुत्र 


वेशाली 





३. फादियान यात्रा- विवरण पृ० ४८-४६ 

२. आ० स० रि० १६०३-४ | ई 

३. झुदर न ० २६ | द 

& प्राष्यावस्तीजुद्यनकवाकोविश्मामबद्धान_ पूर्वोदिष्यमनुसर पुरी' ओविशालां विशालाम्‌ । 
स्वब्पोभूते सुचरितिफते स्वर्गिणां गां गयाना, 
हेपेः पुण्येः दतमिव दिव: कान्तिमत्वण्डमेकम्‌ ॥--पूर्व मेघदूत, ३० । 


गुप्त-कालीन अविक श्रवष्या ४. 


खिड़कियें से प्राचीन विशाला (उज्जयिनी) के विशाल बैमव का कुछ अ्रग्दाज़ा लगाया जा 
सझता है | 


उज्जयिनी के अतिरिक्त मालवा को दूसरी नगरी दशपुर का वर्णन भौ वस्सभट्ि 

ने बड़े दी सुन्दर तथा रमणीय शब्दों में किया है। इस नगरी की मुन्दर बारिकाओों 

तथा कासारों की छुटा, रमणियें का सद्भीत, गगनचुम्वी सुन्दर 

श्रद्टालिकाओं को रमणीयता, मदमत्त नगेद्धों को क्ोड़ा तथा 

अनरित इंसें का विलास छृदय के बलात्‌ चुसये लेता है। राजा-प्रजा के चरित्र का 

बर्गान भी कवि ने बड़े मनोहर शब्दें। में किया हे। कवि वत्समद्टि के इस अत्यन्त रम- 
णीय तथा मने।रम सचित्न वर्शन के देने का लोभ मैं संबरण नहीं कर सफ़्ता | 


दशपुर 


तटेत्यवृत्चच्युतनैकपुष्प विवित्रतौरान्तजलानि भान्ति । 

प्रफुल्ल पद्माभरणानि यम, सरांधि कारएडयसंकुलानि॥ ७ ॥ 
ग्रिलोल्पीचीचलिवागरविन्द-पतद्रज:. विज्ञरितिश्व हैः | 
स्वकेसरोदारभरावभुग्नैश, क्वनित्संस्यस्युरुदेश्व भान्ति ॥ ८ ॥ 
स्थपुष्परभारावनतैन गे: मदप्रगल्भालिकुलस्वनेश्च । 
अनजसगामिश्च पुराइ्ननाभिः क्‍नानि यत्मिन्समलंकृतानि ॥ ६ ॥ 
कैलामतुड्डशिखरप्रतिमानि चान्यान्याभान्ति दीप॑पलभीनि सवेदिकानि [ 
गान्ध्॑शब्दमुसराणि निविष्टचिन्रकर्माण लेलकदलीयनशेमितानि ॥११॥ 
प्राधादमालामिरलंइवानि, घर विदायैव समुत्यितानि | 
विमानमालाधदशानि यत्र, णद्धाणि पूर्ण्दुकरामलानि ॥ १२ ॥ 
शपतिमि: सुतवत्प तिमानिता:, प्रमुदितान्यवसन्त सुख पुरे१ ॥ १४ ॥ 


बम्पर प्रान्त का भड़ीच सगर भी व्यापार में बड़ा-चढ़ा था। इशका प्राचीन 
नाम भयुकव्छ था। इसी के बन्दरगाह से फ़ारस तथा मिस आदि देशों के 
भारत से माल जाता था। इसी प्रक्मार के अन्य अनेक शद्दर 


भर इस काल में अपने वैमव तथा व्यापार के लिए प्रसिद थे | 





१. अबापि प्रपमे प्रदोष्डे शाशिशं बह॒यालदावाविनिदितवूश मुष्टपारदुरा दिविपरमरतिरट्पद्मप्नन- 
सेपानशा भिता. अ्रमादर्षर्ूय: * उद्सम्बितमुदाशमणि: रफटिकिकलायनमुयचन्ट: निष्यल्तते जविनीम्‌ 
( रष्छ« ४ ए० १३६ ) शापि पण्ठे प्ररे्डेषूनि तावशुवय सलानों कमे देरणनि सौपत्मविननक्तिवा- 
सौील्ड्रायुधस्थानसिव दर्शयन्ति मदुवेबौजिकष्वाइस्पुलगयेस्टन लक रे ता कपदरागपरकत पसते न_ पक्ष 
विशेशनन्दीान्थ वियारदन्त शिल्‍्िन:॥ रबच्यले खाठग्पे: मानियानि। पहने सुबर्शलंदारः। 
रखपूतेण ग्रपपते मौस्तिहामस्पयनि । एकले बोर वैश्यॉंगि। दिप्यों राहा। साय घिसे 
प्रवाशया।. रेस मद कुदुमरस्ठय:। साथेते छत्यूर्थ। विषेेश इप्फतो फइनरमद। 
मंदिश्फते साधयुक्तया: । सृष्छू० ४ |. (० १४२ ( बग्रें छरस्यन ) 

३ ड्ुणमखुत का मन्दयेर रा लेख। बर० इ० इ० नो+ ठुझा 





डर. गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


गुप्तकाल में व्यागर स्थल और जल--देनें मार्गों से ह्वेता था। भारत का 
व्यापार विश्वव्यापो दे गया था | पूर्व तथा पश्चिम के समस्त देशों में भारतवर्ष ही को 
यनी वस्तुओं का व्यवहार द्वाता या। यह कहना अत्युक्ति न 
द्वैगा कि समस्त देश अपने आवश्यकीय पदार्थों के लिए सदा 
भारत का मुख देखते थे । इस समय भारतीय व्यापार अपनों उन्नति की पराकाप्ठा पर 
पहुँचा हुआ था। _ अरब, फ़ारस, मिस तथा राम आदि देशों से मारत का व्यापार 
द्वाता था। जल-पमाग के अतिरिक्त स्थल-मार्ग से भी प्रचुर परिमाण में ब्यावर देवा 
था। भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने की मुविधा के लिए बड़ी-बड्ी सड़के' बनाई 
गई थीं। गुम-काल से भो पूर्व मायंकाल में पायलिपुत्त से अफ्रम्रानिस्तान तक ११०० 
मील लम्पी सइक बनाई गई थी। साधारण सड़फे भी बहुत जगह बनी हुई थीं' । 
इन सइके का महत्त युद्ध को दृष्टि से मी बहुत बड़ा था। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने पारसियेा 
पर विजय प्राप्त करने के लिए स्थलमार्ग द्वी में प्रध्यान किया थार । क्रादियान की 
सकुशल स्पल-यात्रा से पता चलता है कि ' गुप्तकाल में स्थल-मार्ग क्रितने सुरक्षित ये [ 
उसके समस्त मार्ग में एक भी डाकू या चार नहीं मिला । 

इस काल में भड्डोंच के बनन्‍्दरगाह से पाटलिपुत्र तक बहुत बड़ा व्यापार चलता 
था। पार्टलिपुन् से इलाहाबाद देते हुए. एक सडक भी भइंचि के। गई थी। इस 
व्यापार के मार्ग में उज्जयिनी केन्द्र थी । पाटलिपुत्र से भड़ौच का सास व्यापार इसी 
नगरी से 'दवाकर हुआ फरता था। पेरिष्शस ने लिखा है कि भर्डोचि से व्यापारिक साम- 
ग्रियाँ बॉँटी जाती थों। वहाँ से स्थल-मार्ग दाकर अरब तक सब चौज्ञों जाती थीं। 
स्थल माग के द्वारा स्वदेश में दी नहीं, परन्तु विदेश से भी व्यागर देता था। स्थल-मार्ग 
से चीन, बैविलोन, अरंध तथा फ़ारस श्रादि से भारत का सम्बन्ध था३। “रिज्ञ डेविड्स ने 
लिखा है कि स्वदेश तथा विदेश में भारतीय व्यापार दोनों भागों से दाता था.। उसने 
"४०० बैलगाड़ियों के कारवॉन का वर्णन किया हैं*"। योरोप के साथ भी मारतीय 
व्यापार स्थल-माग से द्वाता था। एक मांग पलमायग देते हुए रोम और सीरिया 
की 'ओर जाता यथा तथा “दूसरा ग्राकत्स और कैधश्पियन सागर से दाता हुआ 
, भेध्य यागप तक पहुंचता ५ कि । 


स्थल-मार्ग 





» १५ सरार- पेलिटिकल इन्टटोव्यू शस्सत २८ थ्योरीज् आव इिन्दूज, पू० १०२-१। 
२, पारसीवान_ तते| जेतु प्रतस्ये र्थलवस्मेना--रघु० ४॥६० 


7 है, इध्त सुर्दाजवा ने अपनी पुस्तक 'क्रिताजुल मसालिक में भारत और अरब के व्यापारिक 
सम्बन्ध क। विस्तृत वर्गन किया है । उनका कथन दे कि वस्तरा से मांस्त के लिए सुगम स्पलन्मा्गो 
वथ|। तातरा राताब्दा में च्यापार ऊंचे दर्जे तु पहुँचा,हुआ था। भारतोय साम्रप्रों अरब 
तक जाती थी। | श्र 


ऊ 


_. ४- जे० आर० ए० एछ० १६०१ ६ ८. 3 
*. “५, इन्पाइस्लोपीडिया मिथैनिक्ता भा० २ एु० <४६॥ 


गुतत-कालीम आर्थिक अवस्या ड़. 


स्थन्षमा्ग के साथ-साथ गुप्तकाल में जल्ममार्मोय व्यापार मी ऊँचे स्थान के. 
पहुँच गया था । व्यापार के लिए बड़े-बड़े जद्याज़ी वेड़े बनावे गये थे। उस समय 
; पूरव में चोन तथा पब्छिम में अफ्रिका व येरप तक भास्तोव 
जदाज्ञ व्यागर की सामग्री लेकर जाते थे* | इस सुदूर देशों के 
सिया भारतीय क़िनारों तंथा संमीपषयर्तों ठापुओं से भी पर्याप्त मात्रा में व्यापार थार । 
बौद्ध-जातक-कंथाओं में भड़ौँच से भारत के पश्चिमी हिनारों फे व्यापार का वर्णन 
मिलता है १ | दि 
गुप्तों से पहले दी भारत तया रोम का व्यापार वृद्धि पर या। कुपाण-डाल में भार- 
तीय्र रेशमी घस्र, र्न, मेती तथा मसाले के विनिमय में रोमन तिक्‍्के मारत में आते ये। 
न्‍ - रोम से सेने के सिक्‍्फे इतनो श्रधिक मात्रा में श्राते ये कि 
प्ज्ञीनि ने (६० स० ७छ८ ) अपने देश के धनी-मानी लोगों 
की बड़ी निन्‍्दा की थी । उसने कहा था कि करोड़ों झुपयें। के पदाय--मुगंधित तैश्, 
आभूषण श्रादि--प्रत्येक वर्ष भारत से क्रय किये जाते हैं; इसो कारण उसने घनवानों 
द्वारा इतने दपयें के माल के अउव्यय की निन्‍्दा कौ? | पश्चिमी व्यापार के लिए मुप्रारा 
तथा मंच बन्‍्दरगाहों से मारतीय माल बाहर जाता था। टलेमी ने भी इसका वर्णन 
किया है ।_ भारत के पश्चिमी मालाबार किसारे से मिस तथा एशिया फे देशों से ब्यापा- 
रिक सम्बन्ध स्थापित हो गया था*। मेक्रीन्डल ने वश म क्रिया है कि चतुर भारतीय 
नाविक औद लोगों के अस्ब सागर होते मालाबरार किनारे तक ले जाते ये। 
व्यापार के विनिमय तथा सुविधा के लिए गुप्त-सम्रारों ने अपने ऐिक्रों फे। रोमन 
तौल पर तैयार करवाया या। रोमन तिक्‍्के दिनेरियस (0.08 ) के समाव 
ही गुप्तों के ,मिक्‍्क्रे दौनोर के नाम से श्रह्िद्ध थे! | परिचमी ब्यावर फ्रे 
प्रमाणमूत गुप्तों का एक सिक्का मैडागासकर में मिला द। जो गुप्त-कालीन जलमार्गोप 
व्यापार की पुष्टि करता है | इस विवरणों के ग्रतिरिक्त प्राचोन साहित्य में ययन ठया 
रोमक शब्द फा अयेग मिलता है। - रोमक से रोमनगर तथा यवन से ग्रोक भर रोमन 
लोगों का तासय है। यराहमिहिर गे (ई०.२० ६०० ) बृदत्पंद्विता में रोमक ( रोम- 
सागर ) तथा भक्कच्छ ( भ्दीच बनन्‍्दरगाह ) का उल्लेखें किया है" । इतना दो नहीं, 


अ---+-+-+-_. 


. जलमार्ग : 


पंश्चिंगी व्यापार 











१. सेकेच-- इप्पारियल गज़ेटियर पृ० शश२। 
३. झुकररी--हप घृ० १८१ । 

३ जातक हे (० १८७ | 

४, ये० ब्र० ए3 एस० १६०४ पृ० ५६४ । है 
५. ४7 परवामी -- सल्ट्रोग्यूरान॑ आफ साउप इंडिया हू इंडिवन कमर ० ३३३ ॥ 
६. एंशेट शस्या--मेकीन्टौल ६० ११० । 

७. फा+ इ० इ० भाठ हे म० ७, ८) € घ ६४। 

८ मुरर्जी + इंडियन रिर्विंग एु० शृ८ह । 

६. विश्लितरुर्गेद्ेसलमस्कच्दसमु रोमऊतपारा: । 7 


घ््८ गुप्त साम्राज्य का इतिद्दास 


परन्तु ताम्रिल द पाच्य देशों में रोमन सैनिक राजाओं की सेना में नौकरी करते ये३। 
इन समस्त वृत्तान्तों से यही शात होता हे कि ईसा की प्रथम शताब्दी से द्वी भारत तथा 
पश्चिमी देशों में व्यापार स्थातित हो गया था* । प्लौनि के वर्णन से स्पष्ट प्रकट होता 
है कि गुप्नकाल में इसकी मात्रा अधिक बढ़ गई थी | 
पश्चिमी व्यापार के अतिरिक्त भारत तथा पूर्वी देशों से व्यापार की मद्धा फम 
नथी। भारत से तथा समीपवर्तों जाबा, कम्बोडिया व स्थाम आदि देशों से व्यापार 
ं बराबर चलता था१| इसका वर्णन कविवर कालिदात ने भी 
पता व्यापार किया है? ] मसाला द्वीप से उनका जाबा तथा मुमात्रा से तासय॑ 
है। वहां तो भारतीयों ने श्रपना उपनिवेश बनाया या। इस जलमार्गोय व्यापार की 
पुष्टि जावा के बौद्ध बोरइडुडुर मन्दिर के चित्रों से शेती है। इस स्थान पर बड़े-बड़े 
जदाज़ों की यात्रा सम्बन्धी चित्र अंकित हैं। ग्रुप्तकाल में पूर्वीव समुद्र में भारतीय 
व्यापार ने गद्दरा प्रभाव पैदा किया था |: यह व्यापार भारतीय प्रायद्वीप ये द्वीप-समृह 
तथा चीन देश तक फैला हुआ्रा था श्रौर एक नियमित जलमार्य स्थापित दवा गया था | - 
इसकी पुष्टि साहित्यिक प्रमाणों से हाती है। कालिदास के वर्णन से श्ञात द्वेता है कि 
चीनदेशीय रेशमी वस्र का भ्रचार भारत में हे गया था( । इस प्रकार पूरब में द्वीप- 
मूह्दों से देते चोन देश तक भारत का व्यापार विस्तृत था | हे 
इस जलमार्गीय व्यापार के वर्शन से ज्ञात द्वाता है कि गुप्तकालीन व्यापारियों 
के पास पश्चिम में अफ्रिका सथा पूरव में चीन तक पहुँचने के लिए बड़ो-बड़ी मायें तथा 
सामुद्रिक जद्दाज्ञ' अवश्य होंगे। यदि तत्कालीन साहित्यिक 
तथा चित्रकला के वर्णन का ध्यानपूर्वक अ्रध्यय् किया जाय 
तो यहं ज्ञात दवाता है कि गुप्तकाल में बड़ेबबढ़े जद्दाज्ों का निर्माण हाता था तथा लोग 
उनका उपयोग करते थे । ईसा की पाँचवी शताब्दी में चन्द्रगुप्त द्वितीय ने सौराष्ट्र तथा 
मालवा के शकों पर विजय प्राप्त की थी। इस पराजय के कारण शकें ने निरापद 
भूमि के खेजकर जाया में अपना उपनिवेश बनाया | 'इस बात की पुष्टि एक लेख* 


पोत-कला 





र १. तामिल १८८० वर्ष पूर्व; ऋष्णस्वामो--कल््रोच्यूशान आफ, साउथ इंडिया पृ० ३३० । 
र, विगनिंग आफ साउथ इंडियन दिल्धी १० १२१ 
३, कुमारस्वामो--दिस्ट्री आफ इंडिया ए'ड इ डोनेशियन आटे एु० २०६ । 
४, अनेन सा विश्वगग्ब॒ुगरेः तीरेपु तालीवनमर्भरेपु । 
६!पाग्तरान तचवद्नपुष्पैरपाइलस्वेदलथ मरुद्धिः ॥--रपु्वश ६४५७ । 
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६. चनांशुकमिव बेतेः प्रतिवात' नौयमानस्य ।--राकुतला १३२ 
संतानकाडोर्णमदापर्थ' तच्चीनांशुकैः कल्पितकेतुमालम्‌ |- कुमार० ७।३। 
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गुत-कालीन भार्थिक अबस्था श्र 


तथा जावा की एक जनश्रुत्ति से देती है । इस जनशुवि में पिरेष वर्णन यह मिलता 
है कि ई० स० ६०० में गुजरात का एक राजकुमार छः बड़े-पड़े जहाज़ों में पॉँच इज़ार 
भतध्यीं के साथ जावा में पहुँचा' । उस समय सौराष्ट्र के नित्राछी जलमार्गोंद्र व्यापार- 
विनिमय तथा सामुद्विक जीविकेपाजन के लिए. अ्रसिद्ध येर। शुप्तकालीन चौनी यात्री 
फ्राहियान ने अपनी अन्तिम यात्रा ताम्नलिप्ति से सिंहल, सुमात्रा आदि होते हुए चीन तक 
जद्दाज़ों द्वारा ही समाप्त को। उसने वर्णन किया है, फिर व्यापारियों के एक दृदत्‌ पेत 
एर चढ़ा, समुद्र में दक्तिस-पश्चिम ओर चला? | इन संस्कृत प्रतियों के पाकर वह एक 
व्यापारी के बड़े पीत पर चढ़ा । उसमें २०० से अधिक मनुष्य थे। पीछे एक छोटी 
सौका समुद्रन्यात्रा की क्षति के रक्ाये बड़े पोत ते बढी हुई थो* |? इन साहित्विक प्रमाणों 
का समर्थन समुद्र-पात्रा-सम्बन्धी चित्रों से भो दाता है। भारत के समीपचर्ती ध्रीप-समूहदों 
में ध्यापार के कारण सास्कृतिक प्रभाव भी पड़ा। जाया में उपनिवेश के साथ-साथ 
भारतीय सभ्यता भी फैली । चह्ढों के वोरोजुदुर नामक बौद्ध-मन्दिर में जद्ाज़् के अनेक 
चित्र अंकित हैँश जिनके अध्ययन से प्रकट छोता दे कि भारतोयों ने बढ्ढेययड्े जहाज़ों द्वारा 
यहाँ प्रवेश किया श्रौर श्रपना उपनिवेश बनाया। इन प्रमाणों के आधार पर यह 
शांत हैता है कि गुप्त-काल में पोत-निर्माय-कला एक ऊँचे स्थान तक पहुँची हुई थी। 
जिस मदान्‌ ध्येब तथा आकार में पोत बनाये जाते ये उसके संचालन में भारतीय निपुण 
भी थे। कालिदास ने एक यंग-निवासी माविक धनमित्र को पोतकला में निपुणता 
का वर्शन किया है५| डा» कुमारस्वामी का अत दै कि गुप्तों का साक्षाज्य-काल ही 
आरतीय पोत-निर्माण-कला का सब से महाव्‌ युग था, जब कि भारतवर्ष से पूरत में 
कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा, ब्ोनिये! तथा चीन और पश्चिम में अरब व फ़ारस के साथ 
व्यापारिफ सभ्वन्ध व उपनिषेश स्थापित था। पन्द्रइबीं व सेलइवी शवाब्दियों के 
येररपीय व्याशूरिक जहाज़ों से ग्राचीत भारतौय पोत बड़े ये*। आचीन पोतकला की 





१, दिखी आकर जावा मार २ पू० 5र२। 
२. बोल--बुधिष्टिक रेकईई भा० २ पृ० २६६ | 
* ३, फाियान का यात्रा विवरण पू ० ८० त्तया ६६ 
४५ हैवेल - इंडियन कब्चर एंड पेंटिंग प्लेड १६ । नि 
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४ गुम्त-साम्राज्द का इतिहास 


प्रशंसा सैेलविन नामद एक फ्रेश्व विद्वान ने की है। उसका कहना दे कि भारतीय पोत- 
निर्माण-कला में बहुत उन्नति कर गये ये | आधुनिक भारतोय मी येरपीय ढक्न के जदाज़ों 
'का नमूना तैयार कर उकता दै* आधुनिक काल में. भारत को प्राचीन पोत-कला का 
ज्ञान भोज-कृव 'युक्तिकल्पतरुः से दाता हे', जिसमें पोत के निर्माण, प्रकार, माप, 
आकार तथा सजावट आदि का वर्णन मिल्ञता है। भोज के कथन-- 
नानामनिनिवंधानों सारं श्राकृष्य यत्रतः ) तनुते भोजदपति: उक्तिकल्पतर' मुदे ॥| 
से ,शात केता है कि आचीह ज्ञान के लेकर यह पुस्तक तैयार को गई है। इन 
समस्त विघ्तृत विवरणों से यही ज्ञात हवाता है कि प्राचीन भारतीय बड़े-बड़े जहाज़ों का 
उपयेग करते तथा पोत-कला से अनमिश्ञ न यें। गुप्त-काल में भारत से रोम, चौन 
तथा अन्य देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था। इस समय बढ़्े-बढ़े 
वथा सुदृढ़ पात तैयार किये जाते ये'जिसको स्थिति में तनिक भी सन्देह नह है । इ' 
चोली द्वारा गुप्तकालीन जलमार्गीय व्यापार का अनुमान भी किया जी सकता है। 
आरत से अधिकतर रेशम, ऊन, मलमल आदि मिन्न-मिन्न प्रकारों के यूद्ठम वद्र, 
मणि, मे।वी, हीरे, हाथीदोत, मोरपंख, सुगन्धित द्वव्य तथा मसाले आदि विदेशों में 
हु जाया करते ये । मिस की द्याधुनिक खेज में वहाँ की मम्ियों 
« - भारतौय “आयात ७) पुरानी कब्ों से बारीक भारतीय 'मलमले? मिली है* । यह 
तथा निर्मत - :.- बारीक मलमल ईस्ट इश्डिया कम्पनोा के समय ( हण्वीं 
शताब्दी )' तक विद्यमान थी जिसे ढाके की मलमल कहा जाता था | प्राचीन भारत 
वस्त्र के व्यवसाय में 'बड़ा उन्नत था। : यहाँ के बेख्त्र बड़े सुन्दर तथा मह्दीन होते 
थें।. यहाँ महीग ऊनी, रेशमी तथा सूती बस्तर बनते थे। भारत की छींट, मलमल 
तथा शाल ते असखिद्ध ही था। कपड़े रँगने की कला भी बेहुत उन्नत श्रवस्था में थी" | 
'प्येरिप्लस के प्रन्थकर्ता ने लिखा है कि भाण्त से लाल मिर्चा, मोती, हाथीदाँत, सिल्क, 
कीमती पत्थर, दीए तथा मसाला प्रचुर मात्रा में विदेश के भेजा जाता था' | अ्ररय 
के एक व्यापारी हज़रत उमर ने लिखा है किं,मारत का समुद्र भोत्री दे। छठी शत्ताब्दी 
,' में अरबदाले भारत से मोती, जवाइरात, मुगन्धलब्य ले आंते। हाथीदाँत, लॉग, 
/* बेत आदि सामान भी व्यापारियें। के द्वारा" भेजा क्षाता था | मिस प्रकार भारत 
विदेशों में अपनी घोज़ें मेजता था उसी प्रवार उन देशों की कुछ बस्तुएँ मेंगाता भी 





“«. .*«लेप्त रिन्देअत १८११ ॥ 
२. यह मालवा के राजा भेज परमार ये |. 'युक्तिसल्कर! का रचना-कोल ६० स० १० १८- 
६० 7 माद्य जगा है ।.. | ह 
३, ओमा - मध्यकाल न भातोय संस्कृति ० १६७ | 
४, फ्राहियान - यात्रा-विजरण ४० ६०, । 
४, इष्णस्वामौ-- सम कल्ट्रीबयूरान व्यव साउथ इंडिया दु इटियन कतचर १७ ३६ 
5, थवू जैद.सैराफो १० उश० | - 


दि शक ह़ 
मुत-कालौन आधथिक अवस्था बह 


या। भारत में आनेवाली वस्तुओं में से घेडा, सेना, मूंगा, कपूर, रेशम का तागा, 
चन्दन, सुगन्धित द्रव्य और नमक शादि ये । मणाला, लाल मिर्चा आदि मशले के 
द्वीप से तथा चन्दन, कपूर और गुलाबजल चीन देशा से आता था ।* कयूर चीनदेशीय 
कंपूर के नाम से प्रसिद्ध था। थोईी के वनन्‍्दरगाह से जहाज़ चन्दन तथा सुगन्वित 
द्रव्य ग्रादि यहाँ लाते ये | 
कपड़े रंगने की कला में मारतीय बड़े निपुस थें। वराइमिहिर के द्वारा वर्णित 
चज्नलेप से पता चलता है कि गुप्तकाल में रासायनिक कला वर्तमान यी। बन्‍्त्र तथा 
रँंगाई के कलाबिदों के कारण रासायनिक शास्त्र में बड़ी उन्नति हुईैथो। बनस्पतियों 
से भी मिन्न-भिन्न प्रकार के रग निकाले जाते थे। घाउ-शोघन तथा लेह-द्ववण में और 
रसायन में अनेक आविष्कार भी द्वा चुके ये*) भास्त व्यावसायिक उन्नति की चरम 
सीमा पर पहुँचा हुआ था। प्लिनी ने लिखा ह कि प्रतिवर्ष _ रोमन राज्य से करोड़ों 
रुपया मारत में आता था जिसके बदले सुख को सामग्रो और बख्र श्रादि यहाँ जाता 
थ[*। इतो से भारतीय व्यवसाय का अनुमान किया जा तक्तता है। 
, . » लैदे तथा फ्रौलाद के व्यवसाय में मी अधश्चचयेननक उन्नति हुई यो | गुसकालोन 
लोगों के। कच्चे छादे का गलाकर फ़ौलाद वनामा बहुत प्राचीव्र काल से शात था ) 
खेती थ्रादि के सत्र प्रकार के औज़ारों और युद्ध के हथियारों 
के बनाने में प्राचीन मारतीप अत्यन्त निपुण ये) लेदे का 
यह व्यवसाय इतनी अधिक मात में होता था कि मारतीय श्रावश्यकत्ताओं की पूि के 
बाद लाइा फ़िनीशिया में जाया करता थार | दमिशक के तेज़ धारवाले औज़ारों की बड़ो 
प्रशंसा को जातो है। परन्तु यह कला भी फ़ारस ने मारत से सौली थो तथा भरववालों 
ने इसे प्रार्स से लिया था ) गुत्त-कालीन मारतोय लाह व्यवसाय के उरत्कर्ष के दिखलाने 
के लिए सप्राट्‌ चन्द्र का मिहरालो लेइ-स्सम्म ( कुतत्रमीनार के पा देदली ) हो पर्याप्त 
है। यह लाह-स्तम्म र्‌३ फ्री० ८ इ० लम्बा है तया ताल में ६ वन के कृरीय्र समझा 
जाता है? [ श्रान से लग-भग २५.०० वर्षा” के सुदीधफाल से लेकर यह लाह- 
स्तम्म आकाश के योचे खुले मेदान में खड़ा हुआ १५ शततान्दियों की धूप, बरखव 
और हवा के बीरता ल्‍के, साथ सहन करता हुआ स्थित है तथा आज़ भी चन्द्रयुप्त 
विक्रमादित्य की गुश-राशि का कोर्तन कर रहा है। उछत्र से आश्वय को बात यह है कि 
इतने वर्षों तक घूप और बरसात के खाते हुए भी इसमें जस भी जुझ नहीं लगा है । 


लैह-व्यवसाय 











३. कृष्णखामी--प्तम कंट्रीव्यूगाव आव माउथ इंडिया ड इंडियन कजचर पु ० ३६१॥ 

२ शिझाशिमए्म ४४२ हम ड़ 

३, सौल--छ्ेमिकल ध्योपेब जव एशेट रिल्‍्र ज | दि 

४, लिनो--नेजुरल हिस्ट्री 

५४, अना--मध्यकान न माखीय संस्कृति | पृ० १६८। 

६, सारद--छिड्ठ सुपीसयार्धि, प_ू० ३५५ | द 
«. - ७. +िमिष-छिस्ट्री जाए क्ाएन आरईस_ इन इंडिया पु सोहोद (०३ ड्र्प 


भर गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


इतना बड़ा तथा सुविशाल लैइ-स्तम्म आज दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े कार- 
ख़ाने में तैयार नहीं दे सकता | इसी' एक उदाहरण से लैह-व्यययाय तथा कला की 
वृद्धि का अनुमान किया ऊा सकता है ) 
इस काल में सेने तथा चाँदी के पात्र और आभूषण भी बनते ये | ..पात्रों के 
लिए ग्रधिकतर ताँवा उपयेग में लाया जाया था*। सेना, चाँदी वथा मणि आदि के 
अधिकतर आभूषण ही बनते थे तथा मू्तियाँ भी बनाई जाती 
सेने तथा चोंदी थींरे। उज्जयिनी नगरी में स्थित वसन्तसेना के महल में सेना, 
आदि का व्यवताय दो तथा मणि आदि के बने आभूषणों के मिलने का वर्शन 
पाया जाता है*। गुप्तकालीन सोने, चाँदी तथा तांबे के प्राप्त सिक्कों से इन धातुओं 
के व्यवसाय का पवा लगता है। इसी समय की एक बहुत सुन्दर ते की मूर्ति मुल- 
तानगंज ( भागलपुण,, विद्वर ) में भली हे | इस मूति में भगवान्‌ बुद्ध अश्रभयमुद्रा में 
खड़े दिखलाये गये हैं । आजकल यह भव्य-मूर्ति बरमिंधम ( ईंगलैंड ) के संग्रहालय 
में सुरक्षित हे! । इसके अतेरिक्त गुत्तकालोन पीतन तथा कॉठा घातु को बनी 
हुई बुद्धन्यतिमाएँ भी मिलो हैं जिमसे ज्ञात द्वाता है कि अन्य धातुओ्ों फे साथ पीतल व 
कसा भी व्यवहार में लाया जाता था* | गुप्तकालीन सेने के सिक्कों की अजुरता से 
शात दहैता है कि "इस काल में चांदी से अधिक सोना द्वी मारत में प्राप्त था । उस 
समय सेना और.चाँदो के मूल्य मे क्रशः १ और ८ का अनुपात थाप।/ 

« वराइमिदिर (६० स+ ६०० ) ने उल्लेख किया है कि भारत में भमुद्र से मेतती 
निकालना भी एक राष्ट्रोय व्यवसाय था | यह सम्पूर्ण भारत के क़िनारों पर द्वेता था 
तथा यह व्यवक्यय फ़ारस की खाड़ी तक विस्तृत था। भारत 
से सेना, चाँदी तथा द्वीरा आदि के साथ ही साथ ग्ेती भी 
विदेश में भेजा जाता था। "इससे ज्ञात हवाता हे कि समुद्र से मेती निकालने का ब्यव- 
साय उन्नत अबस्था में या । 

उपयु क्त वर्शनों से स्पष्ट ग्रतीत द्वाता है कि गुप्तकाल में उबर भूमि हेने के 
कारण तथा सिंचाई का सुन्दर प्रबन्ध देने से कृषि खूब देती थी। भारतीय व्यागारी 
ख्देश में ही नहीं, मुदूर देशो के बाज़ार के भी अपने क्रब्ज़े में किये हुए. थे । समस्त 
संसार भ्यनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मारत का मुख देखा करता था। मारत व्यापारी 
देशों का शिरोमणि था तथा इसके नाविक कुराल एवं पेतव-कला-निर्माण में सिद॒हस्त थे । 
इस प्रकार भारत समृद्ध, सम्पत्तिशाली तथा व्यवसाय में अग्रणी समझ जाता था | 


मोती , 





२. फ़ोडियान--यात्रा-विवर्ण घुृ० ३६॥ 

३२, वही ६० ६०३ 

३. सृच्चकरिक--अं० ४ ६० १७४२ । 

४. दैवेल-ए हैन्ड बुक आव इंटियन आों | ए० १५४६ । 

४. र्मिय-दिस््री आऊ फाइन आर्ट इन इंढिया एड सीलोन ए० १७४ व १७६ । 
६. क्षोमगु--मध्य्धलीन मार्तौय सस्हृति ९० १८३ ।॥ 


सुप्त-कालीन आर्थिक अवस्था परई॑ 


प्राचीन काल में व्यापार पूं जोपतियों के हाथ में नहीं था। गण की पद्धति बहुत 

संग्य से प्रचलित थी। बौद्ध-छहित्य में मो झनेक गयणो का वर्शन मिलता है। व्यापारी; 
व्यवसायी तथा कृपक श्रादि के गए वर्तमान ये । ये गण व्यापार 
और पिक्ों की शुद्धता पर ध्यान देते तथा बैंक का भी कार्य करते 
ये। गुप्त-काल में व्यपार इसी प्रकार के गणों के हाथ में था जिसका विवरण लेखों तथा 
तत्कालीन स्घतियों में मिलता है । याजब्ल्क मे वर्णाव किया है कि गणवाले अपना 
एक व्यवस्थित समुदाय बनाते, नियमे। का पालन करते तथा व्यापार में हानिल्‍त्ताभ के 
जिम्मेदार द्वात्ते थे* | यदि उन नियमों का कोई उल्लंयत करता ते द्वानि का उत्तरदायित्व 
उसी के सिर पर रहता था)। -हिन्दू-स्मृतियों में व्यावसायिक नियमों का भी अच्छा 
वर्णन मिलता है। राजा भी इन संधों के नियमों का श्रादर करता तथा इस श्रेणियों के 
तियमों के ध्याव्र में रखकर नियम तैयार करता था?]। इनका उल्लेख लेखों 
तथा भुहरॉ५ में विस्तारपू्वंक मिलता है। ये व्यापारिक समितियों अपने-अपने 
मियम्र में व्यवस्थित थीं। गुप्त-सम्राठ कुमारगुप्त प्रयम के राज्यक्राल में पटकार समिति 
(दशक णह्ुार्भशााणा) का वण ने मिलता है, जे। ज्ञाद ( दक्षिण गुजरात ) से 
आकर दशपुर ( मालवा ) में निवारा करती थी*। रकन्दगुप्त के लेख में “इन्द्रपुर- 
निवासिन्या वैलिकशेएया ( इन्द्रपुर की रहनेवाली तैलिक समिति ) का उल्लेश् मिलता 
है; | इन लेखों में श्रेणी शब्द सर्वत्र व्यवद्धत दे जिसका  तालय व्यापारिक 
समिति दहै4 | उस सम्रय पथ्कार, तैलिक, मतिकार, शिल्पकार, वरणिक्‌ श्रादि प्रकार 

. की श्रेणियाँ वर्तमान थीं। भीटा१९ ( अयाग के समीप ) कथा वैशाली * * की महरों में 


व्यावारिक सेस्‍्थाएँ 
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३२०. डुहिउनसिंगमस्य--जाए सर रि० १६६ ह्ह्रा 
११, झा+ स० हि० १६०३-४, सुदर न ० २६ ( भ्रेषों सार्थवाई डिक निगय ) 4 


डा के हक हुए 


थूड मुप्त-साम्राज्य का इतिहाठ , 


श्रेप्लीी, सार्थथाइ, कुलिक के निगमों* का उल्लेख मिलता हैं। इन निगम्मों के द्वार 
केवल व्यापार ही नहीं क्रिया ,जाता था परन्ठु ये अन्य विविध कार में भी द्वाथ बढाते 
मे। प्रत्येक समिति के कुछ नियम होते थे जिनके अनुसार उसका कार्य होता था। इन 
समस्त विषयों पर संक्षेप में प्रकाश डालने का प्रयन् किया जायगा | 


पूर्वोक्त लेखों तंथा मुहरों के अध्ययन से शात होता है कि प्राचीन समय में इन 
संस्थाओ्ों की कोई छोटी समिति होती थी जिसके कई समासद होते थे। यही सदस्य 
समस्त कार्य सपादन करते थे। मन्दसेर की प्रशस्ति में पटकार 
श्रेणी के बहुत सदस्यों का उल्लेख मिलता है जो भिन्न भिन्न 
विद्याओं में निपुण थे। फेई गान, कथा, धर्म प्रसंग, वस्त्र चुनने, ज्योतिप, समर, धर्म 
शील भादि विपयोे में दक्ष थे* | इन श्रेणिये में जाति-विभाग नहीं था। धामिक, साहि. 
त्यिक तथा सैनिक पुरुष एक ही श्रेणी का सदस्य हो सकता था। ये निगम अपने नियम 
में बचे रहते थे । सर्छृतियों ने उसके नियम के। व्यक्तिगत रूप से (समय? नाम दिया है १ । 
इसी समय” से समस्त सदस्य व्यवस्थित रहते थे । यदि काई इस नियम का उल्लंघम 
कर ब्रेईमानी करता था, तो वह नैगम सभा से निकाल दिया जाता था» | इस कपट से 
यदि कुछ हानि होती थी तो उस सदस्य के उसका ग्यारह गुना दश्ड देना पड़ता था* | 
निगम व्यापार के अतिरिक्त श्रपने व्यवसाय की शिक्षा भी देते थे। प्रत्येक 
भेणी के मनुष्य श्रपने बालके के किसो भी कला में दक्त बना सकते ये। अपने 
बान्धबों की आशा लेकर विद्यार्थों किसी संस्था में प्रवेश 
करता तथा निश्चित समय तक विद्याम्यास करता था। बहा 
विद्याथों गुरु-णइ में निवास करता था। गुरु-शिष्यें में पिता-पुत्न का ध्यवह्यार रहता 


सभासद 


शिक्षा-कार्य 





३, मुहररों पर निगम शब्द श्रेणी के लिए प्रयुक्त है पु 
२. श्रवणसुभगं धातु वैथ डृढ परिनिष्ठिते: $ सुचप्तिशतामंगाः केचिद्विचित्रकयाविंद; ॥ 
विनयनिभृता सम्यग_ पम्मप्रसक्पपयणा: प्रियं पुरुष पथ्यं चास्वे ज्मावडमापितम्‌ ॥१8॥ 
बेलित्‌ खतभेण्यविका: रएने: विदाफले ब्पलिप्सत्पलद्धि:, 
अध्ापि चान्ये समरप्रगल्भाः दुब न्ति अरीणामदितं प्रसक् । १७ ।॥ 
प्रशामनो शवधव: प्रदितोरुव शा व शानुर्पचरितामरणा स्तथान्ये । 
सत्यत्रता: प्रणयिनामुपफादक्षा विश्रम्मपृर्व मपरे दृदमीहदाश्च ८ । ._ 
हे विजितविदसझ्ठ: धर्मशीलै तथान्ये: मुदुमिरधिकमत्वेः लोक्यात्रापरैर्च । 
स्व एलतिलमभूनै: मुक्तरागैस्दारैरपरिकममिविभाति ग्रेणिरेव प्रकारे; ॥१६। 
“-मन्दसोर का लेख ( का० ६० इ० भा० हे न० १८ )। 
३. पापण्डनेगमादीनां स्थित्त: समय उच्यते ।-- नारद १० ॥ १ 
४५ जिश्म स्यगेयुनिलॉममशचोष्न्येन कारयेत -याज्ञ० २। २६५ | 
4. समूह कार्य प्रदितो यस्नमेत तदपयेव 
एकाररटुण' दाप्ये ययसो नावबेस्वस्थम्‌ ॥--दाइ० २7१६० | 


है गुप्द-कालीन आर्थिक अवस्था हो 


ग्रा' | गुरु बालक के उसकी विशिष्टकला का ज्ञान कराता था। यदि बढ उतकेा 
अन्य कार्यो में लगाता ते दसइमागी हाता था *। निर्धारित समय में उसी कला के 
,सोखकर वह बालक अपने घर को वापस आता या? | इस प्रकार गुप्तकालौन स्मृति- 
अन्यों में व्यावतायिक शिक्षा का वर्शन सुन्दर शब्दों में मिलता है । 

प्राचीन काल में आधुनिक फाल की तरद्द श्थक्‌ वैकों की सत्ता न थी--- 
बंक की तरह कार्य करने का भार इन्हीं श्रेणि या निगमों पर था। 
गुप्त-लेखों तथा मुहरों में इनके बैक्ञ उम्बस्थी कामों का पर्शन 
मिलता दे। वैशाली की सुहरों में निगमों की प्रथक्‌ मुहर 
प्रिली है। इनके चलाये नैगम सिक्के भी मिले हँश जिनसे इन भ्रोणियों के 
पूर्वाक्त काय का अनुमान किया जाता हे। गुप्तकालीन श्रग्रहार-दान इन्हीं के अधीन 
रखे जाते ये । निंगम सम्रिति उस भनुष्य से व्यावद्ारिक समय! निश्चित कर लेडी थी 
जिस पर देनों में कोई मतभेद नहों। श्रेणि समा उत्त दानमूमे या द्रब्य के घुए- 
क्ित सती यी जिसके सूद से सन्दिर में दीपक जलाने' या किसी निर्दिष्ट उद्देश की 
पूर्ति की जाती थी | दशपुर को प्रटकार समिति पर सूय॑-मन्दिर के पुनरुद्धार का 
भार था| ये समितियों जनता के घन पर क्या दुद्द देती थों, यह लेखों में वर्रित महीं 
मिलता। परम तत्कालीन स्मृति-अन्धों के आधार पर शात होता है कि साघारणतः 
पन्द्रह प्रतिशत सूद की दर थी* | निगमों में जनता का पूर्ण विश्वास रहता था। यदि 
ये कारणवश स्थान-परिवतंन भी करते थे ते किसे प्रकार का सन्देद्व नहीं वैदा द्वाता था |, 
ऊभपर बर्शन किया गया है कि कुमारगुप्त प्रथम के समय में पटकार-भ्रंणि लाट ( दक्षिण 
गुजरात ) से झ्राकर दशपुर ( मालवा ) में निवास करने लगी; परन्तु स्पान के परिवर्तन 
से कार्य में वाई बाघा उपत्यित नहों होती यी। इस तरह चैक का काम 
कश्ने से ध्यापार दया शिज्नका को भी पर्याप्त सहायता देती भी। उस समय चैड्ड 


. बैज्ल का कार्य 





१. खशित्पमिच्चताइव वान्यवॉनामनुद्ञया 

भचार्वस्य वस्तेइन्ते कार्ज ला सुनिरिचतनु -«सारइ० ४॥१६।॥ 

इस्तशिक्ो5पि निवतेत्तलकाल युगेय् हे ।+-याश० २१८४ । 

आचाये; शिक्षयेरेन' स्वगृदे दतमोजनम्‌ ! 

न चान्यक्कारदेक्कमें पुत्रपच्चेनमाचरेत_॥--नारू० ४ा१७॥ 
2. कोलबु क--ढास्मेस्ट आफ हिन्दू ला सा० २५० ७। ५ 
३, गृदी तरित्पः समये केला आवाय॑-प्रदर्ठगर्‌ । 

शक्तित/चानुमान्यैनमन्तेवास्ती निवर्कते ।--वद्मौ ७४२० ॥ 
ऊ. भग० स॒० रिए १६०३-४ ॥ 
५, इन्दौर तामपंत्र--शु० ले० म० रै६। 
६. मन्द्सोर वा लेख--वरी, ल॑* १८।॥ 
७. भशोतिसगो इद्धिः स्पान्मस्ति मात्ति सबसे । हट 

वर्णवमाच्छत्ता दिव्रिचनु:ल्चचमन्यपत [- याइ० २३७ मनुछ ७४०९ 


बा गुपत-साम्राजंय का इतिहास 
बा काय करनेवाली इन श्रेणियों से व्यवसाय के लिए रुपया उधार लिया जाता था। यहद्दी 
कारण है कि प्राचीन भारत में व्यापार तथा शिल्म वृद्धि के शिखर पर पहुँचा हुआ था। 

राजनीतिक अन्यों में चार प्रकार के न्यायालयों का वर्णन मिलता ६१ जिनमें 
श्रौणि या निगम के भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान ग्राप्त दे। इस वर्य के समस्त अपराधों का 
विचार निगम-समा करती थी । श्रेणियां के कुछ ऐसे नियम 
बने ये जिन्हें शासक के भी मानना होता था* | निगम न्याया- 
लय में विचार करने के पश्चात्‌ देपी के। यह अधिकार था क्रि 
बह्द निगम से ऊँचे न्यायालये मे आने मुक़दमे की अपील करे। न्याय-कार्य के अति- 
रिक्त स्थानीय श्रेणी का मुखिया शासन में भी सहायता करता था। गुप्तकालीन दामे- 
दरपुर ( उत्तरी बच्धाल ) के ताम्रपत्र में वण न मिलता है कि केाटिवप के विपयपति 
कुमारामात्य में ये मन्त्रिमएडल के सदस्य थे*। इस लेख में भ्रोष्ठि के मुखिया धृतिपाल, 
सार्थवाइ-मुख्या बन्धुमित्र तथा प्रथम कुलिक धृतिमित्र के नाम मिलते हैँ। इस कार्य 
से इन निगम संस्याश्रों की प्रधानता तथा प्रभाव का श्रनुमान किया जा सकता है | 

पूवेक्ति विवरण से ज्ञात होता है कि व्यापार श्रेणी के अधोन रहने से सर्ब- 
साधारण भी व्यापार में माग लेते तथा घन-संग्रद्द कर सकते थे। आधुनिक काल की 
तरह गुप्तकालीन भारत में अधिक पूजीयति ही नहीं ये जे। व्यवसाय करते। गण के 
कारण समस्त जनता के पास कुछ न कुछ सम्पत्ति थी जिससे देश में समृद्धि तथा वैमय 
का राज्य था । उस समय निगमों के द्वारा विभिन्न कार्या' में सहायता मिलती थी। देश 
के सम्पन्न तथा कला में-निपुय बनाने में भी इनका कम हाथ नहीं था। डा० कुमार-- 
स्वामी ने सुन्दर शब्दों में अपना मत अकट किया दे कि प्रत्येक जाति या व्यवेतायी-छंघ - 
प्रजातन्त्र तथा सामाजिक भावों के लेकर संस्था के रूप में व्यवस्थित किया गया था | 
जातीयमुधार तथा आमीण व्ययसाय पूर्ण रूप से उन्हीं में सन्निहित था जिनके द्वारा सच्ची 
उन्नति हो सकती थी १ | स्वत्तन्त्रता तथा स्वशासन के कारण ये संध उन्नति वा आदर्श 
मार्ग का अवलस्बन करते थे । इन सुन्दर गुग्यों के कारत संघ शक्तिकेन्द्र तथा, समाज 
के झ्ाभूषण बन गये थे* | 


न्याय-्कार्य तथा 
शासन सदयेग 








२, नृपेणाविक्वता: पूगा: श्रेणयेपव कुलानि च । 
पूर्व पूर्व” शुरू श्ञेयय व्यवद्यारविती नृशाम्‌ ।- याह० र|३०॥ 
२. मनु० ८ा४१। हैं 
३. दामादण्पुर ताम्रपन्न ज० २- ए० इ० मा० १५ । 
४. बुमारस्वामी-- एसेजू इन नेशनल आइडेलिलव्य पृ० ६१६६ [--( नदेशन मद्रास ) 
५. मजूमदार--व एपोरेट लाएफ इन ऐेशेंटइ टिया (द्विताय संस्काण) पृ० देंए । ' परफा0फ्डी 
(४8 बरचर०्रण्णाज द्ापे #९९त०ए इटट०तत९वं (० फिश्य 089 86 ॥5 ६8 0 (86 गा (रए 


ऐ९८४ए९ & शा ए इपफ्शाहफ माते भा ब्र००्व९ ० ग्रछलयो व्यापार शात 970ह7९88 
अोता प्राह08 धार्या व एण्जलः घात णगगाशा। ता (6 8०्ललए, 


शुप्तन्शजाओं के सिक्के 


द्० गुप्त-साप्राज्य का इतिद्वा्स 


मुद्राक्वों का तौल भी रोम के ही बराबर ह्थिर किया गया?। कुपाणों के राज्य नष्ट 
होने पर भी छोटे कुपाण-नरेश तोसरी शत्ताब्दो तक उत्तर-पब्छिय में राज्य करते रहे 
भौर अपना सिक्का भी उसो तौल का तैयार करते रदे। इनके पीछे के कृुपाण राजाओं 
की मुद्रा की बनावट में अवश्य हो कुछ विभिन्नता दिखलाई पड़वी हे । वीयरी शताब्दी में 
प्रचलित इन राजाओं के सिक्के विशुद्ध सोने के नहीं हैं परन्तु कई धातुश्रों के सम्मिभण 
से तैपार किये गये हैँ | दूसरे इन सिक्कों को वौल ११८-११२ औन तक थाई जाती है। 
बिद्वानों का मत है कि गुस्तों ने इन्हीं पीछे .के कुपाण राजाओं के दद्ध पर अपनी 
मुद्राकला के। तैयार किया | इस स्थान पर यद्द दिखलाने का प्रयज्ञ क्रिया जायगा कि उन 
मुद्रातच्ववेत्ताशों के कथन में कितना सत्य है| 
गुप्त-नरेशों ने कई प्रकार के सोने के ठिक्‍्क्े प्रचलित किये परन्तु समुद्रगुप्त का 
( 8॥7वेशवे 70० ) सिक्का पीछे के कुपाणों का श्रयुकरण है। इसका स्पष्ट 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए. राजा या पहनावा, नाम अंकित 
कुपायों का अनुकरण ने को रीति, देवी की मूर्ति श्रादि बातों पर विचार 
करना परम श्रावश्यक है | 


(१ ) पारस और शक देशों में विभिन्न रीति से श्रग्ति की पूजा दाती है। वहाँ 
के मनुष्य बस्र धारण किये हुए खड़े द्वाकर पूजा करते हैं। ये सब बाते” कुपाणों फे 
पिक्कों का अवलोकन करने से स्पष्ट दवा जाती हैं। गुप्त-नरेश आदर्श हिन्दू राजा द्वाते 
हुए भी कृपाण वेप में ऐिक्‍्कों पर चित्रित हैं। हिसू-घर्म में स्नान कर, नंगे बदन तथा 
आसन पर बैठकर यश करने का विधान दै। परन्तु गुप्त-नरेश पशियन ( लम्बे ) 
केट तथा पाथजामा पहने श्ररिन में कुछ डाल रहे हैँ। अतएत्र इसके कुपाणों के 
ख्रनुकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं कद्दा जा सकना | 

(२) शुप्त राजा के चित्र, कुपाणों के लम्बे ताज के बदले संद्त अनुरूप से टारी 
पहने हुए. श्रं कित मिलते हैं । 


ऊ 

“(३ ) पीछे के कुपाणों ने मध्यएशिया कीर्राति के अनुसार बोद के नोचे 
नाम अक्रित करना बचलित किया या। गुत्त सिक्‍कों पर भी बाद के नौचे नाम 
अंकित मिलता है | 

स (४ ) कुपाण सिक्‍कों पर बायें हाथ में शूल लिये हुए राजाशओों 

मु के चित्र मिलते हैं परन्तु गुप्तों के तिक्के पर इसका स्थान पगरड्डष्वज! ने 

द्र॒प्राप्त कर लिया दै | 

(५ ) किसी गुप्त तिक्‍्के पर अर्थचन्द्र का चित्र मिलता है जिसके मुद्राकारों 
ने अलंकार के रूप में स्थान दिया हैे। परन्तु वास्तव में ये कुपाणों के सिक्कों पर भ्रष्ट 
ग्रीक अच्र के द्योतक हैं। इस दृष्टान्त से गुप्त-मुद्राकारों के अबुद्धिपूवंक श्रनुकरण 
का ज्ञान देता हे। 
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अुप्त-राजाओों के सिक्के ६१ 


(६ ) सिसकों पर दूसरी ओर गुत्त-मुद्राकारोंचे सिंहासन पर वैडी अ्रस्दोात्नो 
मनामफ देवी का चित्र अक्षित किया है, जे! (देवी) उत्तर-च्छिग में बहुत प्रधान थीं और 
पीछे के छुषार्णों को मद्राद्रों पर सवेत्र अंकित है। 

(७) गुप्त-सक्कों पर दूपरी ओर दादिने किसारे एक रूढ़ि चिह्र दिखलाई 
पड़ता है, जे! कुपायों के समय से यों ही ग्ंक्रित ठिलवा है । इसका निश्चित 
रूप से केाई तालय॑ शांत नहीं है | 

इस विवेचन से स्पष्ट ज्ञात देता है कि गुप्त-सिक्के पीछे फे कुपाण 
राजाओं के अनुकरण पर मुद्वित किये गये। इतना देते हुए भी गु्तों ने 
आपने चिह्न |गरुदृष्यज के सिक्कों पर स्थान दिया तथा गुप्तलिगि में श्रपमा लेख 
( ,220४ ) खुदबाया | इनका पूरा लेख एक ही मुद्रा से नहीं ग्राप्त किया जा सकता, 
वह कई सिक्कों से जेाड-जोड्कर पूथ किया जाता है। इन सिक्कों फे अवलोकन से 
यद शात नहीं द्वाता कि राजा यज्ञ-वैदि पर कुछ आहुति दे रहा है। केाई-फैई यज्ञ 
वेदि शिवलिड्ध' या तलसी के पौदे* के सद्श प्रकट दती दे। कुछ सिकों पर राजा के 
हाथ में क्रोडोदाश १ स्पष्ट दिसलाई पड़ते हूँ।* 

श्राधुनिक काल तक इस विषय में मतभेद चला श्रा रद्दा है कि गुप्त-मद्रा--उला 
या प्रारम्भ किस गुप्तररेश ने क्रिया । कुछ विद्वानों का मत है कि प्रथम गुप्स 

_ महाराजाधिराज चन्दगुश्त प्रथम दी गुप्त-मुद्राकला का जन्मदाता 
गुप्त मद्राकला के है| द्द्धयुप्त अयम करा एक ऐिफ्ा मिला है जित पर एक 
8 22 और राजा का और उतकी स्त्री कुमारदेवी का चित्र श्र॑कित है। 
उसी तरफ़ 'चन्धगुप्त: भीकुमारदेवी! लिखा है। दूसरी ओर पिंदवादिगों लघनों का 
चित्र तथा 'लिच्डवयः? लिखा मिलता है । इस सिक्के के आधार पर पहला मत स्थिर 
किया गया है | बहुत समय तक यद्वी मत माना जाता था परन्तु जान एलम मद्दादर 
ने एक नया सिद्धान्त निकाली । इनका मत पढ़ले मत के विरद्ध है। एलन महा- 
दय वा कथन है कि चन्द्रगुप्त प्रथम गुप्त-मुद्र(-कला का जन्मदाता नहीं था। के 
हिफ्का उसके नाम का मिलता है उसके चम्द्रगुष्त प्रथम ने नहीं तैयार कराया था बल्कि 
उत्तके डराफ़े पुत्र समुद्रगुप्त ने, अपने पिता-माता के विवाह के स्मारक में, ढलवावा 
आर । इस कारण एलन गुप्त-पुद्रा-कला का ज्न्नदाता समुद्रगुप्त के मानते हैं श्रौर 
इस मत वा समर्थन कई अन्य विद्वानों ने किया है। इस मत के श्रतियाद थे पहले 
एलन गद्दादय के प्रमाणों पर ध्यान देना बहुत ही श्रावश्यक है। श्रतएव उनझे प्रमाण 
थआागे दिये जाते हैं | 





१. प्लन--युत सिक्के प्लेट २६ 

२. बरी १। य 
३७पघशै ८। कु 
हम वही, भूमिका पृ० ६४ | गु 


हर गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


|; (१ ) चस्दगुप्त प्रथम के सिक्के में कपासों के अनुकरण के अतिरिक्त कुछ 
जवीनता दिखलाई पड़ती है। यदि इसी ने “चद्धगुप्तः श्रीकुमारदेवी? वाला सिक्का 
चलाया, ते इसकी नवीनता की उपेक्षा कर समुद्रगुप्त ने कुपाणों का हीन अनुकरण 
(स्टैंड टाइप में ) क्यों किया ! 

(-२ ) यह ते। निश्चित है कि युध्व सिक्के कुपायों के अनुकरण पर तैयार किये 
गये । यदि गुप्त सिक्के मगध में तैथार हुए. द्वाते तो उनकी खानों ( [णऐ5 ) में गुप्त - 
सिक्कों के साथ कुपाणों के सिक्‍कों का मिलना अनियाय है, परन्तु ऐसी खान ( ४॥॥05 ) 
नहीं मिली है । इससे ज्ञात द्वाता दे कि जिस समय गुप्तों का राज्य यूर्वीय पञ्ञाव तक 
फ़ैज्ञा ( जहाँ कुपाणों के सिक्‍के प्रचलित थे ), उसी काल से गुप्त-मुद्रा-कला का प्रारम्भ 
हुआ | यदि इस पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जाय ते ज्ञात द्वागा कि पूर्वीय 
पश्चाव तक गुष्तों का राज्य समुद्रयुब्त ने विस्तृत किया। प्रवागवाली य्श्वर्ति में 
"देवपुन्र शाहि, शाहामुसाहि! शरादि उल्लिखित है। इसके पिता चद्द्रगुप्त प्रथम्त का 
राज्य मगंध, अयेध्या तथा प्रयाग तक सीमित था। ऐसी दशा में चन्द्रगुप्त प्रथम के 
समय में कुपाणों के अनुकरण पर सका तैयार कराना सम्मव नहीं दे* ! इन्हीं श्राघारों 
पर एलन अपना मत स्थिर करते हैं कक समुद्रगुप्त ने ह्वी राज्य-विस्तार कर कुपाणों के 
अनुकरंण पर गुप्त-मुद्रा-कला के जन्म दिया। 

है (३ ) इस सिद्धान्त के मानते हुए कि चन्द्रगुप्त प्रथम के सिक्कों में कुपाणों की 
अपेक्षा नवीनता है, यदि समुद्रगुप्त के स्टेंडड टाइप के सिक्कों की बनावद से उसकी तुलना 
की जाय ते दोनों में बहुत समता दिखलाई पड़ती हे। '्चन्द्रगुत्त श्रीकुमारदेवी! पाले 
सिक्‍ई के सिवा चम्द्रगुप्त प्रथम ने और दूसरा सिक्का नहीं तैयार कराया जिसका अ्नुकरण 
समुद्र ने किया हो। अतणएव एलन यह मानते हैं कि उस सिक्‍के के समुद्रगुप्त ने 
अपने स्टेंड्ड टाइप के पश्चात्‌ निकाला | 

(४ ) यदि चन्द्रगुप्त प्रथम ने गुप्त-मुद्राकला को जन्म दिया ते यह बड़े आश्चर्य 
को बात प्रतीत द्वाती है कि समुद्रगुप्त ने सद्य: उसके ढंग पर ठिक्‍के क्‍यों नहीं चलाये ९ । 

इन्हीं प्रमाणों के श्राधार पर एलन महोदय का सारा सिद्धान्त अ्वलम्बित है तथा 
उन्होंने मिद्ध करने का प्रयास किया दे कि गुप्त-मुद्राकला का जन्मदाता चउन्द्रगुप्त' प्रथम 
नहीं बल्कि समुद्रगुप्त था। एलन के इस नवीन मत के मानने में बहुत सी आपत्तियाँ 
हैं। इस स्थान पर एलन के प्रमाणों पर क्रमशः विस्तृत विचार करना उचित द्वागा | 

एलन महद्दोदय चन्द्रगुतः भ्रीकुमा (देवी? वाले सिक्के के चन्द्रगुप्त प्रथम तथा 
लिच्छुबी कुमारदेवी के विवाह का स्मारक मानते हैं, जिसे समुद्रगुप्त ने चलाया | बहुधा 
यह देखा जाता दै कि किसी स्मारक में उसका कर्ता भी अग्ना नाम उल्लिखित कर देता 
जिससे उसकी कृति प्रकद हो। यहों बात सिक्कों मे भी पाई जाती है। सिक्के 
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मुप्त-सजाओं के सिक्के द्ष्रे 


के दूसरी ओर स्मारककर्ता अपने नाम का उल्लेख करता हे। इंडोजैक्ट्रियन सिकों 
में अगायेक्रियत ( 282घी९०९४ ) ने चार तिक्के--सिकन्दर, दियेदतस, एनबव्यिकेस 
तथा यूथिडेमस--सरुमारक में निकाले थे" जिनकी दूसरों ओर उसका नाम ( अगा- 
येक्रियत ) उल्लिखित है। गुफ्त-मुद्राओं में ही समुद्रगुप्त का अश्वमेघवाला 
सिक्का ही स्वष्ठ उदादर्प है। इसके सम्रद्रगुप्प ने अश्वमेघ-यज्ञ के स्मारक में 
 - बनवाया या--एक तरफ़ घोड़े को मूर्ति तथा दूसरी ओर समुद्र को उपाधि अश्वमेध- 
- पराक्रम: लिखा हुआ दै* | इन्हीं स्मारक सिक्कों की तरह यदि 'चन्द्रगुप्त: श्रीकुमार- 
देवी? वाला भी पिक़ा समुद्रगुप्त ने अपने पिता-माता के विवाद के उपलक्ष गें निकाला हो 
ते उसे श्रपने नाम का उल्लेख अवश्य करना चाहिए था| परन्तु इस सिक्के पर समुद्र- 
गुप्त के नाम के बदले 'लिस्छवय? लिखा' दे। अतएव इसके समुद्रगुप्त द्वारा चद्धगुप्त 
अगम के विवाह के स्मारक में तैयार कराने की प्रामाणिक्ता नहीं सिद्ध होती । 
अ्रगर ऊपर कद्दी. थातों पर ध्यान दिया जाय ते यह .अधिक रुपष्ट है कि चन्द्रगुप्त 
प्रथम ने इस सिक्के के तैयार कराया । यह सम्मव्र दे कि उसके शाज्य में स्थित लिच्छुवी के 
मुद्राकारों ने राजपुत्री कुमारदेवी के विवाह के रुमारक में यह सिका चलाया हा। उस. 
पर एक और दाम्पति का नाम तथा चित्र और दूसरो ओर उस वंश का नाम “लिच्छवय/ 
लिख दिया हो। 
यह भी सम्भप है कि लिच्छुवी तथा गुप्तों में पियाह से पहले ऐसा केई प्रणदंध 
हुआ है। कि राजपुत्री कुमारदेवो का विवाह उसी अवस्था में हे। सकेगा जब राज5-पवन्ध 
में बह भी सम्मिलित रहे । इस बन्धन के कारण भी मुद्रा में राजा-रानों का चित्र तथा 
नाम दिया जा सकता हईै। इस प्रकार को मुद्रा के अतिरिक्त चन्द्रगुप्त प्रथम अन्य 
प्रकार का छिक्का निकालने के लिए बाध्य या । सम्मवतः इसी लिए, इसको श्रन्य प्रकार 
की मुद्रा नहीं मिलती । 
चन्द्गगुम् प्रथम के सिकों मे मवौनता के देते हुए, यद कुपाणों के श्रनुकरण दी 
पर तैयार किया गया दोगा; सर्वेथा स्वतन्त्र रूप से तेयार नहीं क्रिया जा सकता । इसको 
नवीनता का कारण उपयु'क प्रतिवन्य हो सकता दे । इसी कारण राजा-रानी का चित्र 
तया नाम एक तरफ़ मिलता हे । दूसरी ओर सिद्वाहिनी लक्ष्मी का चित्र है। इस 
चित्र से श्रदुमान किया जा सकता है कि सम्भवतः 'सिंदवादिनी लक्ष्मी! लिच्लुबी लोगों का 
राजजिह् थी, जिसका सित्र उन्होंने इस स्मास्क (सिक्के) पर रखना आवश्यक समभा। 
यदि एलन मद्दोदय के प्रमाणों पर सद्रम रूप से विचार किया जाय ते वे युक्ति- 
संगत ग्तीत नहीं होते । उनका कथन है कि चन्द्रगुतत के प्रचलित सिक्‍के के होते हुए 
* मुद्रगुत्त ने उसका श्रनुकरण क्‍यों नहों किया | उस दशा में रटेंडर्ड टाइप के ठिक्ों में 
कुपाणों का दीन अमुकरण न होना चादिए था। स्थान तथा अवस्था के श्रनुसार ठिकों 
पर प्रभाव पड़ता है ।. यही कारण हे कि समुद्रगुप्त ने स्टेंडड टाहए के सिक्के निकाले | 





१. हाइदेइ--कैटलाग आऊ छान इन दि लग सूजियम ३... # ३ 
२. एनन >-युप्र तित्रा पृ० २२३, हि ल्‍्डे 


द््ड गुप्त-धाप्राज्य वा इतिहास 


एलन का कथन है कि समुद्रगुप्त द्वारा पञजाब तक गुष्तों का राज्य विस्तृत 
होने पर ही कुपाणों के सिक्कों का अनुकरण किया गया पर यह नये अनुसन्धान से 
प्रमाणित नहीं होता । पुरी तथा मानभूमि में ऐसे सिक्के निकले है जे। स्पष्ट; कुपाणों 
के अनुकरण प्रकट होते हैं। यह सम्भव था कि काशी: प्रयाग, पुरी. ऐसे तीर्थस्थानों में 
यातिये द्वारा सुदूर स्थानों ( कुपाण-राज्य ) से तिक्‍्के लाये गये हों | सिक्के व्यापार तथा, " 

- थात्रा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं |. मेनेन्डर और अपलदतस के सिक्के 
भर्डौच मे पाये जाते ईं जो कि उनके राज्य के अन्तगंव नहीं था। श्रतः पुरी में कृपाण 
सिक्कों का मिलना असम्मव नहीं है । सातवीं तथा आठव्रों शवाब्दी में प्रचलित पुरी के 
सिक्कों की बनावट कुपाण ऐसी हे' | इन सिक्कों का पुरी-कुपाण ठिक्‍्के के नाम से पुकारा 
जाता है। ये वाबे के सिक्के हैँ जिन पर कनिष्क के दड्ध का मिह्िरो का चित्र दिखलाई 
पता है। ये सिक्के छोटा नागपुर में झधिऊता से पाये जाते हैं। गजाम' ( मद्गा् ), 
मानभूमि तथा सिंहभूमि ( वगाल्ल ) से प्राप्त सिक्कों पर आ्राठवीं रुदी के ब्राक्षी अक्चरों में 
कुछ खुदा मिलता दे। , सिहभूमि के ख़ज़ाने में ते सिक्कों पर उसी आाह्मी लिपि में 'दक्क! 

- लिखा है। इन सब वर्णानों से ज्ञात होता है कि सातवीं शताब्दी से पहले (गुप्तकाल में) 
कुपाणों के ताँवे के सिक्के छोटा नागपुर तथा पुरी श्रादि में अवश्य थे जिसके 
अनुकरण पर इस स्थानों के खिक्क्रे तेयार किये गये होंगे। अ्रतण्य गुप्त-राज्य में शवा- 
बिदयां तक कुपाण सिक्कों का प्रचार मानने में,सन्देह नहीं हो सकवा। इस विवेचन के 
आधार पर यह मानना उचित नहीं है कि, समुद्रगुप्त 'गुप्त-सिक्कों? का जन्मदाता था तथा 
उसने पैजाब तक राज्य विस्तृत करने के बाद ही सिक्कों के तैयार कराया। भिक्कों -के प्रदार 
से यह सिद्ध होता दे कि समुद्रगुप्त से पहले भी कुपाणों की नकल पर सिक्के तैयार किये 
जा सकते थे। चन्‍द्रगुप्त प्रथम ने उन्हीं प्रचलित सिक्कों के आ्राधार पर श्रपनी मुद्राग्रों 
के कुछ नवीनता के साथ तैयार कराया [ 

गुप्त-काल में गुप्त-मरेशों ने कई प्रकार के विक्क्रे प्रचलित किये | इनके विशेष 

बण न फे पूव गुप्त सिक्‍्क्रों के व्यापक स्वभाव पर जिचार करना उचित द्वागा। गुप्त 
राजाओं के तीन प्रकार के ( १ ) सेना, ( २) चाँदी, (३ ) ताँवा के सिक्के मिलते हैं । 
इन सब में सेने के सिक्के दी अधिकता से पाये जाते हैं। प्रायः सभी राजाप्रों ने सेने 
के सिक्के निकाले, परन्तु चॉदी तथा ताँबे के सिक्के सबने नहीं चलाये जिसे कई 

एक कारण हैं | 
गुप्तों के पहले तीसरी शताब्दी में उत्तर-पब्छिम में एक प्रकार के सेने के सिक्के 
प्रचलित थे जो विशुद्ध धातु ( सोना ) से तैयार नहीं किये जाते थे। ये उिक्‍्के कई, 
सेने के विक्ये धघातुश्ों के सम्मिश्रण से बनते ये । कितने हो तिक्‍कों में मिश्रण * 
इस श्रेणी तक पहुँचा है कि उन्हें से|ने के सिक्के मानने में सन्देह 
दा हवाता दे* | यद्यपि ये सिक्के रोमन स्टैडर्ड ( १२४ ग्रेन ) के -कहे जाते ये परस्तु 
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इनको ताल ११८-१२२ ग्रेन तक मिलती है। इन्हों सिक्कों के पीछे के कुपाणों ने 
निकाला था जिसके अनुकरण से गुस-मद्रा-कला का जन्म हुआ। यद्यपि गुप्तनरेश ते 
इनके अनुकरण पर अपना छक्का तैयार किया परन्तु गुंप्त-जाओं ने सिक्‍्डों की धातु में 
छुपार किया | मुद्राकला में सुधार कर गुप्तों ने उचरी भारत में विशुद्ध सेने का विक्का 
चलाया | घातु में सुधार करते हुए कुपाण सिक्कों फे तैल के बराबर हो अपना 
सिक्का तैयार करवामा। यही कारण है कि - चन्द्रगुप्त प्रथम का सिका ११६ प्रेन तथा 
समुद्रगुप्त के सारे सिक्के १३८-३११२ मेन के मिलते है। 
गुप्तकालीन सेने के सिक्के का एृश्म अध्ययन करने पर यह स्पष्ट शाव होता है 
कि इन पर स्थान तथा काल का बहुत प्रभाव पड़ा था। यह एक साधारण बात मानी 
दा क् परमार जाती है कि गुप्त फिक्‍्कों भें यदि कुपाणों का अधिक अनुकरण 
हे वे वे ठिक्‍्के कुपाणों के समीपव्तों गुप्त-राज्य ( देइली, 
आगरा ) में तैयार किये गये पे और उनमें कुछ नवीनता दिखलाई पड़ने पर यह बात, 
शीघ्र कद्दी जा सकती है कि वे गुप्त-राज्य के सुदूर या मध्यभाग में तैयार हुए ये | गुत- 
विक्‍्कों के तैल तथा बनावट में ले! मिन्नता दिखलाई पड़ती है बह भी स्थान के प्रभाव से 
है।' अल्प तैल रोगन स्टैंड १३८ भ्रन के छिक्‍्े उत्तर-पश्चिम प्रदेश या मध्य 
भाग में तथा मासतीय तैल ( मुवर्ण स्टेंड्ड ) १४४ ग्रेन या ८० रची के सिक्के पूर्वीय प्रदेश 
* ( विशेषत; कालोघाट के ख़ज़ाना ) में मिलते है। स्थान के प्रभाव से ही गुतकालीन 
छिक्क्रे निम्नलिखित विभिन्न वै]ल के मिले हैं-- 


5 राजा का नाम तैौल 
7 अख्युप्त प्रथम. * ११६. ग्रेन 
* समद्रगुतत १(८नश२२ ,, 
काच ( रामगुत्त ) है हद डर 
चन्द्रुप्त द्वितीय (अआ) १२१ (ब) १२६( स ) १३९ ग्रेन 
नकुमार्युप्त प्रथम १२८-शश्ध्ग्रन 
स्कन्दगुप्त (थ)१३० (व) १४२ ग्रेन 
* प्रबाशादित्य रथपग्रेन 
नरसिंह र्धव 
कुमा रगुप्त द्वितीय १४३, १४७-१४६ ग्रेन 
अन्द्रमुप्त तृतीय श्ष्ट ग्रेन 
विष्णुगुप्त श्ड्८ ,, 


, इन तैलों पर विचार करते से गुप्त काल में मुख्यतः दे स्टेंडड शात देते ईैं-- 
पहला रोमन ( तैल १२४ ग्रे ने ) दूसरा सारतोय सुबर्ण ( ताल १४४ ग्रेन या ८० रची ) 
स्टै'डर्ड । शुप्त-राजाओों ने इन्दीं दोनों स्टैंडर्ड के लगभग ताल पर अपने तिक्कों के 
निर्माण कराया | चन्द्रगुप्त दितीय से लेकर कुमारगुप्त प्रथम तक रोमन रटैंडर्ड के 
फिकके बनते रहे परन्तु स्कन्दगुप्त ने छवर्ण स्टेडड्ड के भी घिक़के तैयार करवाये । 

हब 
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- समय बहुत बलवान है। सम्रयानुकूल परिस्थिति के “बदलना श्रावश्यक दे। 
जाता है, गुप्त सिक्के में जे। दे सटे डड--रेमन तथा मुवर्ण--मिलते हैं'वह समय के 
० प्रभाव से परिवर्तित हुए। चद्द्गुप्त द्वितीय के सेने के सिक्के 
- समय का प्रभोधव.. शेप्न तैल ( १२४ ग्रेन ) के गिलते हूँ परन्तु वद्दी पहले कुपाणों 
के तौल ( ११८-११२ ) पर तैब्ार ढते ये। चन्द्रयुप्त विक्रमादित्य ने प्रिचमीय देश 
( मालवा तथा सैराष्ट्र ) के! जीता जहाँ भव बनन्‍्दरगाह के द्वारा रोम से व्यागर द्वाता 
था। इस समय इसकी बढ़तो हुई | चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में मारत में रोमन सिक्के 
की अधिकता दाने लगी । ऐसी स्थिति में गुप्त-मुद्दाकारों ने इती रोमन वाल ( १२४ ) 
पर सिक्का तैयार किया) गुप्तों ले रोमन तैल के साथ उनके नाम का मी प्रयेग 
किया | रोमन डेनेरियस ( [)00॥77% ) के कारण गुप्तों के सिक्के दीनार के नाम से 
प्रसिद्र हुए । गुप्त लेखों में इस नाम का प्रयोग मिलता हैं'। भारतीय स्टैंड के 
सिक्के सुबर्स के नाम दे पुकारे जाते ये । दोमार तथा सुर्ण से प्रथक पृथक सिक्कों का 
बेध दाता था। परन्तु पीछे के लेखो में, अनभिशता के कारण, दीमार और सुयर्ण ये। 
पर्यायवाची शब्द समझकर प्रयोग किया गया है" । भारतीय सुवर्श तैल का प्रयेग 
भी समय के प्रभाव से हुआआ। सिक्कों का अवलेकन करने से उनके स्थान तथा 
तिथि का भी शान द्वा सकता है। यदि समुद्रगुप्त के सिक्कों के। देखा जाय तो मालूम 
द्वोगा कि स्टे'डर्ड टाइप के ऐिक्‍्कें के निर्माण के पश्चात्‌ दूसरे सिक्के तैयार हुए। 
अश्यमेधघ का छिक्‍का ते! पूर्ण राज्य स्थापित करने पर बना द्वागा। इसमें कुछ भी 
बिदेशो अनुकरण नहीं दीख़ पड़ता है। इन सब बातों का सूक्ष्म विचार प्रत्येक नरेश 
के सिक्कों के विवरण के साथ किया जायगा | ति 
ऊपर कह्दा गया है कि समयामुसार परिस्थिति में परिवर्तन दाता दै। यह बात 
गुप्तों के चॉदी के सिक्कों पर श्रक्तरशः घटती है। गुप्तकालीन चांदी के फिक्‍्के का 
जन्मदाता चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य है। जब उसने मालवा तथा 
चॉदी के सिक्के . दरार को विजय किया ते। उस समय वहाँ एक तरह से चोदो के 
विक्‍कों का प्रचार था। यद्द राजनीति का सिद्धान्त है कि मये विजित देश में बहाँ के 
प्रचलित सिक्के के दड्ढ पर अपनी मुद्राकला के निर्माण करना पड़ता है। इसी नीति 
के कारण चन्द्रगुप्त द्वितीय ने वहाँ पर प्रचलित ज्ञत्रपों के ,सिक्‍्कों का अनुकरण किया 
और सेने का सिक्का न बनाकर चोंदी का ही सिक्का निर्माण कराया | 
चृत्रपों के सिक्‍्क्रे पच्छिमीय भारत ( गुज० सौराष्ट्र ) में इंसा पू्य पहली शताब्दी से 
प्रचलित ये । ये गेलाकार चाँदी के पतले छोटे ढुकड़े के रूप में बनते थे । एक 
ओर राजा के आधे शरीर € [॥क% ) का चित्र तथा शक- 
संबत्‌ में तिथि का उल्लेख मिलता हे। चित्र के चारों ओर 
ग्रीक अच्चरों में राजा तथा उसके पिता का नाम _पदचो समेत उल्लिखित है। दूसरी ओर 


ज्षत्नपों का अनुकरण 








है, शु० ले० न० ५, ७, 5 तथा दामेदरपुर धाम्रपत्र । 
२, गुष् ले० न॑० ६४॥ 


- गुप्तन्राजाओं के सिक्के हा न 


विन्ु-सपृह तया चैत्य दिखलाई पड़ता है* | ये सिक्के औक हेसी-ड्राम के तौल ( ३३ 
अन ) के बराबर देते ये। चद्धगुप्त द्वितीय ने शक्रों को परास्त कर ऐसे ही सिक्के 
प्रचलित किये। यदि गुष्तकालीन चोदी के सिक्के कछत्रपों के श्रमुकरण पर प्रारम्म 
हुए परन्तु उन पर बहुत सी मिचता दिखलाई पड़ती है । 
(१) एक ओर राजा के अर्ध शरीर के चित्र के साथ ब्ाह्यी अक्षरों तथा गुप्त॑- 
संवत्‌ में तिथि का उल्लेख है। चित्र के चारों तरफ वेवल जदाँ-तद्ों भ्रष्ट औक अक्षर 
- दिखलाई पड़ते ई । 
(२) दूसरी ओर चैत्य के स्थान पर 'गरड?-का चित्र अंकित है। उधर ही 
गुप्त लिप में उपाधि समेत राजा का नाम मिलता है । 
(३ ) गुप्त सिक्कों का तौल ३०-३२ ग्रेन तक' मिलता है। 
उदयगिरि के लेख (ग़ु० स० ह३ ) से प्रकट द्वाता है कि ई०्स० ४०१ में 
ऋम्द्रगुप्त द्वितीय में मालवा पर विजय प्राप्त कर लिया थार ] यह अनुमान भी युक्ति- 
सतत हे कि उसी यात्रा में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र के 
चांदी के तिक्के के . त | अतएव ई० स० ४०९ के कुछ्य समय पश्चात्‌ सीराष्ट 
प्रारम्भ क्री. तियि गुप्व-साम्राज्य में सम्मिलित दा गया। सौराष्ट्र से प्राप्त ऋचों 
के सिक्‍कों की झतिम तिथि ईं० श० ३८८ ज्ञात है तथा थी तक प्राप्त शुप्वों के चोदी 
के सिक्के की सर्वप्रथम तिगरि ईं० स० ४०६ है । अत; यह प्रकट द्वाता है कि ईं० स० 
४०२-६ के मध्य में, किसी समय, सुप्द चॉदी के सिक्के का जन्म हुआ्मा हामा । 
गुप्तकालीन कई राजाओं ने चाँदी के सिक्‍्क्रे चलाये “परन्त॒ उन सबके। दो मुख्य 
भागों में विभक्त किया जा सकता है। यह विभाग प्रधानत; दूसरों झ्रोर के चित्र तथा 
लेख के श्राधार पर किया जाता है। पहले प्रकार का सिफका 
चाँदी के सिक्षों का कार (ज्छुमय भारत ( सुजरात तथा का्डियावाइ ) के प्रदेशों 
अचार करने के लिए निर्माण किया गया। यों तो सभी ज्ञत्रपों के दक्ष के हैं ही परन्तु 
इनमें भार का चित्र? और परम भागवते की उपाधि मिलती है। दूशरे प्रकार के 
सिक्के मध्यप्रदेश में प्रचलित किये गये जिन पर गरुड़ के बदलते मोर का चित्र हे श्रीर 
इसका लेख 'विजितावनिरवनिषति:? से प्रारम्भ दाता है। तीसरे प्रकार के सिस्फ्रे मिले 
हैँ जे वास्तव में ताँब के सिक्के थे परन्तु ऊपर चॉंदी का पानी डालकर चाँदी के 
छिक्‍्फे की तरद प्रयोग में लाये गये थे। यद्यपि आधुनिक काल में बह चॉँदी का पानी 
छुप्त दवा गया है फिर भी वे ताँवे फे सिक्कों से मिन्न ं। यह परब्छिमीय टिक्‍क्रों के 
समान हैं। इस प्रकार का सिक्का ऐतिहासिकरों के लिए केई आश्चय की बात नहीं 
है। जबयुद्ध गें अधिक व्यय के कारण शजरकेप खाली दे! जाता हे तो ऐसा किया 
जाता है। भारत ने ते चमड़े का भी सिक्का देखा है | 





६. रैसन--घत्रणों के सि्यों की सूची । 
२. गुप्ततेख नं० ३ । 


द््द सुप्व-छप्नाज्य का इतिहास 


गुतकाल में दो प्रदेशों ( पश्चिम तथा मध्य ) में प्रचलित दे। ही प्रकार फे 
चांदी के सिक्के हैं. जिनमें मिन्न-मिन्न स्थानों के कारण बहुत-्ली विशेषवाएँ दिखलाई 

8 पढ़ती हैं | कटद्दा गया दै कि पश्चिय मारतीय तथा मध्य 

पश्चिमी तथा मध्य आरतोय स्टै'डड के नाम से ये पुकारे जाते हैं। तीसरे 
प्रदेश केतिकों की मिन्नता पदभार का सिक्का परिचमीय स्टै'डर्ड का हो दे तथा बलभी 
(गुजग़त ) से प्राप्त हुआ है परन्ठ, चाँदी के पानोब्राला ( आएट फ़ोश९ते ) देने के 
कारण, इसका स्पृतन्त्र वर्शन करना आवश्यक जान पड़ता है। प्रसद्भवश इस स्पान 
पर पश्चिमीय तथा मध्यदेशाय चोँदी के छिक्‍्कों को मिन्नता का दिग्दर्शन कराना 
अत्यावश्यकर है | 

(१) इन छिक्‍्कों के नाम से प्रकट द्वाता है कि देंनें ही भिन्न स्थानों में प्रच- 
लित ये। पश्चिमीय छिक्‍्के मारवाइ तया काठियाबाड़ और मध्यदेशीय सिक्के काशी, 
अयोध्या, कन्नौज एवं सद्दारनपुर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 

(२ ) पश्चिमीय सिक्के पर राजा के श्र शरार का चित्र छत्ररों के ढन्न का है 
परन्तु मध्यदेश में प्रत्येक राजा का चित्र अ्र्डित करने का प्रयास किया गया है | 

(१३ ) ज्ञत्रपों के होन अनुकरण के कारण पर्चिमीय सिक्कों पर राजा की 

- आइति के पीछे तिथि अकित मिलती है। उती और भ्रष्ट श्रोक अच्चर भी दिखलाई 
पड़ते हैं परन्तु मध्य देश के छिक्‍कों में अ्रधिक नवोनता है। इनमें राजा के मुख फे 
सम्मुख तियि खुदी है तथा ग्रीक अत्॒रों का स्वया लेप दवा गया है। ये कहना चाद्विए कि 
इनके स्थान के बराक्षी श्रंकों में उल्लिलित तिथि ने ले लिया है। 

(४ ) ये तीनों विभिन्ननाएँ एक ओर की हैं; दूसरी ओर भी ऐसा ही दिखलाई 
पड़ता है। पश्चिम के गरड के परिवर्तन कर मध्यदेश में पद्ठ फैलाये मार फा चित्र 
मिलता दै। निरथंक बिन्दुश्नों का लाप भी मध्यदेशीय सिक्कों की विशेषता है| 

(५ ) सबसे प्रधान बात छिक्‍्कों का लेख है जिध्के सुनकर ही बतलाया जा 
सकता हे कि अमुक प्िक्‍्करा किस दक्ष का दहैे। इसके द्वारा देशों प्रकार के सिक्‍कों के 
अलग करने में बड़ी सहायता मिलती है | पश्चिमीय सिक्कों पर का लेख परम मगवते 
मद्दाराजाधिराज! से प्रारम्भ द्वाता है और मध्यदेश के सिक्कों पर 'विजितावनिर्निपति:/? 
सर्वप्रथम उल्लिखित रहता है। का 

ऊपर के संक्षिप्त कथन से चाँदी के सिक्कों का वर्णन समाप्त नहीं हे जाता । अब 
किन-किन गुप्त राजाओं ने किस-किस प्रकार के सिक्‍्क्रे निकाले तथा उसकी विशेषता 
आदि बातों का विवेचन अत्येक नरेश के नाम के साथ किया जायगा । हे 

गुसकाल में सेने तथा चॉदी के सिक्कों के समक्ष ताँवे के सिक्‍क्रे नगण्य प्रतीत 
देते हँं। ये घिक्‍्के बहुत अल्प संख्या में मिलते हैं। तांबे के सिक्के (कुपाणों के 

रे अनुकरण पर ) सेने के सिक्‍कें के साथ निर्मित हुए.) सबसे 
ताँबे के सिक्के. (चीन युप्तंछाल में समुद्रगुत्त के तोचे के सिक्के प्राप्त दँ। ये 
सिक्के फेटवा ( बदंवान, बच्चाल ) में प्रिले 'हैं' । ये सिक्के अच्छे नहीं हैं परल्ठ 

१. बेन, इंपीरियल गुप्त ६० २१४ । + 





गुवै-राजाओं के सिक्के हि 


इसके पश्चात्‌ जितमें सिक्के मिले है, उनकी बनावट अच्छी है। उन पर राजा के अघ- 
शरीर का चित्र, श्र दूसरी ओर गंदइ तथा लेख स्पष्ट शात होते हैं। चित्र तथा 
लेख की मिन्नता के कारण कई प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है। कुछ पर ते 
दोनों थ्रोर लेख मिलते हैं। गुत्त-बंश में केशल दे-वीन राजाओं ने ठाँबे के सिक्के 
चलाये। इसका वर्शन आगे किया जायगा। पु 

गुतकालौन सिक्‍के गुप्त-इतिहास-निर्माण में कितने सहायक हैं, इसका आभास 
पहले ही दिया गया है! इस समय में अनेक प्रकार के सिक्के पचलित हुए 
जिनके व्यापक स्वभाव का चैर्णन ऊपर क्रिया गया है! श्रवे प्रत्येक नरेश द्वारा 
निर्माणित छिक्‍्कों का विवेचन,9थ्क-प्ृथक्‌ किया जायगा। गुप्त मद्रा-कला का अन्मदाता 
चन्द्रगुत्त प्रथम के मानकर उसके तिकक से ही यद वर्रान श्रम्भ किया जाता है | 

चन्द्रगुप्त प्रथम का एक ही प्रकार का सिक्‍का मिला हे। यहं सिक्का चन्द्रगुमत 
प्रथम तथा लिछ़द्धवी राजपुत्री कुमारदेबी के विवाइ के स्मारक में चलाया गया। 
एक झोर-- चन्द्रयुत्त प्रथम टोपी, काट, पायजामा, आभूषण 
पहने खड़ा है। बॉय हाथ में घ्वजा, दाहिने हाथ में अँगूठी 
दिखलाई पड़ती हे। वल्लाभूषणों से सुसज्जित कुमारदेवोीं का चित्र है जिसे राजा 
अँगूठो दे रहा है। दोनों दम्पति का चित्र संगुमाल। से युक्त है। बाँह भोर 'चन्धगुप्तः 
और दाहिनी ओर “श्रीक्ुमारदेवी? या 'कुमारदेवी” लिखा है। दूसरी श्रोर--तिंह-बाहिनी 
लक्ष्मी का चित्र है। वे बोयें हाथ में कार्नकेपिया ( 0077700/9॥6 ) और दाहिने 
में फ्रीता (70 ) लिये बैठी हैं। पैर के नीचे कमल है और 'लिच्छबयः? 
लिखा द्दै* 

समद्रगुप्त के कई प्रकार के सेने के सिक्के प्राप्त हैं। उन पर भाँति-मोँति की 
मूर्तियाँ तथा हंस्कृत के छुन्दर पद्यात्मक लेख उत्कीण हैं। सर्वप्रथम एलन मद्दोदय मे 
यह बतलाया कि समुद्रगु्त तथा इसके बंशजों फे सेने के सिक्कों 
कु पर टट के सोने ५३ छन्दोपद् रक्षक लिखे ग्ये है। सम्राद्‌ समुद्रगुतत ने छः 

ह प्रकार के सेने के घ्रिक्‍्के प्रचलित ढिये हि 

(१) स्टे'डड टाइप या गयडध्यजांकित--एक ओर इसमें फेट, टोपी, 
पायजामा तथा अनेक आभूषण पहने राजा की खड़ी मूर्ति बनी है। वार्यें ह्वाथ में 
घ्वजा तथा दाइने में भ्रग्निकुएड में डालने के लिए. आहुति रिखलाई पड़ती है | कुणड 
के पीछे गरइब्वम हैे। राजा फे थाम हाथ के नीचे उसका नाम-- 

स सं लिखा है। राजमूर्ति के चारों ओर उपगीति 

मु॒या मु ञ्ु छुंद में 'समरसतबिततविजये जितरिपुरजितो दिवं 

द्र द्र॒प्मः जयतिः लिखा है। 


- चन्द्रगुप्त प्रधम 





* १, एक ओर अगरेडी के ०१ए९४९ के लिए भौर दूमरी ओर हिहएहऋह शब्दों के 
हिए अगाग किये गये हैं ।. कान के प्रया- “एक अकार की डोठी सो कोई ग्रेल चीज़, है तथा फीता 
(॥6६ ) डँठल करे समान कोरें वस्तु दे । ही 


छ० गुप्त-साम्र/ज्य का इतिहास 


दूसरी श्रोर--सिंहासन पर बैठी हुई लच्धमी की मूर्ति है। देवी का शरीर वलछा- 
भूपणों से सुसज्जित है। बोयें में कानकेापिया और दाहिने द्वाथ में फ़रीवा (0 ) 
है। इस ओर राजा की पदवी 'पराक्रम2 लिखी द और कुछ निरयक चिह्र भी 
देख पड़ता है। 

(२ ) दूसरे प्रकार में--एक ओर घनुपन्याण घारण किये राजा की मूर्ति 
और गरुडष्वज दिखलाया गया है। बायें दवाथ के नीचे राजा का नाम -- 

स॒ और मूत्ति के चारों ओर “अप्रतिरथो विजित्य सितिं सुचर्तिः दिव॑ 

मु जयति! लिखा है। 

द्र दूसरी श्रोर--छिद्दासनारूढ़ लक्ष्मी की मूर्ति और "अ्रप्रतिरथ” लिखा 

मिलता है | 

(३ ) तौसरे छिक्फे में--एक और राजा की मूर्ति, ध्वजा के बदले, परशु लिये 

खड़ी 8 दाहिनी तरफ़ एक छोटे लड़के का चित्र दिखलाई पड़ता हैे। वाम द्वाय 


क्या स स के नीचे तीन भिन्न-भिन्न लिखा 
मु या मु गु मिलता है। परन्तु सब पर 


ध द्र द्व साः. एथ्वी छुद में एक ही लेख 
'कृतातपरशुर्जयत्यजित राज जेता जित:! लिखा मिलता है | ह43 
दूसरी ओर सिद्दासन पर बैठी लक्ष्मी तथा 'इतांतपरशु',लिखा रहता है। 

* (४ ) चौथे प्रकार का सिक्का ऊपर वर्शित तौनों प्रकार के सिक्कों से विल्षण है । 
एक श्रोर--भारतीय वेष में राजा धनुप-बराण से व्याप्त के! मारते हुए चित्रित हे। 

उसके बाये हाथ के नीचे प्व्याप्रपराक्रम?” लिखा है | 

दूसरी ओर--मकर पर खड़ी, हाथ में कमल लिये, गज्जादेवी का चित्र है | इस 
तरफ़ गुसनरेश, का नाम राजा समुद्रगुसत:” लिखा है । 

(५ ) पांचवे वर्गीकरण मे समुद्रगुप्त के श्रत्यन्त मुन्दर तथा भारतीय ढड्ढ के 
सिक्के हैं। इससे राजा के संगीत में प्रेम का ज्यलस्त उदाहरण मिलता है । एक 
ओर-राजा एक जंधा मेड़े, प्रष्ठयुक्त पयेक पर बैठा है। उसका शरीर नंगा 
दिखलाई पड़ता दे और वीणा बजा रहा है। उसकी मुख-ज्येति ,अंशुमाला के 
रूप में दिखलाई गई है) पर्यक तथा राजमपूर्ति के चारों ओर महदाराजाधिराज श्री 
समुद्रगुप्त:! लिखा है। 

दूसरी और श्रासन पर बैठी देवो की मूर्ति है! उसके पीछे लम्बमान कप से 
समुद्रगुत्तः लिखा है | 

(६ ) छठे प्रकार का सिक्का अश्वमेध यज्ञ के स्मारक में तैयार किया गया था | 
अदा यह अश्वमेध सिक्का कहा जाता है । 5 

एक ओर--पताका-युक्त यज््यूप में वें थे हुए अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की भति है। 
यहां इत्ताकार में उपगीति छुंद में 'राजाघिराज प्रथियवां विजित्वा दिव॑ जयत्याह्ृतवाजिमेध (६,२ 
लिखा दै* | 





३. न्यूनिसमेटिक सप्ठिमेंट न० २५ (१६१५४ )। 


गुप्त-सजाओं के छिक्के | 


दूसरी ओर--चें वर लिये प्रधान सहिषो का चित्र और वाम भाग में शूल 
“महिपी के पोछे 'अश्वमेघ-पराकमए लिया है | 


इन सेने के सिद्झों के अतिरिक्त प्रसिद्ध विद्वत्‌ रासालदास दैनजों के। कण्पा 
.( बर्दवान, बंगाल ) में समुद्रगुत्त के दे! तोबे के सिस्फे मिले हैँ १, जिह्में एफ ओर-- 
दे के टिक गयड़ का चित्र तया झधोभाग में एक पंक्ति में समुद्र? लिसा है। 
रे ऊैः के के 
उमुद के ताद के वठकऊक पर ओर--कुछ स्पष्ट शात नहों होता । 


यह ते स्वंधिदित ऐ कि किसी राज्य में एक हो स्थान से तथा एक ऐ समय 
सारे शिक्‍करों का निर्माण नहों हता । इनका निर्माण मिन्न-मित्त टकसालों से समया« 
जुकूल किया-जाता हैे। यदि समुद्रगुप्त फे सिक्कों को यूझ्ा 
अध्ययन किया जाय ते| उनके निर्माण-प्रदेश और काज्न-मिस्पण 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । इन सिक्कों फी भिन्न-मित्त ययागट से 
स्पष्ट शात द्वोता हे कि ये तिकफे मिन्न-मि्त प्रदेशों से जारी किये 
गये । इन पर मित्रना कुपाणों का श्रनुकरण होगा, वे गुप्त-साम्राज्य के उत्तर-पच्छिम में 
तैयार होते ये और नवीनता से प्रकट देता है कि पूरय के प्रदेशों में तैयार किये जाते मे | 
सटे डडे टाइप तथा धनुर्घरांकित लिक्‍्के उत्तरो माग फे और परशु तथा व्यागवारी छिर्के पूरप 
के प्रदेश के शात हेते हैं क्येंकि बंगाल में ब्याप्त का श्राखेट रारशता से शता है | घोणा« 
वाले और अश्वमेघ सिक्के ऋमशः राजा फे मनोर॑जन और यश फे धोतक ईं, अतः इन 
कार्यों का सम्पादन राजधानी के श्रतिरिक्त अन्य स्थान पर कठिग होता झतएव ये 
देनों सिक्‍से मध्यमाग में तैयार किये गये होंगे। 
झिकों, की यनावदढ तथा लेखों से उनका काल-निण थे फिया जा सपता ऐ | 
स्टै'डड टाइप का सिक्का समंप्रथम तैयार किया गया ऐगा। इसके लेक्ष से रदसों युद्धों 
के पश्चात्‌ इसका निर्माण होना अ्रतीव देता है । इसके बाद पनुप और परशु पाला सिक्का 
चलाया गया दाग । क्योंकि इनके लेखें| से युद्ध तथा विजप का शान प्राप्त ऐता है। 
साम्राज्य के सुरक्षित कर तथा शांति स्थापित फर राजा श्ाखेड और मने।रंजन-तागम्री पी 
इच्छा प्रकट करता है । सामद्रणुप्त के ब्या् केश गप्से कर मीणवाले शिकों से २०१ में 
शांति का आभास मिल्नवा है अतएय ब्याप्र और पीणायाले सिक्के सटे ४४, पनुप तथा परशु 
याक्षे सिक्कों से पीछे तैयार हुए होंगे । जैसा ऊपर फटा गया है, समुद्र के छुठे प्रकार 
के छिक्‍्के अश्यमेध यश के स्मारक हैं अतएव इससे स्पष्ट विदित होता दे कि ये सब से 
अन्तिम समय में निर्मित हुए दोांगे। ये ते। व्याप्त तथा बीणावाले सिक्कों पर भारतीय 
द्ड से राजमूर्ति अद्वित है परन्तु अश्वगेध शिक्के सर्वधा नवीन है । इस पर किसी तरह 
का अनुकरण नही दिखलाई पड़ता । * * 
. इस राजा के सिक्के पर पामगुप्त' साएतया नहीं लिखा प्रिशता है पएना यह 
'काच? नाम से पुकारा जाता है। डा० भंदाएकर का कथन दबे कि कांच! बाला विक्का 


समुद्रग॒ुप्त के तिक्कों 
का स्थान तथा याल: 
निरूपण द 


हैः बैनज--इस्पोरियल दिस्‍्टी आफ, गरम १५ रेरैट । 


७२ गुसा-साम्राज्य का इतिहास 


शामगुप्त का ही सिक्का हे और काच के राम पढ़ा जा सकता दे'। रामगुप्त ने 
राज्य के अल्यकाल में एक ही प्रकार का सिक्‍क्रा चलाया। इसके अतिरिक्त श्रन्य 
मुद्रा श्रथवा लेख में मो -इसका नाम नहीं मिलता दै। इस 

पमयुत्त सिक्के में- 

एक ओर--राजा को खड़ी मूत्ति ( समुद्रगुष्त के ऐसे बस्तर पहने ) बाँये' ह्वाथ में" 
चक्रयुक्त ध्यजा लिये श्रौर अग्नि में दाहिने हाथ से आहुति देते हुए दिखल्ाई पढ़ती है । 
वाम इस्त के नीचे गुप्त-लिपि मे--- 

का का और चारों श्लोर उपगीति छुन्द में 'काचों 

न मं गामवजित्य दिव कर्ममिस्तमैजयति! लिखा है ) 

दूसरी श्रोर--पुष्य लिये खड़ी देवी की मूर्ति हे तथा उसके पौछे 'सर्वराजोच्छेता! 
लिखा है । इसमें तो किसी के सन्देह नहीं है कि काच का सिक्का किसी गुप्त राजा ने 
निकाला। नाम लिखने का ढक्क, बनावट आदि से यह गुप्तकालीन ज्ञात हेता है | 
अक्रयुक्त ध्वजा से प्रकट दाता दे कि कांच नाम्रक राजा वैष्णव था जो गुप्तकाल में 
राजकीय धर्म था। सिक्‍के की बनावट तथा तौल ( ११८ ग्रेन ) से स्पष्ट ज्ञात होता है 
क्रि काच का सिक्का समुद्रगुप्त के समकालीन ओर चन्द्रगुप्प विक्रमादित्य से पहले का 
है। एलन महोदय ने इसे समुद्रगुप्त का सिक्‍्क्रा माना दे। इस सिद्धान्त की पुष्टि में 
निम्नलिखित प्रमाण दिये हैं -- 

(१) बनावद तथा तौल समुद्रगुप्त के समान है। (२) समुद्रगुप्त का दूसरा 
नाम 'काच! धा। (३) समुद्र ने अ्रन्य सिक्कों के 'सुचरिते/ का अ्रनुवाद,-इस 
सिक्के पर 'कममि: उत्तमैश उत्कीर्ण करवाया था। (४ ) दूसरी शोर उल्लिखित 
पदवी 'सर्वराजोच्छेता! लेखों में केवल समुद्रगुप्त के लिए प्रयाग की गई हे'। 
यदि गुप्तों के लेख तथा सिक्कों के आधार पर एलम महोदय के प्रमाणों का 
अध्ययन किया जाय ते इसे मानने में श्रापत्ति दिखलाई पड़ती हे१। वनावढठ 
तथा तैल से इतना ही निष्कर्ष निक्राला जा सकता दे कि कांच का धिक्‍कों 
समुद्रगुप्त के समकालीन था|. गुप्तकाल में कितने ही सप्नादों के श्रन्य नाम भी ये 
( जैसे चस्द्रगुप्त द्वितीय के देवगुप्त और देवराम भी नाम मिलते हैं।) परन्वु 
किसी ने उन नामों के: सिक्कों पर उत्कीर्श नहीं करवाया। गुप्त मुद्राओं में राजमूति के 
बायें हाथ के नीचे का नाम--समुद्र, चन्द्र, कुमार तथा स्कन्द श्रादि--राजा का व्यक्तिगत 
नाम.हे जिसने उस सिक्के का निर्माण कराया |- ऐसी श्रवस्था में काच के समुद्रगुप्त 
का द्वितीय नाम मानना युक्तिसंगत नहीं है । 

यदि एलन का कथन ही मान लिया जाय कि काच के तिकक्‍के के समद्रगुष्त ने 
चलाया ते उसे अपने ही तिक्‍्के पर 'सुचरियेः का अनुवाद “कममिदत्तमै/ रखने को 





१. मालवीय-कामेमेरेशन वाब्यूम परृ० २०४-५।॥ 
२, एलन--गुम्र सिक्के ह० १३१० । 
३. साँची का लेब->यु० ले० न ० ५ | 


गुत-राजाओं के सिक्के ७३ 


« क्या झ्ावरयकवा थी! ऐसा श्रनुताद वो फ़िसो गुप्त नरेश के सिक्के पर नहीं मिलता । 

काच के समुद्रगुप्त का सिक्का प्रमाणित ऋरने के लिए 'स्वंसनोच्छेता! पर अपिक ज़ोर 
दिया गया' | परम्ठु प्रमाववीगुप्ता के लेख से ज्ञात है कि चम्द्रगुप्त द्वितोय के लिए 
भी 'सर्वराजोच्छेता! को पदवी का प्रयोग क्रिया गया है* । ऐसी अवस्था में इस पदवी पर 
द्वाई विद्धान्त निर्धारित नहीं हा सकवा। जब दे गुत्त सम्रा्ों ने स्ंराजोब्छेता को 
उपाधि धारण की थी, ते तौसरे नरेश द्वारा मी धारण की जा सकती है। 

५ इन सब विवादों के पश्चात्‌ मो यद्द अरन प्रस्तुत द्वोठा है कि काचच्ाला सिकक्। किस 
गुप्त-मरेश का है। क्‍या कांच, समुद्र का भाई अथवा युत्र था ! डा० भण्डारकर सद्दोदय 
ने यह प्रमाणित किया है कि काचयाला सिक्का समुद्रगुप्त के बाद राज्य करनेवाले उसके जेठे 
पुच रामगुप्त ने मिकाला था। गुप्त-लिपि में क की पड़ी लकोर हट जाने से र तथा च॑ 
का से तनिक असावधानी से हे जाता है। कुछ ऐिक्कों में च तो मं दे! गया है । ऐसी 
स्थिति में यह मानना युक्तिसंगत है कि काचवाला सिक्का रामगुस ने तैयार किया था* | 
/ - समगुप्त के अल्पकाल के शासन के पश्चात्‌ चन्द्रशुत्त दितीय विक्रमादित्य ने 

_िंद्वांतन के सुशोभित किया। इसने कई प्रकार के सिक्के निर्माण कराये। चस्दरगुप् 
४ 60 . द्वितीय के छिक्‍के तीन तौल--(श्र) १२१ ग्रेन, (ब) १२५ मेन, 
चच्द्रयुत्त विनमादित्य (स) १३२ ग्रेन--के मिलते हैं जिससे ज्ञात होता है कि पीछे 

“के समय में इसने मारतीय -सुबर्ण तौल (१४४) के ठिक्‍के निर्माण करायें। चद्धरगुत्त 
विकमादित्य ' के सिक्के में शिल्प-फौशल दिखलाई पड़ता है। एलन ने कहा हे कि 
इसके सिक्के में मौलिकता श्रधिक दे । इसमें राजा की मुन्दर मूर्ति, भावभश्नी, साधारण 
सन्नधन तथा रचना-चाठरो देखने येग्य हे। हिन्दू रौति के अवुसार लद्धमी सिंहासन 

के बदले कमलासन पर बैठो हैं। चब्द्रगुप्त द्वितीय ने समुद्रगुत्त 
के स्टैंडड टाइप के सिक्कों का निकालना बन्द कर दिया और 
धोड़े पर सवार राजमूर्तिवाला नया सिक्का चलाया। इसने पाँच प्रकार के सेने के 

ठिक्‍्के निर्माण कराये। ४ 

(१) पमुधंयद्धित -चब्दगुत्त विकमा्दित्य ने इस प्रकार के सिक्के के अधिक 
प्रचलित क्रिया | एक ग्योर--( समदगुस्त के ऐसे वेष में ) घनुष-बाय धारण किये खट्दी 
राजा को मूर्ति और गरइध्यन दिखलाई पढ़ता है। बाये हाथ के नौचें युत्त लिपि में 

च. और चारों ओर “देव श्रोमहाराजाधिराज श्रीचसख्धगुत॒/ लिखा है। 

“ खद्र बूसरी ओर--परदूमासत ” पर. बैठी लक्ष्मी को मूर्ति तथा राजा को उपाधि 
प्रीविक्रम/ लिखा मिलता है । ः 
इस प्रकार के ठिक्‍्कें में--धतुप का स्थान, बाय धारण करने का ढड्ढ तथा राजा 
के नाम अद्धित करने की रीति के श्रनुतार--अनैक मेंद पाये जाते हैं। 


सोने का सिक्का 





३. ३० ए० १६०२ ९० २५६।॥ नव 
३. के १६१२ पृ० २५८ ( सं गबोच्छेता चतुस्दधि... ...... -.., 
परममागरतों मडाराजपिराजओदद्धगुप्तस्य ) । हर है 
३, मालवँय-का्मेमाररोन वाब्यूम एू० २०४५ 


छ्ड गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


(२) छत्वाले सिक्के में एक श्रोर--ग्राहुति देते खड़ो राजमृ्ति है। राज 
का यायो द्वाथ खड़ की मुष्टि पर श्रवलम्बित है। उनके पीछे बौना नोकर छत्र लिये 
खड़ा है। चारों ओर दो प्रहार के लेख 'महाराजाधिराज श्रोचस्धगुप्तःः अथवा 'क्षितिम- 
वजित्य सुचरितेः दिवं जयति विक्रमादित्य: मिलते हैं । 

दूसरी ओर --कमल पर खड़ी लक्ष्मी को मूर्ति है। 

(३) बोसरे अकार का सिक्का बहुत ही दुष्प्राप्प है। यह पर्यद्ञवाला ( 00०) 
गु'»]७ ) कहा जाता है । एक ओर --भारतीय वेष ( बस्थाभूषण से सुसज्ञित ) में राजा 
पयेद्ठ पर बैठा है। दाहिने हाथ में कमल दै तथा बायों पर्यक्न पर श्रवध्थित है । 
इसमे चारों ओर तीन प्रकार के लेख मिलते है --(१) देव भ्रीमद्वाराजाधिराज श्री चन््र- 
गुप्तस्य । (२) देय भ्रीमद्ाराजाधिराज भ्रीचन्द्रगुप्स्य |. 

विक्रमादित्यस्य औ्ौर पक्ष के नीचे 'रूपाकृति! लिखा हे * 

(३) परम भागवत मह्दाराज्ाघिराज भीचन्द्रगुप्त. १ । दूधरी श्रोर--सिंहवासन पर 
बैठी लद्टभी की मूर्ति हे और “श्रीविक्रमः? लिखा है । तीसरे प्रकार के सिक्के में भिन्न लेख 
'विक्रमादित्यस्य! मिलता है | 

दूसरे प्रकार के सिक्‍के में उल्लिखित 'रूपाकृति? के विषय में श्रभी तक केई 
निश्चित मत नहीं दे। केाई-केाई रूपाइृति (रूप+श्राकृति ) से यह श्र्थ समभते 
हैं कि उस स्थान पर राजा के सच्चे अद्भ का चित्र दिखलाया है) कुछ विद्वानों का 
दूसरा मत है | वे रूप के नाटक मानकर यह मन्तव्य निकालते हैं कि राजा पर्यक्ठ पर 
बैठा नाठक देख रहा है। ये अनुमान कहाँ तक सच हैं, इस विपय में कुछ नहीं कहा 
जा सकता | 

(४) चौथे प्रकार के सिक्के श्रनेक प्रकार के हैँं। इनके दिंह-युद्धधाला कहा 
जाता है। इसमें राजा को अवस्था, सिंह की दशा तथा लेख के कारण भेद पाये जाते 
हैं।, इन सिक्‍कें के देखने से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि राजा का शरीर कितना सुन्दर था 
तथा उसको भुजाओो में कितना बल था। इनके निरीक्षण से उसके आखेठ, के व्यसन 
की भर विद्या तथा कला के प्रेम की यूचना मिलती है । 

- एक ओर--उष्णीष तथा श्रत्य वस्ाभूषण से युक्त सड़ी राजा की मूर्ति है जो 
धनुप-वाण से छिंह फे। मार रहा है | दूसरे किसी में कृपाण से मास्ते हुए गजमूर्ति 
दिखलाई गई दे । इसमें चार प्रकार के लेख मिलते है। 

(१) नरेज््रचन्द्र: प्रथितदिय॑ जयत्यजैयो भुत्रि विहविक्रम: । (२) नरेन्द्रसिंह चर्द्र- 
गुप्त: एथियी जित्वा दिवं जयति | (३) महाराजाधिराज औचन्द्रगुतः | (४) देव श्रीमद्दा- 
राजाधिराज श्रीचद्धगुप्त: 

दूसरी ओर--लक्षंमी ( अम्बिका ) सिंद पर बैठी हैं। दूसरे प्रकार के सिक्‍के पर 
पहइचन्द्रः और अन्य तीनों पर ःश्ीसिंहविकम? या 'सिंहविक्रम: लिखा मिलता दे। 
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गुप्त-राजाओं के सिक्के हु 


- ५) पाँचवें प्रकार के सिक्के का समावेश चन्द्रगुम द्वितीय ने ही गुस-मद्रा में 
किया | इसके “अश्वालढ़ राजा? के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार के सिक्के 
का श्रधिक प्रचार चन्द्रमुप्त के पुत्र कुमारयुप्त प्रथम ने क्रिया-। 

एक ओर-अ्रश्वारूढ़ राजा की मूर्ति है और चारों श्ोर परम भागवत 
गहाराजाधिरान भी चन्द्रगुप्त? लिखा है। 
दूसरी ओर--श्राउन पर बैठी तथा कमल लिये देवी की मूर्ति है। इस तरफ़ 
अजितविक्रम/ उल्कीर्ण है । 
ऊपर चॉदी के सिक्के के वर्णन में यह बतलायां गया है कि चन्द्रगुप्त विक्रमा- 
दिव्य मे गुप्त-मुद्रा में चाँदी के छिक़के का राब-प्रथम समावेश किया। यह परिस्थिति 
के मालवा तथा सौराष्ट विजय करने पर उत्पन्न हुई। बर्शन 
चोंदी के ऐिक्‍्के हो चुका दे कि ये सिक्के क्षत्रपों के अनुकरण पर चलाये 
गये। यद्यपि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने बहुत समय तक राज्य किया, परम्ठ इसके सिक्के 
ब्रहुतायत से नहीं मिलते | इन छिक़के। पर-- 
एक ओर--राजा की अधं-शरीर की मूर्ति (7090) है। इस तरफ़ ब्राह्मी 
भह्ढ में तिथि का उल्लेख मिलता है | 
बूसरी भ्रोर--अध्य में गढ़ की आकृति है और चारों ओर इत्त में लेख मिलते 
हूं।. इनमें दो मेद पाये जाते हैँ। किसी पर परम भागवत महद्ायजाधिराज 
श्रीचन्द्रशुप्त विक्रमादित्य! श्रथवा श्रीगुप्तकुलस्य महाराजाधिराज श्रौचद्धगुप्त विक्रमां- 
कस्पः लिखा हे | 
चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपने पिता के सदश ताँचे के तिक्‍के चलाये | 
ये सुन्दर तथा कई प्रकार के मिलते हैं। लेख के अनुमार 
इनके कई मेद पाये जाते है। 
एक ओर-राजा के श्र्ध-शरीर का चित्र (05) है। किसीनकिसी हिक्के पर 


ताँगे के सिक्के 


'श्रीविक्रमए या अथवा केवल “चन्द्र! लिखा मिलता है। 
दूसरी ओर--गझुड का चित्र है। इस तरफ अनेक थकार के लेख मिलते हैं| 
, महाराजा चन्द्रगुल: 'भीचन्धगुप्तग; “चन्द्रगुस्त” या केवल गुप्त? लिखा मिलता है| 
कुमारगुप्त प्रथम का शासन-काल अनेक प्रकार के सिक्कों के लिए प्रसिद्ध है। 
इसके राज्य में मुद्रा-कला के सोने में सिक्के छन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गये ये। 
कुग्धरगुप्त के सेने के सिक्के ताल में १२४-१२६ ग्रन तक पाये 
जाते हैं। धव॒धरांकितवाला सिक्का तो समी गुप्त-राजाओं 
मै निकाला परन्व॒ इस काल में यह म्यून संख्या में पाया जाता है। सबसे श्रधिक्र संख्या 
में कुमारणुप्त ने अश्वारूदवाले घिक्के का निर्माण कराया । अपने पिला के सह इसने 
बहुत हो सुन्दर मेरबाला सिक्का निकाला जिसके समान कान्तिवाला सिक्का शुस-मुद्रा में 
महीं पाया जावा । सब मिलाकर नी प्रकार के सिक्के कुमारयुप्त ने विकलवाये । 


कुमारशुप्व प्रथम 





२, पतन->यप्त सिझ्ले पू ० इह-म्श व 


७६ गुप्त साम्राज्य का इतिहास ह॒ 


+ (१) घनुघरा्डितवाले सिक्के की संख्या बहुत न्यून है परन्तु लेख के कारण 
कई मेद किये गये हैं । 
.... एक ओर--धनुप-बाय धारण किये राजा की मूर्ति है। इस ओर अनेक प्रकार 
के लेख मिलते हैं | 

१--विजितावनिरवनिपतिः कुमारणुप्तो दिय॑ जयति? 

२- जय्ति महीतलां-- 

३--परम राजाधिराज भ्रीकुमारशुप्तः | 

४--महाराजाधिराज भ्रीकुमारगुप्तः | 

५--शुणेशो महीतला जयति कुमारगुप्त: | 

बूसरी झोर-पद्मासन पर बैठी तथा हाथ में कमल लिये देथी की मूर्ति है। सब्र पर 
एक ही लेख 'श्रीमद्देन्द्रः! पाया जाता है। 

(२ ) कृषाणवाले छिक्‍्के में--एक झोर--भारतीय वस्राभूपषण पहने राजा खड़ा 
आहुति देता दिखलाई पड़ता है । एक ह्वाथ खडग की मुष्टि पर अवस्थित है और गरुढ- 
ध्वज देख पड़ता दे | चारों ओर 'गामवजित्य सुचरिति: कुमारगुप्तो दिव जयति! लिखा हे | 


वूसरी श्रोर--पद्मासन पर बैठी लक्ष्मी की मूर्ति है और 'भीकुमारगुस्त? लिखा है। 

(३ ) तीसरे प्रकार का ठिक्‍्क़ा “अश्वमेध ठिक्‍्करा? के नाम पुक्रारा जाता ,है। 
कुमारगुप्त ने समुद्रगुप्त के समान इसे श्रश्वमेघ यश्ञ के स्मारक में बनवाया। दे।नों का 
अवलोकन करने से इनकी भिन्नता स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। कुमारागुप्त के अश्वमेध - 
छिक्‍्के पर विभूषित,घोड़े का चित्र हे और घेड़े का मुख दाहिनी ओर है। यद्यपि ये 
सत्र बाते समुद्रगुप्त के श्रश्वमेध सिक्के में नहीं पाई जातों परन्तु इसकी बनाथठ उससे 
भोष्ठ है। तीस पे (मन्नता तैल की हे ( समुद्र का सिक्का ११८ गन का है परन्तु कुमार के 
सिक्के १२४ ग्रेन तौल में हैं। 

एक झोर--विभूधित धोड़े की मूर्ति है जे यूप के सम्मुंख खड़ी है ... लेख स्पष्ट 
नहीं हे | 

दूसरी ओर--बख्राभूषणों से सुसज्जित, चँवर धारण किये महिपो की मूर्ति है । यश 
का शूल भी देख पड़ता है और 'श्रोअश्वमेघ मद्देन्द्र/ लिखा है | 

(४ ) चैथये कार के सिक्के बहुत संख्या में पाये जाते हैं। यह अश्वारूढ़ राजा 
वाला कहा जाता है। इसमे घोड़े के स्थान, देवी के दर्ज तथा भिन्न लेखों के कारण 
ब्रहुत भेद पाये जाते हैं) 

एक ओर--घेड़े पर सवार राजा की मूर्ति है। किसी में घनुप भी धारण किया 
है। इस तरफ़ अनेक प्रकार के लेख मिलते हैं-- 

१-- एयिवीतला--दिय॑ जयत्यज्ित: । 

२--चछ्ितिपतिरजिते विजयी महेन्द्रसिंदा दिव॑ जयति | 

२--चक्षितिपति,,....कुमारगुप्तो दिव जयति | 

४--गुप्त-कुल-ब्योम-शशि जयत्यजैये जितमहेन्द्र; | 

१.-गुप्तकुला मलचन्द्रो महेन्द्रक्राजितो जयति | 


- गुतत्राजाशओं के सिक्के... ७७ 


दूसरी ओर--एक में फमल लिये दरेंठी देवी की मूर्ति है । किसी अन्य में आरतन 
पर यंठी लक्ष मी की मूत है जो मयूर के फल खिला रहो है। सब पर 'गज्ित महेन्द्र: 
लिखा प्रिल्ता है | 
(५ ) इसमें सिंद मारते हुए. राजा की मूर्ति अंकित हे। इसे सिंद मारने गला 
कहा जाता है। लेख के कारण इसमें बहुत मेद्र पाये जाते हैं । 
एक शोएं--भारतीय बेप में खड़ी राजमूर्ति है जो पिंद को घनुपनबाण के दाग 
माप्ते हुए दिखल्ाई गई हे । इस तरफ़ भिन्न-मिन्न लेख मिलते है | 
१-साज्षादिव नरपिंहो सिंदमहेन्द्रो जयत्यनिशाम्‌ | > 
२--चितिउतिरजितमद्देन्द्र: कुमारगुप्तो दिवं जयति | 
-कुमारगुप्ती विजयी सिंह महेन्द्री दिवः जयति | हि 
४--कुमा'गुप्तो थुधि सिंहविक्रम: | हलक 
दूसरी ओर--पिंह पर बैठी लद्दमी (अम्बिका) की मूर्ति है। किसो पए ओमहेन्द्र- 
सिंह” या सिंहमददेन्द्र; लिखा मिलता है। .. 
एक दूसरे प्रजार का सिंह मारनेवाला सिक्का मिला दे। इस पर हाय में भंकुश 
लिये राजा हाथो पर सवार है।“ पैरों से सिंह के कुचल रहा है। उम्र पर सिंह 
निहन्ता महेन्द्रा( दित्य; ) लिखा है! 
(६) व्याम्त मारनेवाले सिक्‍फे में-« 
एक ओर--भारदीय वेष में धनुप-याण द्वाण व्याप्त के मारते हुए राजम्ति 
* अंकित दे।' इस पर “श्रीमान्‌ व्याध-यलपराक्रम? लिखा दे । 
दूसरी श्रीर--खड़ी देवी की मूर्ति है जो वाम हाय में कमल तथा दाहिने से मौर को 
फूल खिलाती हुईं दिखलाई पड़तो है। इस तरफ़ 'कुमारगुप्वोधिणजा? लिखा है | 
(७) कुमारणगुप्त का सातवें प्रकार का-मारवाला-ऐिक्का बहुत ही सुन्दर है | इस 
पर राजा तथा कार्विकेय का नाम कुमार हेने के कारण दोनों ओर राजमूति ही अंकित है। 
एक ओर--बख्राभूप धारण किंये राजा खड़ें द्वेकर मयूर के। फल खिला रहा 
है। इध पर “जयति स्वभूमौ गुणराशि महेन्द्रकुमार:? लिखा है| 
दूसरी ओर -मयूर पर बैठे 'कार्तिफेय की मूर्ति है। बारें शाप में तिश्ूल है 
और दाईने से आहुर्ति दे रहा है। “महेन्द्रकुमादा! लिखा मिलता है | 
(८) इस छिकक्‍क्रे की लेख के कारण '्रताप? के नाम से पुकारा जाता है। 
एक ओर--बीच में शक पुरुष की मूर्ति है जिसके दोनों तरफ़ दो स्रियाँ खड़ी 
हैं। पुरुष तथा स्रो के बीच ( दं!।नों तरफ़ मिलाकर ) कुमाण्णुस लिखा है| चारों श्रोर 
चूत्त में लेख अस्पट्ट हैं । 
दूसरी ओर---ैठी देवी की मूर्ति है और श्रीप्रवाप' लिसा दे । 
(६ )य_ह पिक्का गुत्-मद्रा में विलच्षण हे। इसमें क्रिती और मी लेख नहीं 
मिलता | यह्द हुगंली ( बंगाल ) से आत हुआ। एलन कुमारगुप्त के धनुर्धरंक्रित 





३, जे० ए० एम बौ० १६१७ ए० रेज्शव. 


छ्छ गुप्त-साम्राब्य का इतिहास 


मिक्के के साथ प्राप्त डैेने के कारण इमे कुमारगुप्त प्रथम का त्तिक्का मानते हैं! इसे 
गशारूढ़ के नाम से पुकारते हैं | न 
एक ओर--द्वाथी पर चढ़े राजा की मूिं है। उमके पोछे छुत्त घारण किये 
नीकर दिखलाई पढ़ता है । - 
दूसरी श्रोर--हाथ में कमल धारण किये खड़ी लक्द॒मी की मूर्ति हे । 
यद्रपि चरद्रशुप्त द्वितीय ने चॉदी के सिक्के चलाये परन्तु उसके पुत्र कुमारशुप्त 
ग्रथम ने मित्र मित्र दज्ञ तथा श्रगणित संख्या में चोदो के सिक्के निर्माण कराये। इसने 
दे गुजरात और ' काठियावाड़ में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यकी तरह 
चांदी के सिक्के. हक्का चलाया परन्तु मध्यप्रदेश के लिए एक नवीन प्रकार का 
सिक्का तैयार कराया [ये क्रमशः पश्चिमीय तथा मध्यदेशीय नाम से पुकारे जाते हैं। 
कुमारगुप्त का पश्चिमीय देश में एक दूसरे तरद्द का सिक्का मिला है जे वलभी के ढड़ का 
कहा जांता है | यह विशुद्ध चांदी का नहीं है पर ताँवे पर चॉदी का पानी डाला गया है। 
यह बिल्कुल पश्चिमीय प्रकार का है, केवल दूमरी ओर महाराजाधिएज के बदले “राजा- 
घिराज! लिखा मिलता है | इसके कारण यह ज्ञात देता दे कि राजकेप में कमी के कारण 
या चांदी के अलग्य द्वाने से इस प्रकार का सिक्का निकाला गया। इन दोनों -के मुख्य मेदों 


का विवरण पहले किया गया हे | 
(१) पश्चिमीय सिक्के पर--एक श्रोर--राजा के अध्र-शरीर की मूति हे । इस 


तरफ़ ब्राह्मी अ्रंक में तिथि का उल्लेख मिलता है ) 

दूसरी श्रोर--प्रीच में गढड़ की आकृति है और चारों ओर 'परमभागत्रत महा- * 
राजाधिराज भीकुम रगुप्तः मह्देन्द्रादित्य:: लिखा दे । 

(२) मध्यदेशीय छ्िक्‍्फ्रे पर-- 

एक ओर--राज[ के अर्ध-शरी( का चित्र है। राजा के भुख के सम्मुख ब्राह्ी 


अंकों में तिथि मिलती हे | 
दूसरी ओर--गरडू के बदले पंख फैलाये मेर का चित्र है। चारों ओर विनिता 


बनिरवनिपति कुमारगुप्तो दिवे जयति! लिखा रहता है | 
रे कुमाग्गुप्त के तॉँबे के सिक्के दुष्प्राप्य हैं। एलन ने 
ताँबे के सिक्के दे प्रकार के सिक्‍करों का वर्शन किया है । 
(१ ) प्रथम प्रकार में--एक श्ोर- राज की खड़ी मूर्ति है। है 
दूसरी ओर--गझडू की झ्राकृति तथा “कुमारगुप्त? लिखा मिलता है। 
हि ( २ ) दूसरे प्रकार का सिक्का पहले से सर्वथा मिन्न है| इसमें--एक ओर-- 
यज्ञ-वेदि है श्र उसके नोचे 'भी कु? लिखा मिलता है। है 
दूसरी ओर--बैठी हुई देवी की मूर्ति हे । 
|! मुर्पतों के अतिम सम्राट्‌ स्कन्दगुप्त के सिक्के पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हैं। इस राजा 
ने दो तौल के छिक्‍्के निर्माण कराये । प्रथम तौल १३२ ग्रेत थी और दूसरी गम्भीर मार 
न्‍्ट तीय सुवर्ण-तौल १४४ ग्रेम के लगभग थी। इसके प्रथम किसी 
स्कन्दशुप्त ने इतने गम्भीर सुवर्ण तौल का प्रयोग नहीं किया था | ये सिक्के 
गुप्त-णज्य के पूर्वी द्विस्से में मिलते हैं। स्कन्द के दे प्रकार के छिक्‍्के मिलते हैं । 


गुप्त राजाओं के पक्के छह 


(१) प्रथम प्रकार उद्दी है जो इसके पूर्य पुर्षों ने निकाला था। इसे 
ध चनुघंराक्षित का नाम दिया गया है । स्कन्‍्दगुप्त ने इसे छ्रो से 
सेने फे सिक्के ॥र १३२ ग ॥। नि ० 
- गम्भीर श्रेस्ग्नेन का निवाज्ा।३| ०» 
एक ओर--घनुपन्याण घारण किये सड़ी राजमूति दिसलाई गई है| बायें हाथ 
के नीचे हद तथा 'जयति महितला सुधन्वीः लिखा हे और गरडृध्पज दिसलाई पडता है| 


दूसरी श्रोर--पद्मासन पर बैठी तथा- कमल लिये लक्धमी की मूर्ति है। इधर 
श्रीसकन्‍्दगुसः/ लिखा है। * 

तत्पए्चात्‌ स्कन्दगुप्त ने इसों प्रकार के सिक्के वे। गम्गौर सुरर्ण-तौल पर निश्नला । 
इश्त दूधरे धनुधराड्धित लिक्‍के का तौल १४6 ग्रेन है। इसमें-- 

एक .श्रोर-पड़े, धनुप््माणधारी राजमूर्ति हे। बायें तरफ़ गरुडध्यज हे। 
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रद 


राजा ये बाये हाथ के सोचे . धया चारों ओर उपगौति छा में 'जयति दिय 


श्रीममादित्य? लिसा! दै । ड़ 

दूसरी ओर--पैठी हुई देवी की मूर्ति है और राजा की उपाधि 'ऋ्रमादित्य: 
लिणा है | 

( ३) दूसरे प्रकार के सिक्के के। 'राजा-लक्ष्मए वाला क॒दा जाता है। यह भी 
अपने दक्ष का है। इसमें-. 
द् एक शोर--ब्राई तरफ, बख्राभूषण से सुसज्जित, धनुप-वाग पारी राजा की मूर्ति 
है। दाहिनी तरफ देवी के।ई वस्तु दाहिने हाथ में लिये खड़ी है। राजा तया देवी को 
भूर्तिये। के मध्य में गरडृध्यन दिखलाई पड़ता है। इस पर का लेप अ्रस्पष्ट दे । 

दूसरी श्रोए--कमल लिये देवी को मृतिं वैडी दिखलाई गई दे | इस तरक़ 
श्रीसकन्दगुप्तःः लिखा हे । 

& प्रिद्वान्‌ इस छिक़के पर राजा तथा देवी के चित में देवी के। जयश्री मानते हैं। 
ढ्ेसों में वर्गन मिलता है कि जयभो स्तन्‍्दगुल्त ये राज का मार दे रही है। ध्वन्‍दगुत 
के जूद्मागढ के लेख में लक्ष्मी स्पय वा बरयाचकार? का उल्लेस मिलता है" । लेख 
तथा सिक्‍फे के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि गुखवान्‌ तथा योग्य देने के 
कारण स्कन्दगुप्त दी राज्य का अधिकारी उमा गया । 

कन्दगुत से भो, अपने पिता के सध्श, पश्चिम तथा मध्य प्रदेशों में प्रचार के 
लिए, मिन-भिन्न प्रदार का सिक निझला! पश्चिम देश में स्स्न्‍्दगुप्त ने बई प्रशार थे 

सिक्‍ते। का निर्माण करवाया | प्रथम ता पृ्व-पुरधों के अनुरूप 

चांदी के ठिक्‍्फे निकाला जिससे ज्ञात देता दे हि सैधप्ट्र में शो नियय टऊ़साल 

थी जहाँ से चन्द्रगुप्त द्वितीय, कुमार तथा स्कन्‍्द ने एक ही दन्ठ वे उिम्ने निकाले । 
सम्मयतः उक्त स्थान के। छेाइकर दूसरे स्थानों से अन्य प्रकार के छिक्‍फे निउाले गये। 
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द० हु गुप्त साम्राज्य का इतिहास 


(१) पश्चिमदेशीय सिक्क्रे--( श्र ) गर ड़ टाइप, ( वे ) नन्दि, (स ) वेदि 
इन सब पर--एक ओर-रराजा के श्रध-रारीर का चित्र है। 


दूसरी ओर--क्रमश: गरुइ, नन्दि अथवा वेदि की आकृति दिखलाई पड़ती हे । 
गरुइवाले पर 'परम भागवत मदाराजाधिराज भ्रीस्कन्दगुप्त क्रमादित्व? लिखा हे। ननिदि 
वाले में लेख अस्पष्ट हैं। वेदिवाले में 'परममागवत मद्ासजाधिराज भ्रोविक्रमादित्य 
स्कन्दगुप्त:' लिखा मिलता है | है 
(२ ) मध्यदेशीय सिक्के मी लेख के कारण दे प्रकार के हैं। 
इन पए--एक ओर-रसाजा का, अधं-शरीर का, चित्र हे और ब्राह्मी अह्ढ में 
तिथि का उल्लेख मिलता है । 
दूसरी ओर--पहु फैज्ञाये मेर की आकइति दहै। इसमें दे! अ्रकार के लेख 
मिलते हैं 
(१ ) विजितावनिरवनिपति जयथति दिय॑ स्कन्दगुप्तो याम । 
(२ ) विजिता श्रीस्कन्दगुप्तो दिवं जयति । 
रंकन्दगुप्त के ताँवे के छिक्‍्के पश्चिमीय चाँदी के सिक्कों फे ढज़् के मिलते 
लेः 
तॉवे के छिक्के कक बनावट तथा लेख भी उसी प्रकार का 
यह तो विर्दित हे कि स्कन्दगुप्त के पश्चात्‌ गुप्त-साम्राज्य की अवनति होने द्गी । 
यही श्रवस्था सिक्कों से भी ज्ञात होती है | स्कन्दगुप्त के बाद उसके सौतेले भाई पुरगुप्त ने 
*  -” थोड़े समय तक राज्य किया । इसके समय से ही मुद्रा-कला का 
सुरयुप्त हाप होने लगा जो आगे ददीनावस्था के। पहुँच गई। पुरणुप्त 
तथा इसके वंशर्जों “मे भाये तौल ( सुबर्णा ) का. सिक्का निर्माण कराया। इसने 
एक ही प्रकार, का सिक्का ( तौल १४४ ग्रेन ) निकाला । यह उसी प्राचीन ढज्ञ वाला-- 
धनुर्धरह्वित--छिक्‍्का है जिसे इसके पूर्व पुरुषों ने चलायो। इपमें-- 
एक ओर-धनुप-बाण लिये राजा की मूर्ति है और बाँद के नीचे रे लिखा 
है। दत्ताकार लेख पढ़े नहीं गये है]. ४ 
दूधरी श्रोर-बैठी देवी को मूति और ओऔविक्रमए लिखा है। * 
पुरगुप्त के कुछ ऐसे भी सिक्के मिले हैं जिनपर केवल पदवो 'आ्रीविक्रम:? मिलती है । 
ये सिक्के विरुद के कारण चद्द्रगुप्त द्वितीय के नहीं माने जा सकते; क्ये।कि इंस तौल 
( १४४ ग्रेन ) का स्िक्‍क्रा उसने नहीं निकाला | 
ब्रिटिश-म्यूज़ियम में कुछ सिक्के मिले हैं जिनपर राजा को नाम नहीं मिलता है) 
ये सिक्‍के उल्लिखित विदद 'प्रकाशादित्य'ँ के नाम से युकारे जाते हैं। एलन का 
अनुमान है कि ये सिक्के पुरगुप्त के हैं परन्तु राखालदास बनर्जी इससे सहमत नहीं हैं' 
ये सिक्‍के बनावट में पुरगुष्त के पुत्र नरसिंद के सिक्के के समान हैं। इसकी तौल 





३. वैनजों--युत लेक्वर एृ० २४८ । ते दर 


शुत-राजाओं के सिक्के न] 


१३६-१४६ प्रेन वक मिलती है। अतएव इसका समय कुमारणुष्त प्रथम और नरसिंद- 
गुप्त के मध्य का है | इन बातों के आधार पर प्रमशादित्य के सिक्‍फे के पुर्मुप्त 
का ही मानना युक्ति.सद्धत ज्ञाव होता दै | १73०३ 
इस प्रकाशादित्य के सिक्के परु-- 5 ह 
एक ओर--अश्वारूढ़ राजा को मृतिं है जो तलवार से सिंह को मार रहा है। 
इस पर सरुडध्वज् भी दिखलाई पड़ता हे | « ड़ 
दूसरी ओर--बैडी देवी की मूर्दि हे और अराशादित्य' लिखा मिलता है) 
पुरगुप्त के पुत्र नरविंहयुप्त ने केवल सोने के ठिक्‍्फ़े चलाये। इसके सम्रय में 
मुद्राकला का बहुत ही हात हे गया था। इसने अपने छिफ्के का तौल बढ़ाकर 
*. १४३-१४८ ग्रेग तक्र कर दिया, परन्तु छिक्‍्फे की थातु में मिश्रण 
होने लगा । इसने एक ही प्रकार का धनुधंराह्लितवाला सिक्का 
घलाया | बनावट के कारण इसके दो भेद किये गये हें। पहले में शुद्ध धातु है 
तथा चारों ओर लेस मिलता है। दूपरे प्रकार में छिक्‍्के की धातु में मिश्रण * 
-है। इसकी ब्रनावठ भी होन है जिससे प्रकट होता दे कि सम्मयततः किसी सट्ठट में यह 
“मिकाला गया होगा। ये दोनो"प्रकार के सिक्के दो भिन्न स्पानों में तैपार किये गये 
होंगे। दूसरे प्रकार का ठिक्‍्क़ा कालोबाट के ख़ज़ाने में मिला है। इसमें-- 


नरततिंद गुत 


एक ओर--धतुपधारी राज! की मूर्ति है ओर रे लिसा मिलता है । | 
दूसरी ओर--बैडी देवी की सृद्रि हे। इसके द्वोनों पए एक बालिएत फी तरइ 
दिखलाई पड़ता हे। इस तरफ़ राजा की उपाधि वालादित्य” मिलती है। 
अपने पिता तथा पितामह के सदर द्वितीय कुमारगुप्त ने घनुपवाला सिफ्का, 
चलाया । बनावट तथा ताल ऊे फारण ये दे प्रकार के होते हैँ। प्रथम १३६-१४३ 
ि प्रेन के और दूसरे हीन बनावद के हैं. जिनकी तौल १४६-१५१ 
कुमारगुस द्वितीय जद है। इसगें-- ०५२ हि 
पक ओर--धलुप लिये राज! को मृत्ति हे। वायें 'छु? लिखा दे। किसों पर 
“महाराजाधिराज भ्रौकृमारगुप्ठो क्रमादित/ लिखा मिलता है । 
दूसरी ओर--बैडी देवी की मूर्ति और 'क्रमादित्य” लिखा हे । 
बुधगुष्त का राज्य उत्तरी बच्चाल, मालवा, एएण तक विस्तृत था। कई वर्षों के 
शासन-वाल में केबल एक प्रकार का चाँदी का टिका मिला हैे। यह ठिक्‍्का 
मध्यदेशोय दह्ल का देै। इतकी तिथि गुण ब० १७३ की दै। 
बधयुत्त सेल मो राजा के नाम का मिलता दे। राखानदाए बैनर्जी के 
मतानसार प्रकाशादित्यवाला सेने का घिक्फ़ा बुधयुप्द ने चलाया था? [ 
बुघगुष्त के पश्चात्‌ कई गुप्-राजाओं ने सिक्के चलाये मिनके नामों का 
समीकरण “ नहीं हे पाया है। इनके केाई लेख आदि मी नहीं 
पीछे के युष्तों के िक्के (मत हूं जिमते इस कार्य में मद्वयता मिले । उनके नाम ये हैं-- 


६.) १९ दर 


धर गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


(१ ) वैन्यगुप्त*', ( २) विष्णुगुप्त चन्द्रादित्व, (३) जयगुप्त प्रकांडयससा, 
(४ ) बीरसेन, (५ ) इरिगुप्त | 

बहुत सम्भव है, ये गुप्त-नरेश पीछे के गुप्द राजा होंगे जिनका वर्रन प्रथम भांग 
में किया गया है। येसब्र सिक्के तौल में लगभग '१४८ ग्रेन के हैं। बीरसेन का 
सिक्का सर्वया विलक्षण है। इसने नन्दि के अपने सिक्के पर स्थान दिया है | संम्भव है, 
स्कन्दगुप्त के चाँदी के सिक्‍क्रे के नन्दि का.अनुकरण हों | इसकी तौल १६२ ग्रेन है जो 
सुबर्ण से कदापि सम्बन्धित नहीं किया जा सकता ! 

छुठी शताब्दी के बाद मिश्रित धातु के कुछ सेने के सिक्के मिलते ई जैत भुप्तों 
के अनुकरण पर निकाले गये थे । ये सिक्के पूर्वी बज्ञाल में प्रचलितं थे और ढाका 
तथा फ़रीदपुर में मिले हैं |. इनका तौल सुबर्श को कौन कहे 
कुपाणों के बराबर (१९१८ ग्रेन ) मी नहीं मिलता। इनमें 
८१,८६ और ६२ ग्रेन के सिक्के मिलते हैं। 

इनमें एक औओर--धनुप-चाण लिये राजा की मूत्ति हे। दाहिने थोड़े का द्ित्र , 
है और श्रशंधध्वज दिखलाई पड़ता है। इन पर 'थ्री? लिखा मिलते है ) 

दूसरी ओर--खड़ी देवी. को मूर्ति हे। ,सृद्रम श्रवल्लेकन से श्रष्टभुजी देवी 
ज्ञात होती है। इसके चारों ओर गुप्त सिक्कों के लेखों के सहश 'लेख'का अनुकरण 
किया गया है। 

इस समय यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन सिक्कों का 
निर्माण किसने करवाया । भद्दशाली ने अनमान किया है कि ये सिक्‍के पीछे के किसी 
गुप्त राजा ने निकाले होंगे। उन पर घोड़े के चित्र तथा अ्रश्वध्वज से अनुमान क्रिया 
जाता है कि ये सिक्‍के श्रश्वमेध यज्ञ के स्मारक में निकाले गये होंगे। पीछे के गुप्व- 
नरेशों में श्रादित्यसन ही ऐसा राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था* | इसी आधार 
पर भट्दशाली ने अपना मत स्थिर किया दे कि इस सिक्के को आदित्यसेन ने चेलाया 
था३१। इस मत का विद्वानों ने विरोध किया दै। उनका कथन है कि पीछे के गुप्तों 
का राज्य पूर्वी बज्ञाल तक विस्तृत नहीं यां जहाँ से ये सिक्के प्राप्त हुए. हैं | दूसरी बात 
यह है कि ये सिक्‍्क्रे१ शशांक के ठिक्‍कों के साथ जैसेार में मिले हैं। शब्र से बड़ी 
आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सिक्का बिद्वार में नहीं मिला है जहाँ उन्होंने शताब्दी 
तक राज्य किया | इन सब परश्पर-विगेधी बातों के सामने यह निश्चित,रूप से कहना 


गुप्तों के समान 
कुछ सिक्के 





१. पीछे वतलाया जा चुका है हि जे सिक्कों अमी -तक दाइशादित्य के नाम का सममा जाता 
था वद वास्तव में वैन्यगुत का है, चन्रयुत तुतीय का नहों। विद्यनें ने उसमें साफ, तौर से 
धन्य! शब्द पढ़ा है । 

२५ फ्लौद-गु० ले+ प्‌. * २१३ नेढ। 

३, जे० ए० एस» ज> १६२३--न्यूमिस्मेटिक सब्लिगेंट ३७ ॥ 

४» एलन--सुप्त सिक्के प्लेट २४ नो ० १७॥ 


शु्त-राजाओं के सिक्के * छ्े 


कठिन है कि इन सिक्कों को क्सिने चलाया। बहुत सम्मय है कि शशाक के बाद 
पूर्वी-बगाल के फ्रिसी शासक ने इसे निकाला हो | 
उपयुक्त विबरणों के सिंदायलोम्न से ज्ञात द्वोता है कि गुप्त-फाल में तोन 
प्रकार--सेने, चांदी तथा तोवे--के छिक्क़ों के प्रचलित रहने पर मो सेने के सिफ्कों 
सेने वया चांदी के की दी प्रधानता यी | चाँदी के छिक्‍के ते। केरल दो प्रकार 
हिकों की विशेषता के ही _निम्ले परन्तु प्रत्येक गुत्त-रुम्नाद_ ने अपने राज्य- 
काल में एक नये प्रदार का सेने का सिक्का चलाया। 
इनकी सख्या कुमारगुप्त प्रथम के समय में नो तक पहुँच गई। सेने तथा चॉदी 
के सिक्कों में घातु के अतिरिक्त बनावट में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। सोने 
के सिक्कों को तौल ११८-१४६ ग्रेन तह है। इसमें दूसरी ओर दी श्रपेत्षा पहली 
(एक ) ओर अधिक भिन्न मिन्न आकृति दिखलाई पड़ती है। चाँदी के सिक्फे इसके 
तबंया विपरीत मालूम पड़ते है। इनकी तौल ३०-३२ प्रेन तक हे और दूसरी भोर ही 
मिन्न-भिन्न चित्र अक्ति हैं। सेने के सिक्कों पर जो निरर्धक चिह्न हैं वे खाँदी पर दियलाई 
: नहीं पढ़ते। चोदो पर उल्लिसित तिथि का सेने के सिक्कों पर संधा अमाव है | सबसे 
बड़ी विभिन्नता काल-ऋम वी है। सेतने के सिकक्रों का जन्मदाता चन्द्रगुप्त प्रथम या | ये 
ई० छ० ३१६ के आस-पाग़ निकाले गये होंगे। परन्तु ई० स० ४०५ के लगमग ( सौराप्ट्र 
तथा मालगा के विजय करने पर)चद्दरगुप्त द्वितीय ने चाँदी के पिक्‍कों का निर्माण कराया | 
यह ते निश्चित सिद्धान्त है कि गुप्त काल में मुद्रा झला का स्वतन्त रूप से जन्म 
नहीं हुआ | श्रतण्व गुप्त-मुद्रा-उला का जन्म अवश्य हो विदेशिये के अनुकरण पर हुश्रा । 
यह बिय्रेचन किया गया है कि पिदले कुपाणों के सिक्कों का गुप्त- 
देशी सुरा-उद्रानजा पर ट पर कितना प्रभाव पड़ा। ये क्या जाय छि इन्‍्दों के अनु- 
विदेशी प्रभाव करण पर गुप्त-मुद्रा-कवा प्रारम्म हुईं। स्मिय श्रादि विद्वानों 
ने कतिपय गुप्त-सिक्‍्कों को बनावट से यह सिद्धान्त निकालने का प्रयास किया है कि रोम 
तथा ओोक ठिक़कों ने भी गुप्त मुद्राकला पर प्रमाव डाला। 6तिद के मारनेयाले विक्‍्फे 
की समता स्मिय गे रोमन देरैकिल तथा नेमियन ( हिंद ) से दिसज्ञाई दे। किंतु मारत में 
हिद-ब्याप का अ्रखेट राजाओं की एक मनेरख्न की वस्तु दे अतः सिद्द मारनेवाले सिक्के 
पर रोम का प्माव मानना युक्ति-सद्भत नहीं है। इतना ते मानने के लिए सभी सम्मत 
हैं कि कुपाणों के सिक्के रोम के अनुक्स्ण्ठ पर निकले, इसलिए गुप्तों पर उनझा गौण 
रूप से प्रभाव रिद्ध हो जाता है। चत्रगों के सिक्के ओक हमीड्राम ( सछयां ताण्तेताण ) 
के श्रनररण पर तैयार हुए ये। गुप्तों ने भी क्षयों फे अनुकरण पर मी चांदी के विक्‍्के 
मिकाले। इस प्रकार ग्रीऊ प्रभाव चाँदी के छिक़कों पर मोण रूप से प्रझुट देता है । 
इन गौर प्रभावों के श्रतिरिक्त गुत-मृद्राक ला में गनेझ़ नय्रीनठाएँ दिखाई पढ़ती हैं । 
शुप्त मप्नादों ते क्रमशः नवोन बनावट तथा जिशुद्ध घाठु के खाय-झाय मारतीय मुपर्ण- 
ताल ( १४४ ग्रेन ) का अयेम किया । 
मुस्त-मुद्रा्थों का वर्शव सगाप करने से प्रथम यद अन्‍्वावश्यद्ध प्रतीत द्वाता है 
कि गुप्त ठिक्षें के प्राप्दि-त्यान वा दिव्दशन इशांग हाप) गाणीया ऊँ सिए सह 
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बहुत बड़े दुर्भाग्य का विषय हे कि भारतीय संस्कृति-सूचक अमूल्य वस्तुएं विदेशों 
में मुरक्षित हैं। भारतीय इतिहास के स्वर्णयुग ( गुप्तकाल ) 
के जाज्वल्यमान उदाहरण सिक्के भी छिन्न-मिन्न अवस्थाशओ्रों 
तथा विभिन्न स्थानों में पाये जाते हैं । 

(१) सब्र से ,धनी ख़ज़ाना कलकत्ता से दस मील दूर, हुगली नदी के तट पर, 
कालीघाट नामक स्थान से प्राप्त हुआ था । अकस्मात्‌ किसी मनुष्य ने पीतल के पात्र में 
दे से गुप्त सेने के सिक्‍कें के ई० स० १७८३ में पायाया। यह ख़ज़ाना तत्कालीन 
गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिंग्न के हाथ में आया जिन्होंने इन सब के इंग्लेंड में स्थित 
विभिन्न व्यक्तियों के बाँट दिया 

(२) दूसरा [ज़ाना अनारस के समीप भरसार से ई० स० १८५१ में मिला 
जिसमें १६० सिक्के ये । इस खज़ाने में समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय, कुमारयमुप्त प्रथम, 
स्कन्दगुप्त तथा पुरगुप्त के सिक्‍के ये । 

(३) ई० स० १८८३ में हुगली ( बन्ञाल ) के समीप १३ छिक्‍्के मिले | 

(४) स० १८८५ ई० में तॉँडा नामक स्थान से एक ख़ज़ाना मिला जिसमें २५ 
सिक्‍्के ये। इसमें समुद्रगुप्त, काच तथा चम्द्रगुप्त प्रथम के सिक्के ये । 

(५) बस्ती ( संयुक्तआन्त ) में ईं० 'स० १८८७ में १० सिक्कों का एक ढेर मिला। 

(६) हाजीपुर (विहार) में कुन्हाघार के बाज़ार में ई० स० १६६३ में २२ सिक्कों 
की ढेरी मिल्ली। ४ 

(७) मुज़फ्करपुर (बिहार) के टिक्री डेवरा नामक स्थान से ४० सिक्के मिले! 

(८) बलिया (उय्ुक्तप्रांठ) में एक छोटा ढेर मिला जिसमें सारे समुद्रगुप्त के 
सिक्‍के हैं। इसके श्रतिरिक्त अन्य राजाओं के घिक्‍्के भो ( चन्द्रगुप्त प्रथम ) प्राप्त हुए 
हैं जिनका लेखक ने स्वयं श्रध्ययन किया हे | 

सेने के सिक्कों के समान ही चाँदी के सिक्के भी विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए 
हैं। इनमें अधिक संझ्या में पब्छिम से ही प्राप्त दे, जिनमें सबसे अधिक 

« कुमारणगुप्त प्रथम के हैं। 

(१) सब से बड़ी खान बम्पई प्रान्त के सतारा में मिली जिसमें १३६४ चाँदी के 
सिक्के ये । इनमें ११०० सिक्के कुमारणुप्त प्रथम के गरंडबाले हैं । दूसरे वलभी के 
राजा शआादि के हैं | हे 

(२) ई० स० १८६१ में ६८ सिक्के अहमदाबाद से बाम्बे रायल एशियादिक 
से|साइटी के दिये गये | इनमें सब सिक्के कुमास्मुप्त प्रथम के ये | 

(३) बहुत छिकक्‍्के मिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों द्वारा बराम्वे रायल एशियाटिक सेसाइटी 
के दिये गये | 
८ ई० स० १८६७ में कुमारगुप्त के ६ सिक्के भावनगर के ठाकुर द्वारा तथा १८४१ 
में नवानयर के जाम द्वारा कुमारगुप्त के १३ ऐिक्‍्के दिये गये। बहुत सम्मव है कि 
ये सिक्के उनके राज्य में प्राप्त हुए दे । 


गुप्त सिक्कों का 
आंभि-स्थान 


शैंत-राजाबों के सिक्के है 


(४) कच्छु में ई० 8० १८६१ में २३६ सिक्के मिले हैं, जो सभी समन्‍्दगुप्त 
के वेदिवाले हैं । 

खनेझ स्थानो--काशी, श्रयेध्या तथा मथुरा--में भो गु्तों के सिक्के ( चाँदी 
तथा वाँचे के ) मिले हैं जे। सम्भयत. यात्रियों द्वारा उस स्थान पर लाये गये होंगे । 

गुप्तकालीन सिक्के आधुनिक काल में मारत तथा विदेशी उप्रदालये में सुरक्षित 
हैं। ये तिक्‍्के भारतीय धनी व्यक्तियो के पास भी विद्यमान हैं जिससे भारतीय सस्कृति 
के प्रति उनका स्नेह प्रकट दवा है । 


भुप्तकालीन साहित्यिक विकास 


संस्कृत वाइमय 


गुप्तकालीन संस्कृत वाइमय के इतिहारु के विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने के पहले 
यह नितास्त उचित प्रतीत द्वाता है कि उसके सम्बन्ध में प्रकक किये गये डा० 
मैक्समूलर के मत की सामान्य च्चों तथा आलोचना को जाय। दा० मैक्समूलर 
का कहना यह था कि ईंसा को आदिम तोन या चार शताब्दियां में आक्रमण- 
कारों विदेशियों को परतन्त्रता में जकड़े रहने के कारण भारतीयों ने किसी भी नवीन 
साहित्य की सृष्टि नहीं कौ--संस्क्ृत में किसो मी उत्पादक साहित्य को उद्त्ति नहीं हुई। 
सेह्कृत-णहित्य इतनी शताब्दियों तक एक प्रकार की घोर निद्वा में पड़ा हुआ था। परन्तु 
गुप्तों के भारतीय इतिहास में प्रादूभू व देने के साथ ही साथ इस निद्रा का भी अबधान 
हुआ ) संस्कृत-साहित्य मानों जॉग पड़ा तथा मारतीयों की मुप्ठ प्रतिमा उन्मेय के प्राप्त 
, होकर काव्य, नाटक; दशशन आदि विभिन्न तया नवीन विपयों की स॒ष्टि करने लगी | अतः 
गुप्तों का काल उंस्कृत-साहित्य के पुवद॑ज्जीवन का काल दे ) डा» मैक्समूलर के इसी मत 
के रेनेसान्ध स्योरी ( पुनरुज्जीयन सिद्धान्त ) कहते है । 
परन्तु क्या यह छिद्धान्त ठीक हे कि इन चार सी बर्षो में मारतोयां की काब्यकला 
का स्रोत सख्त गया था अथवा वह मुखमयी .निद्र। का आस्वाद कर रही थी ! क्या यह 
सच है कि जिस संस्कृत-भाषा में आदिकवि मह्िं वाल्मीकि ने रामायण को रचना कर 
मर्यादा-परुषीत्तम ओरामचन्द्र के श्रादर्श चरित्र के। विस्मित जनता के समक्ष रक्ल्ा था, 
जिसमें महयिं ब्यास ने श्राज्यान के मिस से भारतीय धर्म की प्रशस्त शिक्षा देने के लिए 
महाभारत की रचना की थी, महपि' पाणिनि ने व्याकरण की रचना कर जिस भाषा का 
सुब्यवस्थित तथा सुसंस्कृत करने का श्लाबबीय उद्योग किया था तथा जिसकी 
साहित्यिक परम्पध की धारा ईख की अनेक शताब्दियें पूर्व से अ्रविच्छिन्न रूप से चली 
आ रहो थी क्या वही संस्कृत-मापा की घारा अकारण हो--एक दे नहीं परन्तु चार 
शतारनिदयों तक--रुक गई। इस मत के आधुनिक अनुस्स्वान ने ते नितान्त 
निमल सिद्ध कर दिया दै। विदेशियों के आाक्रमस से मारतीय संस्कृति के किसी 
प्रकार की मी हानि नहीं पहुँची? इसे ते। इतिहास भी ऊँचे स्वर से बतला रहा है ! विदेशी 
भारत में आये, उन्होंने लूटमार कर नये-ववे देशों के जीता और अपना राज्य जमाया । 
फिर पैर जम जाने पर उन लोगों ने भारतोय उंस्क्ृति के। श्रपनाना हो अपना परम कर्तव्य 
समझा । उनको सम्यता अत्यन्त दीन केदि को थी और भारतोंय सम्पता शअ्रत्यन्त उच्च थी | 
अतः उन्होंने गौरवमयी मारतोय उम्यता के अपनाकर अपने प्रति प्रजा की जो सहानु- 
भूति आप्त की तथा ये अपनी पास्तव्रिक्र उन्नति की से उचित ह्वो किया। उन्होंने - 


६० गुप्त साम्राज्य का इतिहास 


मारतीप नाम ग्रदण किये तथा भारतीय धर्म के श्रपनाया था; विद्वारों और मनदिरों को 
स्थापना की तथा संस्कृत-साहित्य की उन्नति करने का प्रशंसनीय कार्य किया । यदि 
विदेशी कुशामवंशियें के एक राजा ने वासुदेव का नाम ग्रहण किया ते पश्चिमी 
ज्षत्रपों के राजा की कन्या ने दक्षमित्रा तथा जामाता ने ऋषमदत्त का नाम अहणय॒ किया | 
यदि ओऔक मीमेण्डर ने मिलिन्द के नाम से बौद्ध-धर्म का ग्रहण किया ते यह कौन 
सी आश्चय॑ की बात है जब इम यवनदूत परम मागवत देलियेडोरस के मगवान्‌ 
बासुदेव की शरण में झते हुए तथा वैष्णब-धर्म के शपनाते हुए पाते हैं ! श्रतः 
यह निष्कर्ष नितान्त सत्य है कि विदेशिये। के श्राक्मण से भारतीये की परम्परा में करिसो 
प्रकार का विच्छेद नहीं हुआ। और भो एक ऐसा कारण दे मित्तसे प्रो० मैकवमूलर का 
यह मत निमू ल सा प्रतीत हाता है) गुष्ठकाल के पहले के अनेक काझ्य ग्रस्थों का 
पता चला दे। पतज्जलि के समय ( १३० ई० पू० ) में भी 'कंस-व्ध! और बलि- 
इन्‍्धन! भामक नाठक खेले जाते ये; 'बासचदत्ता? तथा 'घुमनोत्तरा' जैसी आख्यायिकाएँ 
लिखी गई थीं; ईसवी सन्‌ के प्रारम्म में ही कनिष्क के राजकवि कविबर अश्वषोप ने 
जनता में वैद्ध-घम के प्रचुर पचार के लिए 'चुद्ध-बरित” तथा 'सौन्दरनन्द? जैसे काग्पकला- 
पूर्ण संस्कृत-मद्दाकाब्यों का निर्माण किया; 'सारिपत्रपकरण” जैसे नाठक की रचना हुई; 
ईसा की दूसरी शताब्दी में (१५० ई०) रुद्रदामन्‌ के गिरनार-शिलालेख में साहित्यिक 
आलझ्जारिक गद्य का उत्कृष्ट नमूना मिलता है; जब्र महाकवि भास ने 'स्वृप्नवामवदत्ता! 
भादि सुन्दर नाठकें कौ रचना गुप्त-काल के पहले दी की ते। किस आधार पर हम 
पुनरुण्जीवन के रिद्धान्त के मानें ! किस मुँह से हम कहें कि संस्कृत-ठाहित्य का सतोत 
सूख गया था तथा वह घोर निद्रा में विलीन था ! 


सच तो यह है कि गुप्तकाल में संस्कृत का पुनसज्जीवन नहीं हश्रा प्र्युत प्राचीस 
काल से अविच्छिन्न रूप से चले श्रानेयाले साहित्य का, श्रनुकूल परिस्थिति में तथा शान्ति- 
मय वातावरण में, एक रमणीय विकास-मात्र हुआ। इस काल में सस्कृत-भाषा का 
खूब प्रचार हुआ। ब्राक्षयों को धामिंक भाषा होने के कारण, देवबाणों से जो 
बौद्ध तथा जैन मतावलम्बी क्रिचारा कसते जाते ये उन्होंने भी पाली तथा श्रभमागधी फे 
मोद के छोड़कर सस्क्ृत से स्नेह बढ़ाया । संस्कृत में ही अपने धर्म तथा दर्शन के 
ग्रन्थों की रचना की | गुप्त-नरेश तो संस्कृत-भाषां, साहित्य तथा वैदिक धर्म के बड़े दी 
पक्तपाती थे । उनके समय में संस्कृत खूब फली और फूली। शिला-्लेखों से सस्कृत 
ने प्राकृत के। मार भगाया; युप्तकालीन रुम्पूर्ण शिलालेखे! की माया संस्कृत ही है। 
इतना ही नहीं, उवंताधारण में भी इसका दबदवा कुछ कम नहीं था। गुप्त-राजाओं ने 
सबंसाधारण के व्यवहार के लिए जो मुद्राएँ चलाई उनपर भी विविध सस्कृत श्लोकें 
वा प्रयोग देववाणी को विपुल व्यापकता तथा प्रचुर प्रखार की ओर संकेत कर रहा है। 
वास्तव में उस समय संस्कृत “मापा के राष्ट्र-भाषा द्वोने का गौरव प्राप्त हुआ था। यह 
शअनुमान-सिद्ध था| बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण राजकीय पन्नों ( 806 त0८पाग्रण्व8 ) से लेकर 
प्रजा के साधारण मन्दिरों की प्रशस्तियाँ तक जिस भाषा में लिखी जातो हों, जिस भाषा 
की कविता करने में तथा कत्रियें के। आश्रय देने में तत्कालीन मरपति भी अपना गौरव 
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समभते ये उस भाषा के यदि राष्ट्रभापा होने का गौरव प्राप्त हो तो इसमें आश्चयं के 
लिए स्थान ही कहों है ! 

इस प्रकार ऊपर दिखलावा गया है कि ग़र॒ुत्त-काल में संस्कृत-भापा का कैसा 
बोलबाला था। नहाँ देखिए वहीं संस्कृत की वूती वोल रही यो । जैठा कि ऊपर लिखा 
गया है, इस युग में संरकृत-प्रतर के संक्रमण से बौद्ध तथा जैन-लेखक भी नहीं बच 
सके। पाली ता अ्रद्धमागधी के तिलाज्ञलि देकर इन्होंने भी संस्कृत की शरण ली 
तथा वे देवबाणी में ग्रन्य-स्वना के लोभ को संवरण नहीं कर सके। यदि कविता- 
कामिनी-कान्त कालिदास ने अपनी परीयूषपर्षिणी के।मल-कान्त पदावलों से इस युग 
में काव्य का रसाध्वादन कराया तो बौद्ध-आचार्य अ्रसज्ञ और वसुबन्धु ने उच्च केटि के 
दाशंनिक अन्यों की रचना कर उंस्कृत-साहित्य के भाएडार के। मरा। घार्मिक दृष्टि से 
विचार करने पर हम गुप्तकाल में संध्कृत में लिखे गये समस्त साहित्य के तोन भागों में 
विभक्त कर सकते हैं। वे विभाग (१) ज्रह्मण-साहित्य, (२) बौद्ध-ताहित्य और (३) और 
जैन-साहित्य हैं ।.- जिस प्रकार इस युग में आत्ण-साहित्य की प्रचुर उन्नति हुई उसी प्रकार, 
या उससे भी कहीं अधिक, बौढ और जेन-साहित्य का इस काल में उन्नयन हुआ। बौद्ध 
तया जैन-साहित्य के विकास का विस्तृत विवरण आगे दिया जायगा। यहाँ हम कऋरमा- 
नुसार प्राप्त प्रथम ब्राह्मण-साहित्य के लेंगे तथा इस समय में ब्राह्मण-पताहित्य के 
किन-किन श्रद्धों की विशेष उन्नति हुईं, उनका विस्तृत वर्णन यहाँ किया जायगा ) 


(१ ) ब्राह्मण-साहित्य 
काव्य और नाटक श्रादि 


गुप्त-काल में आ्राहगन्साहित्य का श्रघुर प्रचार तथा सर्वाद्नीण समुन्नति हुई। 
यह राह्ित्य सत्र प्रकार से बृद्धि का प्राप्त हुआ तथा अभ्युदय की पंराकाश के पहुँचा। 
संस्कृत के परम अनुरागी सुप्व-राजाओं की शोठल छूत्र-छात्रा के प्राप्त कर यह आहाण- 
सादित्य-हूपी वक्त खूब लदइलहाया तथा फूला-फ़ला ) विशेषकर 'कविराज! समुद्रगुप्त 
और विद्याप्रेमी चन्द्रशुप्त विक्रमादित्य के श्राभ्रय के पाकर यह उन्नति को चरम सीमा 
के। पहुँच गया | यह बात नहीं कि इत इच्ष की कितो विरोत शाखा की ही इंद्धि हुई 
हो; प्रत्युत इसके विपरीत इसकी प्रत्येक शाखा ( छछाली ७ [स्थर्फाए8 ) की 
उन्नति हुईं । यदि इस झुग में कवि-कुल-कुमुद-कलाघर कालिदास ने अपनी रसमयो 
कविता से लोगों के आरन्द में विभोर कर दिया, यदि भारतीय घसं की सर्यादा के 
बॉधनेवाले घमंशाखक्रारों ने सबसाधारस के हिंद के लिए धंनौति तथा राजनीति का 
उपदेश किया, यदि. धुरन्घर वैज्ञानिकों ने आयुर्वेद आदि के अन्यों की रचना कर मनुप्य- 
जीवन के सुखद बनाने का प्रयक्ष किया तो इसी काल में दिन्दू-दाशंनिकों ने इस क्षणिक 
संसार की चिन्ता के तिलाखलि दे आध्यात्मिक, शान्ति तथा समुन्नति का मा्म दृढ़ 
निकाला एवं पासलौकिक सुख का प्राप्त करने का उपदेश किया | सारांश यह कि 


६२ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास.“ 


इस काल मे काव्य, नाटक, धर्म-शास्त्र, दशन तथा विज्ञान आदि त्राह्मश-साहित्य के अड्डों 
की विशेष उद्नति हुई एवं सम रूप से सबका प्रचार बढ़ा। इन भिन्न-मिन्न क्षंत्रों में 
अनेक कवि, धर्म-शा्कार, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक पैदा हुए जिन्होंने अपनी 
अमूल्य कृतिये से अपने के। अमर बनाने के साथ ही साथ जनता की ज्ञान को सीमा 
के भी विस्तृत कर दिया। धर्मशाख्र, दर्शन तथा विज्ञान आदि शात्नरों का विस्तृत 
विवरण आगे दिया जायगा। यहाँ पर क्रमग्राप्त कविये। तथा नाटककारों का वर्णन 
किया जायगा । हुर्माग्यवश इस काल में कुछ ऐसे भी कवि हैँ जिनके विषय में कुछ भी 
विवरण थाप्त नहीं है, जियका अमर यश केवल कुछ थोड़े से पापाणुखणरडों दी में 
मुरक्षित है तथा जिनकी अमर कहानी के उन कवियों के द्वारा लिखी गई स्तम्मनप्रश- 
घितियाँ भराज--१५०० वर्षों के बाद--भी मानों हाथ उठाकर ऊँचे स्वर से कह रहीं हैं ) 
इन्हीं कविये। का--जिन्‍्होने स्वनिर्मित शिला-लेखों के द्वारा भ्रपने श्राभ्रयदाता के नाम के 
साथ ही अपने के। भी श्रमर बना दिया हे--यहाँ पर प्रथम उल्लेख किया जायगा | 
तत्पश्चातू उन कविये। तथा नाटककोरों का परिचय दिया जायगा जिनकी कोौ्ति-कौमुदी 
श्रमी तक उनके अ्स्थों से प्रकाशित हो रही हे । 


१ हरिपेण 


हरिपेण उन गुप्तकालीन कवियें में सबसे पुराने प्रवोत हेते हैं जिनको कीर्ति के 
स्मारक-काव्य प्रस्तरखएड ही पर सुरक्षित हैं । प्रयाग की प्रशस्ति के ग्रवलोकन से इनके 
जीवनचरित की कतिपय श्रायश्यक बातों का संग्रह किया जा सकता है। इनके पिता का 
नाम 'अुवभूति? था, जो तत्कालीन गुप्त नरपति का महादएडनायक ( जज ) था। इनका 
जन्म खाद्यतपाकिक नामक बश में हुआ था। ये समुद्रगुप्त के दरबार के एक ऊँचे 
पदाधिकारी भी गे। ये सान्धिविग्रहिक ( परराष्ट्रसचिय ) थे, ब्रांद के कुमारामात्य 
( आधुनिक कलक्टर जैसे पदाधिक्रारी ) थे और अन्त में अपने पिता के समान द्वी मद्दा- 
दश्डनायक के उच्च पद पर श्रासीन हुए। इतना द्वाने पर मी, विविध राजकार्यों में 
लगे रहने पर भी, इनकी काब्य-प्रतिमा किसी प्रकार न्‍्यून नहीं हुई! पर्न्ठ इन्होंने 
अपनी नम्नता दिखलाते हुए यहो कहा है कि राजा के पास आने-जाने से इनको बुद्धि 
विकसित तथा मति उन्मोलित हुई थी! | 

इरिपेण को एकमात्र रचना, जो इनकी कवि-कीति को सदैव अक्षुण्ण बनाये रखने 
में समर्थे बनी रदेगी, समुद्रगुष्त की प्रयाग की प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति के आरम्म 
में खग्घरा तथा शादू लकिक्रीड़ित जैसे लम्बे-लम्बे आठ छुन्दह जिनमें समुद्र गुप्त की कम- 
नीय कीति का परम रमणीय वर्सन है। अन्तर पचासे। पक्तियां का एकवाक्पात्मक बृहृत्‌ 
गद्य है जिसमें समुद्रगुप्त के दिग्वजय का प्रशस्त वर्णन किया गया है। प्रशस्ति के अन्त 
में लेखक के निजी परिचय के साथ-साथ, एक सुन्दर ट्थ्वो छुन्द में, गुप्त-नरेश की बिमल 
कीति के तीनों लोकों के! पत्रित्र करने की बात लिखो गई है | इस प्रकार यह प्रशस्तिगद्य- 





१, समोपपरिसष्णानुग्रद्केन्मीलितमते! ।---प्रयाग-प्रशरित । 
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पद्मात्मेक होने के कारण चम्पूकाब्य का एक उत्कृष्ट तंथा सबसे प्राचीन नमूना है । 
हर्पिण का इस ग्रशस्ति के लिए 'काव्य” शब्द का प्रयाग नितास्त सम्रुचित है। यह 
प्रशरिति उल्कृष्ट काव्य-शेली का एक मुन्दर उदाइरण दहै। श्लोक़ों में वैंदर्मी रीति वा 
आश्रय लिया गया है परन्तु गयय में गादुबनन्‍्धता लाने के लिए, “ओजस्कमासभूयस्वमेतत्‌ 
गद्यस्य जीवितम?? इस साहित्यिक नियम का अनशुसरण करने के विचार से, इरिपेण ने 
समास-बहुलता की पराकाष्टा खो कर दी है। उनका एक समस्त पद १२० अ्करों का है, 
जो संध्कृव-भाषा में समध्त पदों में सब्रसे बड़ा माना जाता है। यदि पद्य-रचना में इसकी 
शैली कालिदात को समानता करती है तो गद्य-काव्य में इनका गाढ़बन्ध बाण की गैड़ी 
रीति के भी मात कर देता है। अलड्डारों की कमकार देखने ही लायक है। श्रनुप्रास, 
उपमा तथा रूपक का बहुल प्रयोग सहृंदयों के रसिक मन के आकृष्ट करने के लिए 
नितान्त समय है। उदाहरण के लिए इरिपेण का एक हो पद्य उद्धृत किया जाता है 
जिसपर उन्होंने समद्रगुप्प के उत्तराधिकारी निर्वाचित किये जाने के श्रव्तर का बहुत - 
ही सुन्दर तथा रसमय भाव-चित्र प्रस्तुत किया हे। उप अवसर पर वृद्ध चन्दगुप्त प्रथम 
का ृदय श्रानन्द से गदुगद ऐश गया था, हर्ष से शरीर रेमाओित हे! गया या, समा के 
सभारादों का हृदय आनन्द से उच्छुवतित हे गया था तथा उसी वश के उम्ान-भधिकार- 
सम्पन्न अन्य राजकुमारों के मुख-कमल ईर्ष्या एवं दुःख से मुर्का गये थे। ऐसे समय 
में स्नेह से व्याकुल, प्रेमाधु से भरे तथा तत्त्वदर्शो नेत्रों से पुत्र के। देखते हुए चंद्रगुप्त ने 
कहा था “दे श्राय॑ ! इस प्रकार सम्पूर्ण पृथ्वी का पाजन करे। 7? , इस पथ में तरालीन 
उछाह भरे भ्रवठर का एक जीता-जागता रसमय चित्र सद्ददय पाठकों के सामने खड़ा दे 
जाता है। रलोक को भाषा कितनी सोधी-सादी तथा मैंजो हुई है-- 


आये हीत्युपगुद्य भावपिशुनैदल्कर्णितिः रोममिः 
सम्येपच्चवसितेपु. तुल्यकुलअम्लानाननेद्वीक्षितः | 
स्नेहव्याकुलितेन वाध्पगुदया वत्वेक्षिणा चक्तुपा 
ये पिन्नामिहिती निरीक्षय मिखिलां पाद्म चधुवन्‍ीमिति ॥ 
इरिपेण तथा कालिदास के काव्य में बड़े समानता पाई जाती हे। दोनों में 
शब्द-साम्य तथा भावों को समता प्रधुर मात्रा में पाई जाती है। कालिदाध और दृरिपेश 
के दिग्विज्ञय के वर्णन में इतनी समानता--इतना विम्ब-प्रतिविम्ब-भाव--है कि मालूम 
देता है माने कालिदास के सामने इरिपेण को रचना विद्यमान थी। उदाहस्थार्थ, 
इस्पिण “ने लिखा है कि समुद्रगुप्त ने उत्काव्य और लद्धमी के विरोध के। मिटा दिया। 
( सत्काव्यभ्रीविरा धान )। कालिदास ने मी इसी भाव का सन्रिवेश नीचे लिखी पंक्ियों 
में किया है-- 
निसगगमिन्नास्पदमेकर्सस्थं तस्मिन्द्र्य भीरच सरस्वतों च |-रखु० ६ | 
परस्सरविरोषिन्येररेकसंभ्पदुलंभम्‌ । संगत भीसरस्वत्योभू तयेडस्तु सदा सवाम | 
इरिपेण ने लिखा है कि सम्राद समद्रगुप्त ने दक्षिणाप्रयथ के बहुत से 
राजाओं के। कैद किया, परन्तु फ़िर श्रनुप्रदपूंक उन्हें मुक्त कर अपनी कोर्चि 
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बढ़ाई' | कालिदास ने भी रघु के दिग्विजय का वर्शन करते हुए लिखा हे कि वह धरम- 
विजयी राजा था अतः उसने भहदेन्द्रनाय की श्री के तो ले लिया परन्तु मेदिनी के नहीं लिया । 


गह्मीतप्रतिमुक्तत्य॒ स॒ घमंदिजयी हूपः:। 
श्रियं महेन्द्रनाधस्य जहार न हु मेदिनीम ॥--रखु० ४३५ | 


इस प्रकार हरिषेण एक श्रत्यन्त ग्तिमाशाली काब्य-कुशल कवि था। उसकी 
शब्दावली तथा भावों की समता कालिदास जैसे कवि-शिरोमणि के भावों से कुछ 
कम महत्त्य नहीं रखती । निःसन्देह हरिपेण गुप्त-युग का एक अलौकिक कवि था। 


२ घीरसेन 


बीरसेन पाटलिपुन्न का रहनेवाला या। वह व्याकरण, न्याय तथा राजनीति का 
ज्ञाता था तथा साथ हो साथ एक अच्छा कवि भी था। उसका भोत्र-नाम कौत्स था 
तथा कुल-नाम शांब था? । राजा चन्द्रगुष्त विक्रमादित्य की समा का वढ एक रक्ष था। 
राजा के साथ वह उनके दिग्विजय पर भी जाया करता था। ऐसे ही अ्रवसर पर 
यह उनके साथ मालवा गया था और उदयगिरि की गुडा उसी ने खुदवाई थो*॥ उदय- 
गिरि गुफा का, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का, लेख भी उसो की रचना प्रतीत देता हे। यह 
अपने के राजा का कुलक्रमागत सचिव लिखता है तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय के द्वारा यह 
सान्धिविम्रद्विक जैसे प्रधान पद पर आठौन किया गया था५्। 

३ घत्सभट्ि 

जिन गुप्तकालीन कवियों को कीति केवल प्रस्तर-खश्डों में मुरक्षित द्वे उनमें “सबसे 
प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण कवि वत्तमट्टि है। कुमारशुप्त के शासन-काल में, मालव संबत््‌ 
५२६ (४७३ ६० ) में, लिखी गई मन्दसार-प्रशस्ति इस कवि की एकमात्र काव्य-रचना 
है। इसमें दशपुर ( मन्दसार ) में सूर्य-मन्दिर बनवाने का वर्णन है। रेशम के 
कारीगरों की एक भेणी ने इस मन्दिर का निर्माण मालव संवत्‌ ४६३ ( ४३७३० 3 में 
कराया था और मालव संवत्‌ ५२६ ( ४७३ ई० ) में इसका जीणोद्धार क्रिया गयाथा। 


इस प्रशस्ति में ४४ श्लाक हैं। आदि के तीन श्लाकों में भगवान्‌ भास्कर की प्रशस्त 
स्तुति मिन्न-मिन्न इत्तों में, बड़ी सुन्दर भाषा में, की गई है। इसके बाद दशपुर का 





१, सव दक्षिणापवराजगइ णमोत्षानुमहजनितप्रतापोन्मिशमदाभाग्यस्य अनेकमष्राज्येत्तक्षराजव शा 
प्रतिधापने॥ु भूतनिश्विलजुवनविचर उश्नन्दयराम: । फ्लौट---युप्त लेख ६ । 

२. कैलशुशार इनि ख्यातः वीरसेन: कुलाख्यया । शब्दावनन्‍्यायलेफश:, कवि: पाटलिपुश्रक/ ॥ 

३. पृत्लपृध्वाजयार्यन राज वेद सदागतः | भक्‍त्या भगवतः शम्मो: गुहामेतामकार्यत्‌ ॥ «५ 

४. अन्वयप्राप्मसाचिब्यें ध्याप्तसन्विवियदः | रे दि हु 





- गुप्त-कालीन साहित्यिक विकास हर्ष 


अत्यन्त मनोंरम साहित्यिक वर्णन अलंकृत भाषा मे किया गया है। तदनन्तर वहाँ के 
राजा बस्धुवर्मा का भी विशिष्ट वर्शन हे | 
संस्कृत-काज्य के इतिहास में इस- प्रशस्ति का विशेष स्थान हे। भाषा जैसी 
- मनी हुई है वैसी ही ललित मी है। भाषा-सौष्ठव के साथ-साथ अर्थगौरव भी प्रचुर 
मात्रा में पाया जाता है। अलड्लारों की छुटा मी विराली है) यहद्द कवि कालिदास के 
कार्यों का विशेष अनुरागी तथा अनुशीलन करनेवाला प्रतीत होता है। भाषा में हो 
नहीं, प्रत्युत भावों पर भी कालिदातीय कविता ' की गहरी छाप पड़ी हुई दौख पड़ती है| 
वत्समट्टि ने दशपुर के गहों का जो यह रमणीय मर्शन किया है वह कालिदास के द्वार 
डिये गये श्रलकाधुरी के प्रासादों के वर्णन से बिल्कुल मिलता-बुल्ता दे | 
बत्सभट्टि--चलत्पवाकान्यवलासनान्यत्यथ॑अक्लान्वेधिकेन्नतानि | 
चडिल्लताचित्रिताभ्रकूटवुल्येपमानानि शह्ाणि यत्र ॥ 
कैलासत॒ज्ञशिखरमप्तिमानि चान्या- 
५ न्‍्यामानित दीप्ंवलमीमि सवेदिकानि । 
गान्धव॑शब्दमुखराणि निविश्चित्र- 


कर्माणि लोलकदलीबनशोमितानि ॥ 
कालिदास--विद्युत॒वन्तं ललितवनिताः सेद्रचापं सचित्राः 
3 संगीवाय प्रहतमुरजा: स्निग्धगर्म्मीरघोपम । 


अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुश्नमर्धलिहाग्राः 
“ले धिवगल रे 
प्रासादास्व॑ तुलविवुमल यत्र तैस्तैविंशेषेः ॥--मेवदूत । 
इस प्रशस्ति में किया गया ऋतु-वर्शन कालिंदास के ऋतुसंदार के वर्शन से नित्तान्त 
मिलता-जुलता दै। दोनों में माव-साम्य इतना अधिक दे जिसका वर्णन कठिन है। 
उदाहरण लोजिए :-- 
कालिदास--न चन्दन चन्द्रमरोचिशीतर्लं-« 
सर 
न इम्यएृष्ठ शरदिन्दुनिमलम्‌ । 
ने बायव: सान्द्रदुपारशीतला+ 
जनस्य चित्त रमयन्ति साम्प्रतम्‌ ॥--कऋवुसंद्वार, ५३ 


घत्समद्वि--यमा सनायभवने भारकरांशु- 
बहिप्रतापसुभगे जललीनमीने | 
चन्द्रांशुदृम्यंवलचन्दनवालबन्त... 
हारोपभोगरद्दिते द्िमदरघातन् | * 
--मन्दसेर शिलालिख ई० सन्‌ ४७3२। 
वत्सभट्टि को कविता बहुत द्वी सरस तथा रसीली है। वह वैदमों रीति में 
लिखे गये काव्य का एक उत्कृष्ट नमूना है। घुन्दर-मुन्दर अलंकारों का स्पान-स्पान पर 
उत्चिपिश कम मनेइर नहीं है। यह कविता परिमाण में कम देने पर भी गुण में इसनी 
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अधिक है कि अपने लेखक के महाकवियों की भेणी में बैठाने के लिए सर्वथा समर्थ है | 
वत्सभद्दि के काव्य की चाशनी चखने के लिए यहाँ एक श्लेक दिया जाता है-- 


यः अत्यह प्रतिविमाव्युदयाचलेन्द्रो 
बिस्तीर्शतुज्ञशिखरध्खलितांशुजालः | 
ज्ञीवाइ्ननाजनकपोलवलामिताम्रः * 
पायात्‌ स व: सुकिरणा[भरणो विवस्वान्‌ ॥ 


द ४ चासुरू * 
ये भी गुस्त-समय के एक अच्छे कवि प्रतीत देते हैं। इन्दोंने मालवा के नरेश 
यशाधमंन्‌ वी मन्दसेर>प्रशस्ति के। लिखकर अपनी काव्य-निपुणता का परिचय दियां है। 
इन प्रशस्तियों में यशोधम॑न्‌ की भुणावली का सुन्दर वर्शान किया है। इसके वियय में 
इतना ही पता चलता है कि इनके पिता का नाम ककक्‍क़ था तथा ये यशोधमव्‌ के सभा- 
परिडत ये | इनका आविर्भाव काल छुटीं शवाब्दी का पूर्वार्ध है। इनकी कबिता 
में उद्मेज्षा का अच्छा चमत्कार है। यहाँ एक उदाहरण देना पर्याप्त देगा-- 


, गामेवोन्मातुमूध्ध॑ विगणयितुमिव ज्योतिषा चकवालम रु 

/ निर्देष्द' मागमुज्चैदिंव इब सुकृतोपार्जितायाः स्वकीत्तें: | 
तेनाकल्‍्पान्तकालावधिरवनिभुजा श्रीयशोधमंणायम्‌.. 
स्तम्मः स्तम्भामिराम: स्थिरमुजपरिषेनोच्छि,तिं नायितोडत्र ' ॥ 


४ रविशालन्ति 
इसके पिता का माम कुमारशान्ति था*। इसके निवासस्थान का नाम गर्गरा- 
कठ था। यद मौखरी नरेश इईशानवर्मा का झ्राश्रित कवि.या। इसने उक्त राजा के 
हरहावाले लेख में मौखरी-बंश का प्रामाणिक इतिवृत्त दिया है. इसकी कविता समास- 
बहुला है। भाषा और भाव देनो अच्छे हैं। उदारण के लिए यद श्लोक देखिए-- 





लोकानामुपका रिणा रिपुदुमुद्व्याजुप्तकान्तिश्रिया | 
मिनत्रास्या म्जुरुद्वाकरचू,तिकृता भूरिप्रतापत्विप्रा | न्‍ 
येनाच्छादितससथ कलियुगध्यान्तात्रमग्म॑ जगत्‌ "हा 
पू्येणगेव समुच्ता कझतमिदं भूंयः प्रदत्तकियम )॥ 
| दरद्या --पशस्ति श्लोक सं० १२। 


इस शिलालेख का समय मालव-संबत्‌ ६११ (।सन्‌ ५५५ ई० ) है; श्रतः रविशास्ति 
छुटी शताब्दी के मध्यभाग में विद्यमान था 





- १, मन्दसेर का परापाणस्तम्म-लेख--श्लोक-सेस्या ७ । 
- “२ कुमाश्शान्तेः पुत्र थ गर्गेंतऊटवा घिता । 
नृपानुणगात्यूवे यमकारि रविशान्तिना ।--दरहा लेख श्लोक सें० २३।॥ 


गुप्त क्लीन साहित्यिक विकास ६७ 


अमी जिन कवियें का वर्णन किया गया है उन लोगों ने प्रशस्तियें में य्रपूवेक 
अपने नाम का उल्लेख किया है । परूठु सादित्पिक इष्टि से मदस्वपूर्ण, ललित माया से 
बुक्त, ग्रुप्व-काल की अनेक प्रशस्तियाँ ऐसी भी है जिनमें उनके रचयिताओं के नाम नहों 
दिये गये हैं। ऐसे उत्कीर्ण शिलालेख ते बहुत से हैँ.पर्तु महत्य की दृष्टि से स्कल्द- 
गुप्त के समय का गिरनार का शिलालेश् इस विषय में अनूठा है। इसमें सुदर्शन तालाब 
के संस्कार ढडिये जाने की घटना का उल्लेख आलड्ढारिक माप में दे अतः इसका सुदर्शन 
तटाक-संस्कार-प्रन्थरचना? कहा जाना अवीय समुचित हईँ। क्रामल पदावली तथा 
" मावमयी ध्रर्षमंगी--इन देने के लिए यह लेख-अपना सानी नहीं रखता। विष्णु की 
यह स्तुति क्रितनी कमनीय तथा रमगणीय है ३-- गु 
प्रियममिमतमोग्यां नेककालापनी्ता न 
प्रिदशपतिमुखार्थ ये। अलेशजदह्वार | 
कमलबिलयनायाः था घाम लक्ष्म्या 
*.. स्त॒ जयति विजितातिविप्णुरत्मन्तजिप्णुः ॥--गिरनार की प्रशस्ति इलो० नं० १। 
गुप्त-राल में संस्क्ृव-रुविता के इसने प्रसार का गुज्य कारण तत्कालीन गुप्त-मरेशों 
की विद्याभिरचि, गुणग्राहिता तथा साहित्य सझद्धि मानी जा छक्कती है। परन्तु इसका 
सबसे प्रधान कारण ते यद्द प्रतीत द्वाता है कि गुप्त-वंश के अनेक नरेश स्वयं भगवती 
शारदा के उपाठक ये | संगीत तथा साहित्य में उनकी स्वामादिक अभिदाचि और प्रश्त्त 
भी। इसका खबसे उत्कृष्ट उदाहरण समुद्रगुत था जो केबल वीशा-वादन में दी कुशल 
नहीं था अल्कि कमनोय कविता लिखने में भी अत्यन्त पढ़ था । उसकी उपाधि 'कविरान! 
की थी | उसके संबर्ग में आने से हरियेण जैसे कवि के दृदय में काव्य-स्फूर्ति हुई थी | अन्य 
गुम्न-नरेशों के विपय में इस प्रसंग में विशेष नहीं कह जा सकता परन्तु यह हमारा 
अतुमान* है कि वे कवियों के केब्रेल आश्रयदाता दी नहीं ये बल्कि स्वयं भा कमनीय 
कुबिता के उपासक ये | ४ 
रचिशान्दि के वर्णन के ऊूप ही| छ।८ ठन समस्त कंबिये का विवरण समाप्त दो. 
जाता है जिनकी कीर्ति-कथा आज केवल कतिपय प्रस्तरे-खण्ढों में ही मुरचित है। इसके 
बाद उन कवियों का वर्णन किया जआाठा है जिनकी अमर कथा पुस्तकों के पृष्ठों में 
विद्यमान है। ऐसे कंवि्युज्ञवों में मदाकत्रि कालिदास सबरप्रधान ई जिनका सत्तिष्त 
परिचय यहाँ कराया जात है | "४ 








६ कालिदास 
यह कहना केवल पुनरक्ति मात्र है कि मद्ाऊवि कालिदास संस्कृत-साहिल हें 
सर्व-श्रेष्ठ कवि हैं । द्रमिगान-शाकुन्वल! नाटक ने जियगी कीतिनौमुदी के। गम 
विश्व में फैला दिया है, जिनके कनिता-माध्ठयं, पर समस्त देशों तथा विदेशी विद्वाल 
सर्य है, । जिनके गिर पर मारतोय कवियों ने कविन्‍कुल-मृपेन्य को पगड़ी, सर्व 
सम्मति से बाँध रक्‍खो ६, उन कवि-कुल-कुमृद-कलाथर कालिदास के भौस नहीं 
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जानता ! फाशिदास की कीर्ति-कौमुदी इध विशाल भारतवर्ष के ही श्रानन्द-सागर 
में विभोर नहीं कर रही है, प्रहयुत यूदूर पश्चिमी संसार के तमप्त-दृदयों के भो 
श्ध्यात्मिक जीवन की सुशिक्षा देदर तृत कर रहो दे | जिस कवि-शिरोमणि के प्रबल 
प्रताप ने सारे संछार कै आश्चय चकित कर दिया है, जिसकी कीतिं-कौमुदी ने समस्त 
जगत्‌ के व्याप्त कर लिया दे उसके विषय में इस सीमित स्थान में कुछ लिखकर उसका 
परिचय कराना यर्य के! दीपक दिखाने की धृष्ठता करना है । कालिदास का विश्तृत्त 
विवरण प्रस्तुत करने के लिए न तो यहाँ श्रावश्यकता हे, न अयकाश और न स्थान ही; 
परन्तु इस कवि के अछूता छोड़ “देने से भी ग्रन्थ अपूर्ण ही रह जायगा। श्रतः 
"कालिदास के विपय में यहाँ पर केवल श्रत्यन्त स्थूल बातों का उल्लेख किया जायगा | 
बड़े दुर्भाग्य कौ बात है कि ऐसे मद्गाकबि का इतिवृत्त अशान के गदरे यर्त में 
पड़ा हुआ है। इतनी शताब्दियों के गहरे अनुसन्धान के बाद भी इन प्रश्नों का उत्तर 
देना कद्िन है कि कालिदास कौन थे, कहाँ के रनेवाले थे तथा कब प्रादुभूत हुए 
ये। कालिदास के विषय में अनेक किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं जिनको नितान्त निराधार 
कहना अशता-सी द्ोगी परन्तु उन्हें अक्षरशः सत्य मान लेना मी इतिहास का गला धोंठना 
है। कालिदास की जन्मभूमि कहाँ थी, यह अत्र भी विवाद का विषय बना हुआ है। 
कुछ विद्वान्‌ इनकी जन्मभूमि वज्ञाल के नदिया स्थान में मानते हैं तो कुछ विद्वान्‌ इन्हें 
कारसीर का निवासी ,यतलाते हैँ ।-. परन्तु कालिदास की जन्मभूमि उजयिनी नगरी के। 
मानना , अधिक स्याय-सन्ञत मालूम पड़ता दे क्येंकि कवि ने अपने ग्न्यों में इस स्थान 
के प्रति विशेष पक्षपात दिखलाया है; साथ ही इस स्थान के भूगोल से वे अधिक 
प्ररिचित मालूम पड़ते हैं। इसको छोड़कर कालिदास के विपय में और कुछ भी 
बृत्त शांत नहीं दे । 
कालिदास के आविर्मावकाल के, संबंध भें- विद्वानों में गदरा मतमेद है । यह 
निरकाल से विवाद का विषय रहा दे तथा इतने अनुसन्धान के बाद भी इस विषय में 
अगर तक कुछ निश्चयात्मक रीति से नहीं कद्दा जा सकता | बड़े दुःख की बात है कि इस 
महाकवि का काल श्राज भो अनेक सदियों का यपेड़ा खाता हुआ श्रनिश्चितता के भूले 
में कूल रहा है। कालिदास के आविभाव-काल के विपय में तौन मुख्य विद्धान्त हैं,-.. 
पहला मद कालिदास का आविर्माव विक्रम-संचत्‌ के आरम्भ में, दूसरा मत गुप्त- 
काल में, और तीसरा प्ठ शतक में बतलाता है] प्रथम सिद्धान्त के मानभैवालों का 
कथन है कि विक्रम-्संबत्‌ के आदि में विक्रमादित्य नामक राजा था जिसके यहाँ कालिदास 
राज-कवि ये | परन्तु इतिदात की छानबोन करने से ऐसे किसी राजा की सत्ता का भो 
पता नहीं चलता। उसका न ते केई प्रिक्का मिला है और न शिलालेख । अतः प्रथम 
हिद्वान्त के मानना अउम्मव-सा दौख पड़ता है। कुछ विद्वान » गिनमें डा० हानंलो 
और ड० फ़गुंसन का नाम प्रसिद्ध है, तृतीय मत के! प्रधानवा देते है तथा अपने 
पत्ष-समर्थन में कहते हें कि कालिदास राजा यशेषमंन्‌ के दरबार कवि ये जिसने हुणः 
विजय के उपलक्ष में विक्रमादित्य” की उपाधि धारण की थी। अतः इनका समय पष्ठ 
शताब्दी हे। इस लचीले प्रमाण पर निर्मित्‌ सिद्धान्व का भारतीय विद्वानों ने प्रचुर 
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मात्रा में खशइन किया है तथा अद्र इस -छिद्धान्त के केई भी गम्भीर विद्वान्‌ स्वीकार 
नहीं कस्ता। दूसरा मत बालिदास के गुप्त-काल् में आविभूत मानता है। यद मत 
डा० स्मिथ, सेकडॉनल, कोय आदि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा-प्रतिपादित किया गया है तथा 
डा० भगहारकर और परिंडत रामावतार शर्मा आदि ग्रम्मीर मारतोय विद्वानों द्वाय सम- 
थिंत किया गया है] प्राय: उभी सुप्रसिद्ध भारतीय या अभारतीय विद्वान्‌ श्रव इसी 
सिद्धान्त का मानते हैं तथा इसी तिद्धान्त के माननेवालों की ठंझ्या श्रधिक है। यदि 
कालिदास के अन्यों की, गम्भोरता के साथ, छानत्रीन को जाय तथा मनन किया जाप तो 
हम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैँ कि मद्मकबि कालिदास निश्धन्देद गुप्त-युग के दी एक 
अद्वितीय रत ये। इस महाऊवि ने अपने ग्रन्थों में भारत को उच्च तथा ध्ादर्श सम्पतता 
का जे ज़ाका सोंचा है वह गुस्त-युग के छेडइकर श्रत्यत्न मिलना अ्रसम्भव नहीं तो 
दुप्कर भ्रवश्य है। रघुवंश, मेपदूत तया ,शाकुन्तल आदि कालिदास क्री मनेहर 
कृतियों की श्रालेाचना से हमारे चित्त में यही उंस्कार प्रस्फुटित शत ऐ कि हमारा 
कवि-शिरोमणि भारटीय इतिद्स के किसी सुवर्श-सुग के विभव, बीसता, श्रभ्युदय, जाशा 
और महत््वाकांग्राथों का अभिनय अपनी झ्ाँखों से देखकर अपने काव्ये। में उसे 
अड्वित कर रहा है | हे 

हरिपेण के समुद्रगुप्त के दिग्विजय तथा कालिदाप्त के रथु के दिग्विजय में एक 
गहरी समानता इष्टियो चर होती हे। भावों की कथा ते। दूर रहे, शब्द-साम्य भी इतना 
अधिक है कि उसे देखऊर किसी के! आश्चये हुए बिना नहीं रहता। इन देनों की 
शब्दाबली की कुछ समानता पहले दिखलाई जा चुकी हे । कालिदात ने रुबंध के 
चैथे सा में रघु के दिग्विजय का वर्णन किया है | सम्मव्तः सप्नाठ_ समुद्रगुप्त की युद्ध- 
यात्रा का स्मरण कर इस महाकवि ने रघु के दि्म्वियय की कल्पना की है। खु के 
दिग्विजय का रीसा-विस्तार उतना दी है जितना समुद्रगुप्त का। रघु ने भारतवर्ष के 
बादर पारसोक ' झोर वंत्ु ( झ्राइ्ृवव ) नृदी के तोर पर हूथोंरे के। परानिव क्िया-- 
यह कालिदास ने लिखा है। समुद्रगुप्त ने भी 'देवपुन-शाही-शाहानुशाद्ीः उपाधि 
धारण करनेवाले, भारत के पश्चिमेाचराचल से ईरान की रौमा तक के, नरेशों वे। अपने 
अधीन किया था।  ई० स० ४५५ के लगभग हू लोग स्फन्दगुप्त के द्वारा पराजित 
फिये गये ये । ४८४ ई० में हूसों ने ससेनियन राजा किरोज के मारकर ईराम और 
काबुल पर अधिकार कर लिया था । , कालिदास के समय में हूण भारत के सीमा-य्रान्त के 
बाहर थे | इससे सहज ही में यह अनुमान होता है कि कालिदास ने चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
और कुमारगुप्त के काल में अपने काच्य रचे ये ।, समद्गगु्त ने जिन-मिन देशों पर आ्राकमण 
किया था धायः उन्हीं देशों का वर्णन कालिदार ने, रघु के दिग्यिनय का वर्णन करते खम्य, 








३, पएसीकांसत जेत' प्रदस्ये स्वलवर्सना (--खु० ४ | ६० ॥ 
यवनीसुपपच्ानों सेदे मधुमर न सः | बदौ ४ । ६१ 

२. तन हृथावररेशानों स्ूपु व्यक्वित्मस्‌ । 
कृपेलपाटलाई हि बभूव रघुचेष्यितन्‌ । पढ़ी ४ । इस 
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किया है। रबु ओर समुद्रगुप्त दोनों ही की विजय-यात्राओं में हिमालय के नेपाल आदि 
देश और ब्ह्मपुनत्र नदी के तटबतीं कामरूप आदि प्रदेश सम्मिलित हैं । विजयनयात्रा 
के पश्चात्‌ दोनों ही चक्रव्ता-मरेश यज्ञ करते हैं--एक अपना सर्वस्व दक्षिणा में देकर 
विश्वजित्‌ यज्ञ करता है और दूसरा करोड़ों गायें और सुवर्श का दान कर श्रश्वमेघ करता 
है। इससे स्पष्ट परवीत हता हे कि कालिदास ने अपने आशभ्रयदाता के पृजनीय रिता 
सम्राट समुद्रगुप्त के दिग्विजय के मिस रघु के दिग्विजय का वर्णन किया है | 

दूसरा प्रमाण, जो कालिदास के गुप्त-कालीन बेतलाने में सद्ययक है, उनका तास्का- 
लिक सम्यता का सजीव वर्णन है। कालिदास ने अपने ग्रन्थों में जिए। भारतीय श्ादर्श- 
सम्यता तथा चूड़ान्त वैमब का चित्र खीचा है वह गुप्व राजाओं के सुबर्ण-युग के 
छोड़कर अन्यत्र कहाँ सुलभ हे ! इस मद्गाकवि की अमूल्य कृतियों में इमें जिस उच्च 
सम्यता की झाँकी मिलती है यह गुप्तों से इतर राजाओं फे समय की नहीं हो सकती। 
ऋलिदास का कथन दे कि राजा रघु धम्रव्विजयों था, दूसरों का राज्य छीनकर उन्हें मार 
डालना उसे अभीष नहीं था | छत्रियां के धर्म के श्रनुमार, फेबल विजय-प्राप्ति के लिए ही, 
उसने युद्ध-यात्रा की थी। चद शरणागतवत्सल था। इससे उसने मद्देन्द्रभाय! ( कलिंभ 
देश के राजा ) के पकड़ा और उस पर अतुग्रद कर पीछे छोड़ दिया। उसको सम्पत्ति- 
मात्र ले ली तथा राज्य लौदा दिया | दरिपेण ने भी समुद्रगुप्त के धार्मिक ( धर्मविजयी ) 
राजा के रूप में चित्रित किया है। अ्रतः कालिदास तथा हरिपेण के धर्मविज्ञयों राजा 
की कह्पना एक ही प्रकार को है। कालिदास ने रघुवंश के प्रथम सर्ग में जो रघुवंशी 
राजाश्रों के उद्चचरित्र का वर्णन किया है बह बहुत कुछ दयालु, धार्मिक तथा हिन्दृधर्मा- 
मानी गुप्त राजाओं के विमल एवं आादश चगित्रि से मिलता-जुलता है। रघुवंश मे 
कालिदास'ने जो पूर्ण शान्ति का चित्र खींचा है बह गुप्तों के साम्राज्य के छोड़कर श्रन्यत्र 
बुल॑भ दे । आप कहते देँ कि उत समय इतनी शान्ति विराजमान थी कि हवा भी रास्ते में 
सोई हुई प्रमच ख़्रियों के कपड़े के हिलाने का साइस नहीं कर सकती थी। भला द्वाय से 
कोई किसी वस्तु कैसे चुरा सकता था* १ कालिदास का यह वर्णन फ़ाहियान के इस 
वर्णन से पूर्णतया मिलता है कि गुप्त-साम्राज्य में पूर्ण शान्ति विराजमान थी तथा 
काई भी चोरी नहीं करता था। मेपदुत में यक्षु-पत्नी के गृह तथा वापिका के वैमव का 
जितना सुन्दर तथा मनोरम वर्णन किया है उसे वही कवि कर सकता है जो गुप्तों के बैमव- 
शाली 'ुवर्ण-युग” में विद्यमान रहा दा | इन आधारों पर इस कह सकते हू कि यह कवि- 
शिरोमणि इसी युग के वैभव और सम्यता का प्रतिनिधि था। 

न आफ क आल 





३, शृद्देतप्रतिमुक्तत्य स धर्मविजयी नृपः ! 
श्रियं मद्देन्द्रनावस्य जद्गर नतु मेदिनौम्‌ ॥--रघु० ४॥२५ | 
२. यस्मिन्‌ भही' शामति वर्णिनीनां निद्रां विह्वराधप्रथे गतानास । 
वातो5पि नाप्त सयदंशुकानि को लम्बयेदादरणाय इस्तमु ॥ वही । ६॥७३। 


गुस्त-जालीन साहित्यिक विक्रांत पल 


इुछ विद्वान कालिदात के ग्रन्थों मे आये हुए धुप्तः शब्द के ग्रघुर प्रयोग 
के। देखकर ओर इन्हुमती स्वययर में मगध देश के राजा की अत्यन्त प्रशसा! 
तथा उसके ग्रव्रि पत्मणात के। देसकर बहते हैं हि यह कवि अवश्य ही गुप्त काल का 
एक अमुल्य अलकार था। वत्सभद्दि के काव्य में मी कालिदास की गहरी छाप 
दीप पड़ती दे | 

कालिदाप के गुप्मफालीद देने का पता कुन्तक्षेश्वरदौत्यम्‌ नामक माठर से 
भी चलता दै जिसे काश्मीर के कप्रि क्ष॑मेन्द्र ने कालिदास-रचित उतलाया है। इत 
नाटक में लिखा हे कि फालिदारा को विक्रमादित्य ने उन्तल-प्रदेश ( दक्षिण मद्याराप्ट्र ) 
में वहाँ की शाउन व्ययस्था देसने के लिए, अपना याज्यूत यमाकर, भेत्ा था। जम 
कालिदास वद्दों से लौटकर आये तप्र उन्होंने वहाँ का कच्चा चिट्ठा एक इलेक के द्वारा 
श॒जा विकमादित्य के| सुनाया जिसका आशय यह था कि वुम्तल्लेश झ्राप पर सब राय 
मार छेोडकर मोग-बिलास में अपना समय ग़िताता है* | इस श्लेफ का उल्लेरा 
राजशेसर आदि श्रमेफ करब्ियों ने किया है। समस्त के भरत-चरित नामक अन्ध में 
लिपा है कि सेतुयनन्‍्ध नामक प्राकृत काव्य की रचना किसो कुन्तलेश ने कौ३। बाखमद्द 
मे इस प्रसिद्ध प्राकृत काव्य को प्रव्सेन-रनित लिखा है३१। इस अन्य की रमसेतु 
प्रदीष नामक टीका में इस सेतुउन्ध को नये राज़ा प्रवरसेन द्वारा रचित लिखा गया दे 
तथा उसमें यह मी बतलाया गया ह कि विकमादित्य ने कालिदास के द्वारा इस काव्य 
को शुद्ध कराया | वाज्ाटक्‍्वशी प्रवरसेन ( द्वितीय ) चम्द्रगुत्त विक्रमादित्य की पुत्री, 
रुद्रसेम की महारानी प्रभावतीगुष्ता का पुत्र था जे। कुन्तल का स्वामी था। इन सब 
बातों पर विचार करने से अनुमान द्वाता कि विक्मादित्य, कालिदास और ऊुस्तलेश 
€ प्रसस्सेन ) समसामयिक थे। जिन भारतोय दन्तक्थाश्रों मे प्रिक्रमादित्य! के यहाँ 
कालिदास के रहने का वर्शन पाया जाता है उनके नायक होने का सत्र से श्रषिक भ्रं य 
इसी चन्द्रगुप्न विक्रमादित्य के श्राप्त है । अत, इन सर प्रमाणों से स्पष्ट प्रतीत द्वाता 





३, काम नृप्रा: सन्ति सदख्नशोत्ये राजसतोमादुरनेन भूमिन्‌ । 
नबबताएमदसंउुलाइपि च्योतिष्मठा चस््पतैव सति ॥ 
क्रियाप्रव धोद्यमध्वयणों अनल्नमाडूतसंदकनेत्र क--रघ्‌ ० ६, २२,२३२ 
२- अमफ्लइसितलात्वालिवानीव कन्या मुदुनितनवनलाद्‌ व्यक्तकर्णोरतगनि । 
विति मधुसुगन्धीन्याननानि वियाणा लग्रि विनिश्तिमार जुन्तदानामधीश । 
३ जद्शयध्यान्तरगायमार्यमललब्यस्थ गिरियय दत्या। 
लेकेष्वनझ्मान्तमपूब सेतु वन्त कोर्त्या सह बुन्तलेस, ॥ 


+-भस्तयरिति, है सग्रे ( विवेस्द्रम सौरिज स 5६ )। 


४. कार्ति प्रवस्सेनस्य गयाता उमुलाज्ज्वजा ॥ 
सागरत्य पर पार कपिसेनेव सेवुना ॥--देपचस्ति - प्रथम उन्द वाम । 


श्ण्श गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


है कि महाकवि कालिदास का आविर्माब गुप्त-वाल दी में हुआ था तथा ये चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य के समकालीन ये | 

कालिदास ने कुल सात अन्य-रलों की स्चना की दे जिनके नाम ईं--ऋतुसंदार, 
रघुवंश, कुमारसंभव, भेपदूत, विक्रमाबंशी, मालविकाम्निमित्र तथा अभिज्ञान-शाकुन्तल। 
कुछ विद्वान ऋतठुसंदार के कालिदास की रचना नहीं मानते। परन्तु उनका यद्द मत 
ठीक नहीं है। ऋतुसंहार कालिदास ही की रचना दहै। अ्रवश्य ही यह उनको पंहली 
रचना दे श्रत; इसमें उनकी काव्य-कला का यह उत्कृष्ट रूप दृष्टिगोबर नहीं दाता जो 
झन्यत्र उपलब्ध देता हे। कुछ श्रन्य ग्रन्थों की रदना का उत्तरदायित्व भी कालिदास 
के सिर मढ़ा जाता है; परन्तु यह कहना श्रत्यन्त कठिन है कि उन ग्रन्यों के स्वयिता 
कालिदास तथा अभिज्ञान-शाकुन्तल के अमर लेखक महाकवि कालिदास एक ही व्यक्ति 
ये। कवि राजशेखर के। कम से कम तीन कालिदासों का पता था जिनका उल्लेख उन्होंने 
“कालिदासत्रयी किम! लिखकर क्रिया दे। इस प्रकार दसवीं शताब्दि के पदले तीन 
कालिदासों का हेना प्रमाणित है। श्रतः राक्सक्राव्य तथा भ्रुतथोध श्रादि ग्रन्यों का 
स्चयिवा शब्दाडम्पर-प्रिय कालिदास, मेघदूव के कर्ता से श्रवश्य प्थक देगा। परन्द 
यह निर्विवाद सिद्ध है कि उपयु क्त सात ग्रन्थों के रचयिता सुप्रसिद्ध मद्माकवि कालिदास 
ही हैं। 'गुफ्त-साम्राज्य का इतिद्वासः जैसे विस्तृत विपय के लेखक को कालिदास की 
काव्यकला, उपमा की छा, रौली, प्रृति-र्णन, चरित्र-चित्रण, रस-परिषाक, प्रेम्त की 
कत्पना तथा अलकारों की मने।रसता श्रादि विपयें के विस्तृत विवेचन लिए--दार्दिक 
इच्छा रहते हुए भी-न ते समय है और न स्थान द्वी । कदाचित्‌ यह बात एक ऐतिदाधिक 
की सीमा के बाहर को भी है अतः इस वर्णन के कालिदास के विशेषज्ञों के लिए. छोड़कर 
लेखक को इतने दी से सन्तेष करना पड़ता' है| 


७ मात्‌-श॒ुघ्ताचार्य 


मातृगुप्ताचाय कालिदास के अनन्तर गुप्तकालीन दूसरे कवि हैं। आप केा 
संस्कृत के उन कतिपय कवियों में एक हाने का सौभाग्य प्राप्त है जिनमें श्री और सरस्वती 
का अपूर्व सम्मेलन पाया जाता है। मातृगुत्त काश्मीर के राजा थे । आपकी सबसे श्रधिक 
अधिद्धि इस कारण है कि आए ही सुग्रछिद्ध कवि, 'हयग्रीववध! के कर्ता, भठृ सेएठ के श्राअ्य- 
दाता हैं। माठ्गुप्त के जीवनकाल के विपय में” रजतरड्डिणी है एकमात्र सहारा है। 
इससे ज्ञात होता दे कि मातृगुप्त जन्म से बड़े निधन थे | किसी प्रकार का आश्रय न 
पाकर आप उज्जैन के प्रसिद्ध गुण-ग्राही राजा हर्ष विक्रमादित्य की सभा में गये तथा राजा 
के! अपनी मधुर कविता मुनाकर अखंख्य घन प्राप्त किया। इसी समय काश्मीर का 
राजा हिरएय निःसन्तान मर गया था। उसको गद्दी ज़ाली पड़ी थी। अ्रतण्व वे 
काश्मौर के राजा बनाये गये । इनका इतना ही इतिइत्त ज्ञात हे | 





१. जिनके कालिदास के विपय में विशेष जलने को जिशासा दो वे सादित्याचाये पं० बलदेव 
उपाच्यायक् संस्कृत कवि चर्चा, एृ० २२-६६ देखें । 


गुस-कालौन साहित्यिक विकास १०३ 


कुंछु विद्यान लोग मातगुप्त और कोलिदास के अ्रमिन्न व्यक्ति मानते हैं। ढा० भाऊ 
दाजों के मत में यही मातृगुप्त मह्कवि कालिदास हैं | भाऊ दाजी ने जो प्रमाण अपने 
पत्त के समयन में दिये हूँ वे बड़े लचीले हैं । अनेक विद्वानों ने इस मत का पूर्णतया 
खण्डन किया है। सुप्रधिद्ध विद्वान औ,फ्रक्ट महाशय ने मातृगुप्त का राज्यकाल 
४३० ६० बतलाया हे। 

दुर्माग्यवश मातृगुष्त की कोई भी स्वना श्राज तक उपलब्ध नहीं हुई है। श्रापकी 
कौ्िलता उन कतिपय रलोक़ें के सद्ारं जी रही दे जिन्हें अन्य लेखकों ने श्रपने अन्यों में ह 
उद्धुत किया दै। राघवभद्ट ने शकुल्तला की योक़ा में माह्गुप्त के श्रनेक उदरण दिये 
हैँ जिससे ज्ञात होता हे कि उन्दींने नारथ के विपय में केई ग्रन्य लिखा था। परन्तु इस 
पुस्तक के विषय में कुछ शाते नहीं है। सुना जाता है, मातृगुप्त ने भरतन्कृत 
नास्य-्शात्र को एक दीका भी लिखी थो परन्त दुर्माग्यवश यह टोका अमी तक 
उपलब्ध नहीं है ॥ 

मातृगुप्त के जो दो-चार फुटकर पद्म यत्र-तत्र सुमापितावली में प्राप्त हैं उनसे 
पता चलता है कि ये एक अच्छे कवि ये। इनकी भाषा सुन्दर तथा भावमयी 
आपका वर्णन इतना सदज और सजीष दे कि आँखें में एक चित्रन्ता सिंच जाता हे। 
भहाँ आपकी कपिता का एक ही उदाहरण देना पर्याप्द होगा ।* 


शीतेनोद्धपितस्य माधनिशिवश्चिन्तार्णवे सजतः ._ 
शान्ता रिन॑ स्फुटिताधरस्य धमतः छुत्हामकणठस्य में । 
निद्रा क्वाप्यवमानितेव दयिता सन्त्यज्य दूरजता 
तत्पात्रपतिपादितेव बमुधा न ज्षोयते शर्वरी ] 


पं भठ मेएठ 


आपका मी आदिर्भाव इसी गुप्त-युग में हुआ या | मद्राकदि मतृमिणठ का 
नाम संस्कृत-सादि्प में श्रादर फे साथ लिया जाता दे। ये सस्कृत-मापरा के एक श्रच्छे 
कबि ये। भर्ृमेषठ का दाल कल्दण परिद्त को राजवरद्वियी में मिलता है। सुनते हैं 
कि भर्ठमेशठ द्वाथीवान थे; क्‍योंकि 'मेए्ठट? शब्द का अर्थ संस्कृत-भाषा में महावत द्वोता 
है। इसी कारण यूक्तिप्रन्यों में “हस्तिपकः के नाम ते जो पद मिलते हैं उन्हें परिदतों 
ने इसी कवि की रचना माना है। राजशेखर ने 'मेएठसज' शब्द से इनका स्मरण 
किया है। कल्दण परिडत ने लिखा है कि भठूमेशठ मे 'हमग्रीब-बध! नामक काव्य की 
सचना की तथा उसे लेकर मातृशुप्व के यहाँ, जो उस उमय काशमीर के शा ये, पहुँचे । 
राजा ने इन कवि-शिरोमणि का समुचित आदर किया | कल्दण ने लिखा द्वे कि जब 





२. मावयुप्र के वितेप रिबेशय के लिए देखिर संसकतकवि-चर्चा--0० १३८--१४४ $ 


ईण्छ गुप्त-सप्राज्य का इतिहास 


भर्वृगेएड पुस्तक बाँधने लगे तो राजा ने सोने को थाली पुस्तक फे नोचे इस अमिग्राय से 
रखत्रा दी कि काव्य-रस कहीं ज़मीन पर चू न जाय१) 

कवि राजशेखर के; उल्लेख से जान पड़ता है कि भर्तृंगेएठ ६०० ई० के पहले है 
होंगे । राजतरद्विणी के वर्णन से भतृमेए्ठ श्रौर मातृगुष्ण फी समसामयिक्रता सिद्ध होती 
है। कल्दण के कथनासुसार मातृगुप्द ने पांचवी शताब्दी के पूर्वार्ध में ( ४३० ई० के 
लगभग ) काश्मीर देश पर शासन किया | श्रतः कविवर भर्तृमेएठ का भी वही समय-- 
पॉचवी शताब्दी का पूर्व भाग--समभना चाहिए | 


ऊपर कहा गया है कि भत्‌ मेश्ठ ने दयग्रीव-यध” मामक मद्राकाब्य की रचना 
कौ। यही इनकी एकमात्र रचना जाने पदती है। हदुर्माग्यवयश यह मद्दाकाब्य अभी 
तक कही भी उपलब्ध नहों हुआ है । कहीं-फट्दी यूक्ति-संग्रहों तथा रीति-अन्धी में उद्धृत 
रलोक ही इस अनुपम मद्गाकाव्य के अवशिष्ट अश हैं। नाम से पता चलता दे कि इस 
मद्दाकाव्य में विष्णु भगवान्‌ के द्वारा धयग्रोव के वव का दृत्तान्त दिया गया है | मम्मदा- 
चार्य मे अपने काव्यप्रकाश के सप्तम उल्लास में इसके दे।पों फे। दिखलाते समय “अद्भस्या- 
प्यति विस्तृतिः! नामक देप का विवेचन करने हुए उदाहरणार्थ 'हयग्रोयध! महाकाब्य 
का स्मरण किया है। + 


भठ्‌ मेरठ संस्कृत के एक प्रत्तिभाशाली कवि ये । ब्रालयमायण में रामशेखर से 
अपने विपय में लिखते हुए भतृ मेरठ का नामेल्लेख किया है-- 


बभूय बल्मीफभव: पुरा कविस्ततः प्रपेदे भुवि भठृमेश्ठताम | 
स्थित; पुनर्यों भवभूतिरेफया स वर्तते सम्प्रति राजशेखर: ॥ 


2 राजशेखर के इस उल्लेख से भर्तृमेएड को महत्ता समझी जा सकती दै। भरत 
मण्ठ को कविता यड्डी मुन्दर तथा सरस है| . इसमे प्रसादगुण प्रचुर मात्रा में पाया जाता 
है। वाक्य-रचना सरल है तथा भावों में भी कठिनता का कहीं नाम-निशान नहीं है | 
आपकी कविता के दे। उदाइरण ही पर्यात् देर । 


महदूभिरोषैश्तमसाममित्र्‌ तो भयेडप्यसंमूदमतिः क्रमन्‌ छिता । 
प्रदीषवेशेपु गहे यददे श्थिता विखए्द्रय देह बहुेव भास्कर: ॥| 


धासप्रासं गद्दाण त्यज गजकलभ ! प्रेमबन्धे करिएयाः 
पाशग्रन्थिन्रणानामभिमतमधुना देहि पद्चानुलेपम | 

दूरीभूतास्तवैते. शबरवस्वधूविश्रमेद्भ्रास्तरम्या 
रेवाकूलेपकरठद्र्‌ मकुसुमरजेधूसरा विन्ध्यपादाः [| 





१. राजतरब्विणी, तुनीय तरह (२६४, २६६) न 
२. भवन मेण्ठ के जीवनइत्त, बाल तथा कविता ध्यदि के विस्तृत विवेचन के लिए संस्कृत- 
कवि-धर्चा--प० १४४ १५४४ देखिए । 


गुप्तेकालीन साहितिक विकास १०५, 





गुप्त-काल में श्रव्यकाच्य के साथ ही साथ दृश्यकाव्य की भीशग्रचुर उन्नति हुई | 
व्यदि इस्पिण, कालिदास और वक्सभट्टि ने अपनो रसामयी कविता और क्रामल कान्त 
प्रदावज्ली से जनता के आनन्दित किया ते इसी काल में उत्मन्न हुए गरदाकवि शूद्रक 
और विशाल्ददत ने नाटक-प्रस्थों की रचना-कर ले।गों का क्रम मनोरंजन नहीं क्रिया | 
गुप्त-युग के। यदि कालिदास जैसे मह्मकवि के उत्पन्न करने का गाख प्राप्त हे ते शद्धक 
श्रोर विशाखदत्त नाटककारों के जन्म देने का श्रेय मी इसी के है। कहने का तात्पय' 
यह कि काव्य-कला के साथ ही: नाटक का मो इस काल में विशेष श्रम्युदय हुआ। 
पीछे जे। वर्खन प्रस्तुत क्रिया गया है वह कबियों का है | श्रतर गुप्तकालीन नाटककारों का 
संस्तिस्त परिचय दिया जायगा | 
शुद्धक इस काल के एक प्रधान नाटककार माने जाते हैं। आपके कपर जैसी 
सरस्वती की कृपा थी बसी ही लक्षगी की भी थी । शूद्रक न केवल कवि थे बरन्‌ राजा भो 
ये। वे ग्ुप्रकाल के अमूल्य रत्न थे। गुप्त-काल में आपकी सत्ता के प्रमाण यहाँ 
दिये जाते हैं | है पु 
शूद्रक के समय“निरूपण के सम्बन्ध में पश्चिमी तथा पूर्वों विद्वानों में बड़ा मत- 
मेद हैे। पुराणों में आन्मभत्य-ऊुल के प्रथम राजा शिमुक का बर्शन मिलता दे श्रनेक 
विद्वान्‌ पजा शिमुक के साय शूदक की अमिन्नता अज्ञीकार "कर इनका समय विक्रम की 
प्रथम शताब्दी में मानते हैं। परन्तु 'मृच्छुकटिक' के कर्ता की इतनी प्राचोनता स्वीकार 
करने में बहुतो के थ्रापेचि हैे। अतः बहदिस्त्त तथा अन्वरद् प्रमाएों के आघार पर 
आपके विश्वउनीय समय का निरूपण किया लाता है| * 
बागनाचाय ने श्रपनो 'कास्यालंकारयूत्र-इत्ति? में (शुद्धकादिरचितेयु प्रबन्धेपु) शह क- 
विरचित ग्रन्थ का उल्लेख किया है। 'यूत॑ दि नाम पुरुपध्य श्रसिदातन राज्य मच्छ- 
कटिक के इस दूत-प्रशंसायरक वाक्य के उद्धृत भी किया है जिससे कह सकते हैं कि 
आठवीं शताब्दी के पहले ही मृच्छुकटिक की रचना की गई दोगोी । वामन के पूषवर्तो 
आचार्य दशडी ( सप्तम शतक ) ने मी “कास्यादश? में 'लिम्यतीव तमोज्ञानि? मृच्छकडिक 
के इस पच्मांश के। अलंकार-निरूपण करते समय उद्धृत्त किया दे । इन बहिरिंग प्रमाणों 
फे श्राधार पर दम कद सकते हैं कि 'सुच्छुकटिक! की रचना रुष्तम शताब्दी के पदले ही 
हुई द्वागो | 
रामय-निरूपण में अन्तरंग प्रमाणों से भी सहायता मिलती है। खझच्छुकटिक के 
सवभ अड्ट में वमन्तसेना को दत्या फे लिए झ्राय चाबदत्त के, ब्राह्मण शोने फे कारण, 
प्रायदरद न देकर राष्ट्र-निर्वारान का दएंड दिया जाता हे,-- 
अय॑ हि पातकी विश्नो न चष्पा मनुस्तयीतू। 
राट्रदस्मात्तु लिवास्यों विभवैरज्ञतः सई ॥६३६॥ 
यह निर्णय दीक महुस्मृति के अनुरूप दो है-- 


१०६ गुप्त-साप्राज्य का इतिहास 


न जात ब्राह्मण हन्यात्‌ सर्वपापेष्यपि स्थितम्‌। 
राष्ट्रदेने बढहिः कुर्यात्‌ समग्रधनमक्षतम | 

अतः मुच्छुकटिक की रचना मनुस्मृति के अनन्तर हुई दवांगी। मनुस्मृति का 
रचना-काल विक्रम से पूर्व द्वितीय शतक माना जाताहै जिसके पीछे मृच्छुकटिक 
के मानना होगा। मास कवि के “दरिद्र-चासदत्तर और शुूद्धक के मृच्छुकटिक में 
अत्यन्त समानता पाई जाती है। मच्छुकटिक का कथानक विस्तीर्ण है और “दरिद्र- 
सारदत्त! का संचछ्ित। यदि सच्छुकटिक के भास के रूपक के अनुकरण पर 
रचा गया मान लें, तो शूद्रक का उमय भास के पीछे--अर्थात्‌ तीसरी शताब्दी के 
पीछें--होना चाहिए, | 

मृच्छुकटिक के नवम अरड्ड में कवि ने बृहस्पति के। अंगारक अर्थात्‌ मंगल का 
विरोधी माना है" । परन्तु वराहमिद्दिर ने इन दोनों ग्रद्दों के मित्र माना है*। झाज- 
कल भी मंगल तथा बृहस्पति मित्र ही माने जाते हैं। परन्तु वराहमिद्दिर के पूयंवर्तों केई- 
केई श्राचार्य इन्हें शत्रु मानते थे जिसका उल्लेख- 'बृहजातकः में पाया जाता दै। बगह- 
मिह्दिर का पखवतों अन्यकार बृहस्पति के मंगल का श॒प्नु कभी नहीं कह सकता। 
अतः यद सिद्ध है कि शद्रक का श्राविर्भाव बराह॒मिद्दिर के पहले हुआ था। वराह 
मिद्दिर की सृत्यु ५८६ ई० में हुईं थी इसलिए शूद्क्र का समय छुठी शताब्दी के 
पहले होना चाहिए | 

इन सब्र प्रमाणों का सार यही है कि शूद्रक-भास ( तृतीय शतक ) के परबर्ती 
तथा वराहमिहिर ( पष्ठ शतक ) के पू्व॑क्ती थे श्र्थात्‌ सच्छुकटिक की रचना पद्म शतक 
में हुई थी। इस प्रकार शूद्वक का गुप्त-युग में झ्राविर्भाव प्रमाय॒सिद्ध हे | 

शूद्धक के इतिबृत्त के विषय में कुछ विशेष पता नहीं चलता। मृच्छुकदिक 
आदि के श्लेकें से पता चलता दे कि आप ऋग्वेद, सामवेद, गणितशासत्र, वैशिकी- 
कला--उत्य, गायन, बादन--भादि श्रौर दस्ति-शास्र में परस प्रवीण थे। भगवान्‌ 
शिव के अनुग्ह से इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने बड़े ठाट-बाट से अश्वमेध 
किया था तथा सौ वर्ष श्रायु पाकर्र अन्त में अग्नि में प्रवेश क्रिया३। शूद्रक नामक 
राजा की संस्कृत-साहित्य में खूब अखिद्धि हे।” जिस प्रकार विक्रमादित्य के विषय में 





३, अद्ञारकविरुद्धस्य प्रच्ीणस्य बृदस्पते३ । म्रश्ेयमपर: पाश्वें थूमकेतुरियोत्यित: | ६३३॥ 
२. जौवेन्ट्रध्णकरा: बुजस्य सुहृद: ।--इदज्ातक २।१६। 
३. ऋग्वेद सामवेद गणितमथ कला वैशिकों हस्तिशियां 
>». शाता शकंप्रतादत्‌ व्यपगततिमिरे चछुपी चेपलम्य | 
राजान' वीच्धय पुत्र परमसमुश्येनाश्वमेषेन चेष्टवा, 
लब्धा चायु; शताचई दिनशतसद्दितं शद्धका5रिन' प्रविष्; ॥१४॥ 
समरव्यमनी प्रभाइशत््यः कद वेदविदां तपोषनश्व 4 
परवारणवाहुयुदछुव्ध: क्ितिपाल: फिल शद्भके] बभूव ॥ शाप 


झुप्द-हालीन सादिक्तिक विच्चछ ०७ 


अनेछ डिंवदन्दियाँद उसी प्रकार इनके दिपय में मी हँ। इसके झगिरिक झुछ 
यिक इच का पदा नहीं है। 
शद्धछ को ओआओंधि केवल एक ही अन्य-रक्ष के आधार पर अदत्तम्दिव है। वह है 
एच्छुछटिछ ] ढा० पिथल आदि विद्वान्‌ घच्चकरिक को काव्य के प्रसेश दण्शी 
की रचना मानते ई परस्तु इस मठ का अब पूर्ंतया खठइन हो चुछा हे। इाल हों में 
दरुक के नाम से प्रञ्याम्रदक नामक माय मिला है। भार हम हृपानह बहुत 
मुत्दर ई अतः इसे शद्गछलाचित मानने में कोई थापत्ति नहीं। झच्छझटिक्र अपने 
का एक अहूठा प्रकुण हैे। चरित्र-चित्रझ, ऋतु-दर्रन, अलट्टारों की छुम, 
गन सामानिऊ दशा का जीवा-ज्ञागठा चित्र, प्राइव-्मापाओं का अपूर्व तमंधद 
ठया नाइकोप गति ( [)प्रगावठ जातप्शाशा६ ) में यह अयदा खानी नहों रखता। 
आर्य छाददच का चरित्र अद्वितीय हे तथा आदर्श दिखलाया गया दे । 
दीनानां कल्पइक्ष: सवगुणुफलनतः सज्नानां कुटुम्शी 
आदश!: शिछ्धितानां सुवस्तिनिकपः शी जञवेलाउमुद्रः । 
सत्ता नावमन्वा पुदपगुणनिधिदंक्षिोदास्सत्तो 
हांकः श्लाध्य; स जीवत्मभिक्गुणवया चोन्छूवसन्तोर चान्ये ॥ (१४८) 
चद्धक की कविता बड़ी सुन्दर तथा रचमयी हे। रूपक की आपूर्व छुड, उम्रेत्ता 
का उपन्यात्, सोथे शब्दों छा श्रयेग तथा चमत्कार-जनऊ पृक्तियोँ देखते ही दनती द। 
इस सोमित स्थान में शुद्रक की कविता की चाशनी चखाना मितान्त अम्रम्भव है, फिर 
मी उदाहरण के लिए एक-दो पद्य दिये जाते हैं * 
हि गता नाशं ताय उपछतससाधाविव जने 
वियुक्ता: कान्तेन स्नरिय इव न राजन्ति कक्ुम: | 
प्रकामान्तस्तप्तं त्रिदशपतिशत्मस्य शिखिना 
द्रवीभूव॑ मनन्‍्ये पतति जलरूपेण गगनम्‌ ॥५२शाा 
उदयति हि शशाहु। कामिनोगएडप्रारडु- 
अहगशणपरियारों यजगार्गमदीप: | 
तिमिरनिदुरमध्ये रश्मये! यस्य गौराः 
खुतजल शव पढ़ें दुग्घधारा। पवन्ति ॥शाधजा 


| 


के 


रा 


| हट 


१० विशाखदत्त 


गुप्तकालीन दूसरे प्रसिद्ध नाटककार महाक्वि विशाखदस हैं। खेद फे साथ 
लिलना पड़ता है कि आपके विपय में कुछ मी इतिझत शाव नहीं है। मद्गागात॒त 
की प्रस्तावना से केवल इतना पता चलता है कि विशासदत्त फे पितामइ का नाम खामन्त 
यरेश्वर्दत्त था तथा इनके पिता महायज पु ये। विशासदत्त मे मुद्धाराज्षण के आरम्भ 
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शब्द गुप्त साम्राज्य का इतिहास 


के दो श्लोकें में भगवान्‌ शिय को स्तुति की हे । इससे पता चलता है कि कदाचित्‌ 
ये शैव थे । इनकी जन्म-भूमि के विपय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। इनकी जन्म- 
म्ि कहों थी यह निश्चयपृथक कहना बड़ा कठिन है । 

विशाखदत्त ने मुद्राराज्स के अ्रन्त में यह भरत-वाक्य लिखा है जिसका अर्थ है 
कि म्लेच्छों द्वारा सताई हुई पृथ्वी ने मिस राजमूर्ति को दोनों भुजाओं का श्राभ्रय इत 
समय लिया है वह राजा चन्द्रगुप्त, जिसके बन्धु और भवत्यवर्ग भौमन्त हैं, इस प्रृष्यो का 
चिरकाल तक पालन करे (? 

बाराहमात्मयेनेस्तनुमवनविधावस्थितस्थानुरूपाम्‌ 
यस्य प्राग्दन्तकोटि प्रलयपरिगता शिक्षिये भूतघान्री | 
स्लेच्लैदद्विज्यमाना मुजयुगमधुना संश्रिता राजमूते: ल्‍ 
से भीमद्बस्धु भ्त्यश्चिस्मबतु महीं परर्यिवश्चस््धगुप्तः ॥ 

डा» स्टेन केनो का, इस भरत-वाक्य में आये हुए 'अ्धुना चख्रगुप्तः अब! 
बाक्य के आधार पर, मत है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में विशाखदत्त का 
आविभ्भाव हुआ था तथा ये कालिदास के समकालीन थे। इस श्लोक में बन्द्रगुष्तः 
का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। “शक! और 'चाइलीक? जातियें के। उसने पराजित 
किया था। उसके अनुग्रद से उसके बन्धु और भृत्यबर्ग मुखी तथा समृद्ध ये । साँची 
के शिलालेख में बौद्ध श्राम्नकाद्र व ने भी चन्द्रगुप्त के विपय में यही कहा है --महाराजा- 
घिराज श्रीचन्द्रगुप्तपादप्रसादाप्यायितनीवितसाधन? | इससे स्पष्ठ प्रतीत होता दे कि 
मदहाकबि विशाखदत्त चन्द्रगुप्त विकमादित्य केसमय में ही प्रादुयूत हुआ था * * 

विशाखदत्त की कौविं-लता केवल शक ही प्न्य-रत्त के ऊपर अवलम्बित है । 
बह ग्रन्थ है मुद्रारात्स | इसके अतिरिक्त इस नाटककार की श्रन्य कृति का कुछ भी 
पता नहीं चलता | मुद्रारात्षस अपने दड्भ का एक अनूठा मांठक है। यदह्द सस्कृत 
नाटकों के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। मुद्राराक्षत की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि समस्त संस्कृत-साहित्य में यही एक ग्रन्थ है जिसे राजनैतिक नाटक 
कहा जा सकता है। राजनैतिक चालों तथा कूठनोति के दाव-पेचों का ऐसा सुन्दर 
वर्णान है जे। अन्यत्न उपलब्ध नहीं हे सकता | विपकन्या का प्रयेग, मुद्रा ( मुद्दर ) 
का छुलपूर्वक प्रयोग तथा मिन्न-मिन्न वेयों में दूतों के विचरने का वर्णन पढ़कर तत्कालीन 
भारतीय उच्च सभ्यता का चित्र श्ाँखों के सामने खिंच जाता है।. चाणक्य की गूढ़ 
ग़जनैतिक चालों के! देखकर कौन श्राएचय से दॉतठों-तले श्रेंगुली नहीं दबाता ! समस्त 
घटनाओं की येजजना इस सुन्दर रीति से की गई है कि प्रिनां अग्तिम प्रष्ठ तक पढ़े 
इसको उत्कण्ठा बनी द्वी रहतो दे कि आगे क्‍या हानेवाला है। भिन्न-मिन्न कथाश्रों 
का ग्रन्थन इस कुशलता से किया गया हे कि सब अन्तिम लक्ष्य के दी सिद्धे करने में 
सहायक होती हैं । 

मुद्राराज्षस की भाषा राजमैतिक विपय के उपयुक्त ही है। ग्रन्थ के पढ़ने से यह 
स्पष्ट प्रतीत द्वेता है कि लेखक राजनीतिक मापा लिखने में कितना कुशल है । विशाख- 
दत्त की कविता सुन्दर तथा अलंकारों से युक्त है। परन्तु यह नाठककार अपनी काव्य 
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कत्मा के लिए उतना प्रपिद्ध नहीं है जितना राजनीतिपूर्ण नाटक लिखने के लिए | विशाग्ब- 
दत्त की कविता का एक ही उदाहरण यहों पर्याप्त हेगा-- 
पन्‍्या केय स्थितां ते शिरंस शशिकला, किन्‍नु मामैतदस्थाः, 
नामैवास्यास्तदेततूं, परिचितमपि ते विस्मृत॑ कस्य द्वेताः । 
भारी एृच्छामि नेन्दु;- कथयतु विजया ने ग्रमागा यदीन्दु- 
देंब्या निद्दीव॒मिच्छोरिति सुस्सस्ति. शाख्यमब्याद्विभोव॑. ॥॥ 
इस नाम का नाटक द्वाल ही में दक्षिण भाख से मिला है। इसकी 
लेखिका एक ब्रिदुपी है जिसके वारे में कुछ अधिक ज्ञात नहीं हे। यह नाठक एक 
उत्सव के ऊपर लिखा गया है । लेखिका ने वर्णन किया है कि 
उसका अपमिनय भी उसी समय हुशथ्वा था। इसमें बर्शन 
मिलता है कि मगध के राज्य के बारे में झगड़ा था। राजा के पुत्र उसमे द्वागे पर 
उसके दत्तकपुत्र ने. विद्रोह क्रिया। अन्त में बढ सारागया और राजकुमार ने हरी 
तिंदासन के सुशोगित क्रिया । इसके अतिरिक्त और किसी बात पर यह प्रकाश 
नहों डालता । 
यह पुस्तक हाल ही में गायकवाड़ थ्रोरियंटल सीरिज्ञ में निकली है। इसमें 
कैशणतब्रों के पश्रात्र मत का प्रतिपादम किया गया है। विद्वानों का मत है कि गुप्त- 
हर राजा इस छिद्धान्त' या मत के माननेवाले थे। अनेक साहित्यिक 
जयास्य-सदिता लेखों के श्राधार पर यह निर्विधाद सिद्ध हुआ है कि यह पुस्तक 
पॉनवीं शताब्दी के मध्यमाग में तैयार हुई ' । 


कौमुदमहेत्सय 


११ खुबन्धु 


गत पृथ्ठों में गुप्तकालीन सस्कृत-कवियों तथा गांटककारों का संक्षिप्त परिचय दिया 
गया है। गुप्त-काल में पद्य-काब्य तथा माठक के साथ ही साथ गद्य-साहित्य क्वामी 
प्रचुर विकास हुआ । इस काल में केवल एक हो गद्य-कवि का आविर्भाय हुआ | 
इसका याम सुबस्धु है। सुबत्धु का नाम संस्कृत-साहित्य में बहुत मतिद्ध है। झापकी 
संल्कृतणाद्र के इतिहास में एक बहुत गददश्वपूर्ण स्वान है। सुबन्‍्यु कौ गयसे.बड़ी डिशे- 
पता पह है कि श्राप कथा साहित्य ( 0-७ रिक्षाशा९७ ) के * सवप्रथम लेपक ह। 
संस्कृद में कथा लिखने को परिपाटी सर्वध्रथम आप हीं ने चलाई |. बाण भादे गय- 
लेखकों के आप ही पथ-प्रदर्श ये । यही सबन्ध की महत्ता का रहस्य है | है 

मदह्दाकवि बायभट्ट ने मुबन्धु का मामेल्शेस करते समय इपसरित के प्ारग्ग में 
लिखा ऐ कि “कवियों का दर्प 'वाउवददच/ के कारण नह द्वे! गया 7 हे 

कबीनामगलइ॒पों मूनत वाधयदत्तया | रकयेव वारडुपुताणां गतया कशगोनरस ॥ 











न इं६ 2४ 
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सुबनधु की शैज्ीं गौड़ी है। आपने 'ओोज:समासमृयस्त्वसेतत्ू गद्यस्प जीपितम! इस 
काब्य-नियम का पालन करते हुए श्रपने गद्यनकराव्य में लम्वे-लम्बे समासों की भरमार 
सी कर दी है। वर्शन में अतिशयेक्ति, अलक्वारों की समभनादट तथा कठिस शब्दों 
का प्रयाग देखते दी बनता है। बाण ने भी गौड़ी रैली का ग्राअय लिया है। उन्होंने 
भी लम्बे समासों तथा अलड्ारों का प्रचुर प्रयोग किया है; परन्तु बाण के गद्य तथा 
सुबस्वु को रेचना में ज़मीन श्रासमान का अन्तर है। बाण को रेली सरस है तथा 
श्लैप-प्रयाग प्रत्न्न हें। परन्तु सुबन्धु को रचना में इससे भिन्न एक अपना हो अनूठापन 
है। उनके पद्म अत्यन्त सरत और चित्ताऊर्पफ हँ। एक ही उदाहरण यहाँ 
परयष्ति होगा-- > 
विपधरोप्यति विपमः खल इति ने झपा बदन्तरि विद्वांस: | सकुलद्ेपी पुनः पिशुनः । 
| हे >-वास्वदत्ता | 


, परिंहतों ने जो यह कहा है कि खल छोग वियधर ( सरप ) से मी विपम ( बुरे ) 
दोते हू यह बात भूठ नहीं दे श्र्यात्‌ श्रक्रशाः सत्य है। सप नकुल ( नेवला )-द्ेपी द्ोता 
है। वह नेवले से द्ेप करवा हे। अपने कुलवालों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं 
देता ( न+ कुलद्वेपी )। परनन्‍दु खल मनुप्य-ुल-द्वेपी होता दे। बढ़ श्रपने कुलबालों 
से ही द्वेप करता दे ओर उन्हीं का नाश करता हे। श्रतः इस प्रकार वह रुप से भी 
विषम है। इस श्लोक में कुल! शब्द पर कितना सुन्दर श्लेप हे | 

» भव्य तथा दृश्य काव्य का ऊपर जो विवरण दिया गया है उससे स्पष्ट द्वोवा है कि 
* गुप्त-काल सुधर्या सुग के साथ ही सरस सुग भी था। निछ काल में घवय॑ कवि-कुल-गुर 
कालिदाप अपनी कोमल-कान्त पदावली की रचना कर जनता के आनर-द-सागर में 
विभोर करें उसकी सरसता का वर्खन कैसे किया जा सकता है / सचमुच ही गुृव्तकालीन 
साहित्यिक वातावरण इन कविपुद्धवों की सरस यूकियों से. रतमय तथा स्निग्ध हो गया 
था। जद्दों दखिए वहीं काव्य-चर्चा की धूम यी, कविता का बोलब्राला था। पमस्त 
चायुमएडल काव्यमम हो गया था। इन साहित्यानुरांगी सम्राटों की सुशीवल छुंत्रद्याया 
में बैठकर यदि इस कबियों ने अपनी काव्य-बशी मीठी-सीठी वजाई तो इसमें आश्चर्य 
ही क्या है। श्रवश्य ही उन्होंने अपने काव्य को. अलौकिक सद्जीत सुना तथा मधुर ' 
चाशनी चखा कर कुछ देर के लिए लोगों के तापत्रय से विमक्त कर दिया होगा | निश्चय 
ही इन कवि-के|डिलों की सुमश्ुर काकली ने तत्कालीन भारतीय काब्योद्यान में अकाल में 
ही बसन्त का प्रादुर्भाव कर दिया था तथा अपनी रतमयो कूक से सर के आनन्द- 
ज़ावित कर दिया था । 


बढ 


- १२ भामह 


काव्य तथा नाठक के दर्शन के उपरान्त यह उचित प्रतीत दाता है कि इनके 
विधायक शास्त्रों का मी व न यहीं पर कर दिया जाय | अल्क्ञास-शात्र की उसचि वे 
गुप्त-काल के बहुत पहले द्वी हे चुकी थी। महाक्षत्रप र्धवदामन्‌ के गिरनारवालें शिला- 


श्१० . ुप्त-साम्राज्य का इतिहात 


कादम्बरी के श्रारम्म में मी आपने अतिद्वयों कथा? के उल्लेख से वासवदत्ता का 
ही उल्लेख किया दै* | वाक्पतिराज ने गाड़वहो में माप, कालिदास और इरिचन्द्र के 
साथ सुबन्धु का भी नाम लिया है*। मंख ने 'भ्रीकृए्ठचरित? में तथा कबिराज ने 
*राषयपाण्डवीयः में सुबन्धु का स्मरण किया है । कविराज ने तो यहाँ तक लिखा है-- 
कुटिल काव्य-रचना में बाण और सुबन्धु ही कुशल हें* | सर्वप्रथम बाण ने इनका 
उल्लेख किया दै भ्रतः इतना वे। निश्चित ही हे कि सुबन्घु बाण के पूंबों हैं?! सुबत्थु 
ने अपनी वासवदत्ता में उद्यातकर का उल्लेख किया 'हे“-“ज्यायस्थितिमिव उद्योतकर 
स्वरूपा, बुद्धसद्भतिमिव अ्रलड्भारभूपिताम?+ 

उद्योतकर का काल ४०० ई० के आसपास है। अत: यह स्पष्ट सिद्ध है कि 
सुबन्धु उद्योेतकर ( ५०० ई० ) के बाद तथा बाण ( सातवीं सदी का पूर्बाद्ध ) के पहले 
अर्थात्‌ छुठी शताब्दी के मध्यक्ाल में प्रादुभूत हुए थे । एक दूसरे प्रकार से भा धबन्धु 
का काल-निर्शय किया जा सकता दे । आपने “बासवदत्ता” में निम्नलिखित 
श्लोक दिया है-- # 

सा रसवत्ता विहता नवका विलसन्ति चरति ने क॑ कः | 
सरसीव कातिंशेष॑ गतवति भुवि विक्रमादित्ये ॥ . 

श्र्थात्‌ रसबत्ता नष्ट हे चुकी, नये लोगु विलास करने लगे । कौन किसे नहीं खा 
जाता ! सरोवर की मॉति जब बृथ्वी पर विक्रमादित्व की कौ्ि शेष रह गई। 

श्रत्न प्रश्न यह है कि इस श्लोक में उल्लिखित विक्रमादित्य कौन है ! विद्वानों 
की यह धारणा है कि यह विक्रमादित्य स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य ही है। क्येकि इस राजा 
के भरने के बाद हूणों के आक्रमण से गुप्त-राज्य की राज्यलद्मी चलायमान हे रहो थी 
तथा देश में अराजकता-सी मच गई थी | श्रतः इससे सिद्ध है कि सुबन्धु छठी शताब्दी 
के मध्यकाल में विद्यमान ये | 

... - सुबन्धु.की एकमात्र कृति उनको बासवदत्ता? है। जैता पहले लिखा जा चुका हे, 

धवासवृदत्ता? अपने ढज्के की पहली पुस्तक है । सचमुच ही मद्दाकवि बाण के शब्दों में, 
(ुबन्धु ने वासवदत्ता लिखकर समस्त कवियें के गये के। चूर कर दिया” बासवदत्ता 
कथा है, आ्राख्यायिका नहीं । भद्दाकवि बाण ने भी इसे कया? कहकर ही स्मरण 
किया है। यह अपने दड्ढ का अद्वितीय तथा अनूठा -अन्य-रक्ष है। गद्य काठिन्य में 
यह श्रपना सानी नहीं रखता । इसके लेखक के ही शब्दें में यह 'प्रत्यक्षरश्लेपमय 
प्रबन्ध! है। इस ग्रन्थ के प्रत्येक पद में--नहीं, प्रत्युत प्रत्येक अछ्षर में>- श्लेप है। 
अन्य कवियों के द्वारा अप्रयुक्त तथा केवल कोप ही में पाये जानेवाले शब्दों के प्रयोग 
से यह पन्य अत्यन्त कठिन दो गया दै। इसमें असन्न श्लेपों का सर्वंधा अभाव है। 





7 ६, विया निवदयेेयमतिदयी कथा--कादम्वरी का प्राएम व 
२, भासग्मि जलणमित्ते कुन्‍्तोपुत्ते तह च रहुआरे । सेवन्धवे च दन्वम्मि द्वारियन्दो च आपन्दो ॥ 
३. सुबन्धुवाधमद्रश्व कविराज इति त्रय; । वकोक्तिमार्गनिपुणाः चतुर्थों वियते न वा । 
र्नः 


डे 
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मुबन्धु की शैली गौड़ी दे। आपने ओजध्समासभृयस्वमेतत्‌ गद्यस्य जीवितमा इस 
काव्य-नियम का पालन करते हुए अपने गद्य-काव्य में लम्बे-लम्बे समायों की भरमार 
सी कर दी है। वर्शन में अतिशयोक्ति, श्र॒लड़ारों की मनमनाहट तथा किन शब्दों 
का प्रयोग देखते दी बनता है ) बाण ने भी गौड़ी शैली का श्राश्रय लिया हे। उन्होंने 
भी लम्बे प्मासों तथा अलक्भारों का प्रचुर प्रयेग किया है; परन्तु बाण के गद्य तथा 
सुबस्धु की रचना में ज़मीन आउमान का अन्तर है। बाण की शैली सरस है तथा 
श्लेपअयेग पतन्त हें। परत सुबन्‍्धु कौ रचना में इससे भिन्न एक अपना हो अनूठापन 
है। उनके पद अत्यन्त सरव और चित्ताऋुपक हैं। एक हो उदाहरण यहाँ 
पर्याप्य दोगा-- पु 

विषषरोष्यति त्रिपम/ सल इति न झूपा वदन्ति विद्वांस; | सकुलद्देपी पुनः पिशुनः। 

४ “वासददत्ता | 


पिडिदों मे जो यह कट्दा है कि खल लोग विष्रघर ( सप ) से भी विपम ( घुरे 
होते हूँ यह बाव मूठ नहीं है श्र्थात्‌ श्रक्तरशः सत्य है। सर्प नकुल € नेवला ]-दवेपी दोता 
हैं, वह नेवले से दप करता है! अपने कुलवालों को क्िस्ती प्रकार का कष्ट नहीं 
देवा ( न+कुलब्वेपी )। परन्तु खल मनुष्य-ऊुल-द्वेपी होता दे । वह्द श्रपने कुलवालों 
से दी द्वेप करता है और उन्हीं का नाश करता है। श्रतः इस प्रकार वह सर्प से भी 
विपम है। इस श्लोक में “नकुल” शब्द पर कितना मुन्दर रलेप है | 
/ भ्रव्य तथा दृश्य काच्य का -ऊपर जो विवरण दिया गया है उससे स्पष्ट होता है कि 
* गुप्त-फाल मुवर्श युग के साथ ही सरत युग भी था। जिछ काल में स्वय॑ कवि-कुल-गुद 
कालिदास अपनो कोमल-कान्त पदावली की रचना कर जनता के आनन्दत्सागर में 
विभोर करें उसकी सरसता का वर्णन कैसे किया जा सकता है | सचमुच ही गुत्तकालीस 
साहित्यिक वातावरण इन कविपुद्वों की सर सूछियों से. रसमय तथा स्निग्ध हो गया 
था। जहाँ दखिए वहीं काव्य-चर्चा की धूम्र थो, कबिता का बोलबाला था। समस्त 
बायुमणडल काव्यमय हो गया या । इन साहित्यानुरांगी सम्राटों की सशीतल छत्रद्धाया 
में बैठकर यदि इन कवियें ने अपनी काव्य-बशी मीठी-मीठी चजाई तो इसमे आरचर्य 
ही क्‍या है। अवश्य दी उन्होंने अपने काव्य कु अलौकिक सज्लीत सुना तथा मधुर 
चाशनी चखा कर कुद्ध देर के लिए लोगों के तापत्रप से बिमुक्त कर दिया होगा । निश्चय 
ही इन कपि-केडिलों की सुमधुर काकली ने तत्कालीन भारतीय कावब्येद्ान में अकाल में 
ही बसम्त का प्रादुर्भाव कर दिया था तथा अपदी रसप्रयी कूक़ से सब के आनन्द- 
ज्ञावित कर दिया या ) 


१२ सामह 


काव्य ठया नाटक के वर्णन के उपसन्त यह. उचित प्रतीत द्वाता है कि इनके 
विधायक शास्त्रों का भी वंण न यहीं पर कर दिया जाय । अल्ट्टार-शास्र को उत्तत्ति ते 
-गुप्त-काल के बहुत पहले दी दे। चुकी थी। महाद्षत्रप रद्रदामन्‌ के गिरनारवाले शिला- 


श्श्र हि गुप्त-साप्रोज्य का इतिहास कर 


लेख में अलझ्ञारशास्रीय पारिभाषिक शब्दों की उपलब्धि दाने के कारण यह स्पष्ट है कि 
ईसा की दूसरी शराब्दी में काव्यालड्वार के त्रिषय में कुछ ग्रन्थ अंवश्य रचे गये थे 
जिनके नियमों का पालन करते हुए कवि लोग गद्य-पद्य की स्वना किया कस्ते थे। 
भरत के नास्वशास््र का भी समय गुप्त-काल के पूर्व दी दे। गुप्त-काल में अंलड्जार- 
शास्त्र का, प्रचुर मात्रा में, क्रमिक विकास हुआ। इसी काल में अलड्लार-शासत्र 
के सबसे प्रथम आचार्य का श्राविर्भाव हुआ था जिनका नाम भागहाचार्य है। 
कुछ लोग श्राचार्य -मामह के दण्डो और घमंकीति के पीछे सातवीं शताब्दी के अन्त 
में मानते है पर्तु यद्द मत नितान्व श्रममूलक है तथा विद्वानों द्वासा इसका पूर्णतया 
खण्डन दे चुका दै* । भामह ने असद्भवश तकंदेधपो के दिखलाते समय बैद्ध न्याय 
के एिद्धान्तों का यक्तिश्वित्‌ उल्लेख किया है जिसके परिशीलन से पता चलता है कि 
भामद जिडिनाग के न्याय गन्‍्यों से परिचित थे, परन्तु ध्ंकौतिं के न्याय-सिद्धान्तों से 
बिलकुल श्रनभिज्ञ थे । भागह ने प्रत्यक्ष प्राण को परिभाषा बतलाते हुए जे। उसका 
लक्षय “अत्यक्ष कल्पनापोढ्म! लिखा है, वह दिददनाग ही का लक्षण है। यदि वे,धर्म- 
कीतिं के पीछे आविभूत हुए द्वेते ते धर्मकीति के प्रत्यक्ष लक्षण के -अनुसार ही इस 
लक्षण में 'अश्नान्तम! शब्द अवश्य जाड़ते। अतएव भागमह का काल दिड्नांग के बाद* 
तथा धर्मकीतिं के पहले श्र्थात्‌ पॉचवीं शत।ब्दी का अ्रन्त-अथवा छुठी:का प्रारम्भ है । 
भामह का अलक्षार-शात्न्र में बहुत दी भददत्त्वपूर्ण स्थान है | इन्हीं ने पहले-पहल 
अलक्षार-शात््र पर स्वतस्त्र रूप से ग्रस्थ का निर्माण-किया | इस अन्य का नाम काब्या- 
लड्ढार है। इसमें छः परिच्छेद हैं शिनमें अ्लझ्कार शासत्र के सभी शातव्य बिपये। का 
बड़ी सरल भाषा में, अनुष्ठुप्‌ छन्दों में, वर्णन किया गया है। काव्य का लक्षण, उसके . 
भेद, दे।प, गुण-तथा अलड्डारों के लक्षण और मेंदों का विवेचन बड़ी ही मामिक रीति 
से किया गया है। अन्तिम अध्याय का विपय शंब्इ-शुद्धि है। भामह हो श्रलद्वार 
सम्प्रदाय ( 80000] ) के सर्वप्रथम आचांय माने जाते+हं। पीछे के श्रालड्वारिकों 


पर इनके मत का प्रचुर प्रभाव पड़ा है |. , «पर 
नर १३ अमरासद 


अधिद्ध कोश नामलिज्लाइुशायन? के कर्ता अमरिंद भी गरस-काल ही-फे एक रत 

थे। इनके व्यक्तिगत जीवनचरित के बारे में कुछ पता नहीं चलता] “ये ग्रमरतिदद 
न्द्गुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में माने गये हैं। ये वाद्ध थ । इन्होंने अभरकेश के 
आरम्भ में विशिष्ट देवताओं की नामावली देने के पहले भगवान्‌ बुद्ध दी की नाम सर्वप्रथम 
दिया है। इनका बनाया हुश्रा 'नामलिज्ञानुशासन? ही इनकी एकमात्र रचना हैं। इस 
ग्रन्थ की विशेषता यह है कि संस्कृत-साहित्य में यही सबसे प्राचीन उपंलब्ध काश है। 
यह भन्थ सरल अनुष्दुप_ छन्दों में लिखा गया है तथा बड़ा दी महत्त्वपूर्ण है। इस गन्य 
का भाष्य क्षीरस्वार्मी का लिखा हुआ अत्यन्त प्रसिद्ध है | सम्भवतः इन्दोंने कोई व्याकरण- 





कं रू 


१ प० बड़ुकचाथ शर्मो और वलदेव उपाध्याय--मामद काब्यालझ्र, भूमिका भाग । * 
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अन्य भो लिखा था । इनके विषय में यह कहावत चली आती है कि इन्होंने मंहाभाष्य 
जुरया था--अमरफ्िंदस्तु पापीयान्‌ मद्यभाष्यमचूचुरत [? परन्तु इस समय इनके नाम 
से कई व्याकरण अन्य नहीं मिलता | मु 


दशंनशास्तर 


गुप्त-काल में, अन्यान्य शान-विभागों फे समान, दशनशासत्र की भो प्रचुर उन्नति 
हुई। भारतीय दर्शनों के कालक्रम के विपय में विद्वानों ( भारतीय तथा अ्रभारतीय ) 
में गहरा मतभेद दे ।. छिए भी उपलब्ध सापनों की छाव-बीन- करने से हम एक निश्चित 
दिद्धान्त पर पहुँच सकते हैं । दर्शनशाज्र दी भारतीयों को जाज्यल्यमान श्राध्यात्मिक 
बिभूति हैैं। इनके द्वारा भारतीयों को विशाल विचारशक्ति, आदरणीय मनमशक्ति 
तथा विपुल पारिडित्य का पर्याप्त परिचय प्राप्त किया जा सकता है) ये दर्शन भारतोयों 
की निजी समत्ति हैं| आजकल दशशनशास्तरों का जो सबसे प्राचीन रूप प्राप्त होता है 
वह सत्रात्मक है। इन्हीं यूत्र ग्रस्थों के साथ-साथ तत्तत्‌-दशनों का आविर्माव नहीं हुआ, 
प्रत्युत उनके बहुत पहले विद्वानों ने ग्राध्यात्मिक जगत्‌ की जो गहरी छाननीन की 
थी -उसी 'के महस्वपूर्ण' परिणामों का एकत्रीकरण इन सूत्न्यन्यां में इृप्टिगोचर 
होता है। इस प्रकार वृज-अन्यों की रचना एक महत््वपूण काल के आरम्भ 
की सूचना नहीं देती है बल्कि मौलिक अनुसन्धान करनेवाले एक थुग को समाब्यि 
को परिचायिका है । “भारतीय छुह्ों दशनों के निजी छः पुज्म्न्ध हैं मिनकी 
रचन्य के विपय- में यूरोपीय विद्वान मिन्न-मित्र मतों के माननेवाले दीख पड़ते हू | 
- उनके मठानुसार कुछ दाशंनिक यूज्-मन्यों की रचमा इस गुप्त-काल में भी हुईं। डा० 
याकाबरी विशानवाद के मत के खश्डन किये जाने से न्याय-यत्रों की रचना का काल 
. विशञानवादी धसुब्न्धु के अनन्तर चौथी शताब्दी में मानते हैं। परन्तु इए मत में 
विशेष विश्रतिपत्तियाँ हैं। इन सब विपयों के यहाँ दिखलाने का यथप्रि स्थान नहीं है 
तथापि हमारा यह निश्चित छिद्धान्त दै कि सांझ्य-सूत्रों को छोड़कर, जो कि बहुत पोछे 
( १३वीं या ११वां शताब्दी ) के हैं, श्रन्प दशन-सूत्नों की रचना गुप्द-काल का आस्म्म 
दोने के प्रहले दी हो.चुकी थो। युप्त-काल में इन पृत्नन्यन्थों के ऊपर प्रामाणिक भाष्यों 
का निर्माण हुआ [| अतएत पुप्व-काल का हम भारत।य दशन के इतहांख मे माष्य- 
रचना का काल मानते हैं । इस समय में सूत्ग्रत्थों की व्याख्यों की परम्परा के अच्ुएण 
अनाये रखगे के उन्नत. विचार से प्रेरित द्वोकर मौखिक व्याख्या के! लिखित रूप प्रदान 
किया गयां। .इस प्रकार भारतीय दर्शव के इतिदास में भी 'गुन्त-काल की निजी विशेषता 
स्पष्ट दी दे । दि 


020 ये 
. *, सांख्य 

सांख्यदरशन बहुत हो पुराना है। इसके विशिष्ट पिद्धास्तों की ऋलक महाभारत 

सथा पुराणों में दी नहों बल्कि उपनिपर्दों में मी दिखाई पड़ती हे । इसके प्रत्रतेक मद्ँपि 

कपिल हैं। सत्त, रजसू और तमस इस गुण-त्रय की कल्पना, जगत्‌ के मूल में अ्कृति 

और पुरुष जैसे देतमूलक सिद्धान्त की उद्धावना,, प्रकृति से परिणत हेानेवाले २५ दत्तों 


ने 
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को परिगणना, पुरुषों की बहुलता तथा निष्कियता, सत्कायवाद वा परिणामवाद 
की थेजना--ये सब्र सिद्धान्त साख्यदर्शन के मौलिक सिद्धान्त हैँ. मिनके कारण उपनिषदों 
में महर्षि कपिल को आदिविद्वान! कहा गया हैे। कपिल को शिष्य-परम्परा में आसुरि 
तथा पञ्चशिख ने इस तन्त्र का विपुल प्रचार किया था। महर्षि बावंगए्य भी 
इस सम्प्रदाय के एक प्राचीन आचारय॑ माने जाते हें। इन सब .आचार्यों का समय 
गुप्त-काल के बहुत ही पहले का है। परन्तु इस गुप्त-काल ने भो खांख्य के दो माननीय 
झाचायों को जन्म दिया जिनमें पहले आचार विन्ध्यवासी हैं तथा दूसरे.श्राचाय का नाम 
ईशवरक्ृष्ण हे । ! 
आचार्य विन्ध्यवासी के विषय में चोनो भाषा के बौद्ध-अन्यों में बहुत कुछ 
विवरण मिलता है । परमाथ नामक बौद्ध भिन्ु, चीन देश के तत्कालीन श्रधिपति के 
निमस्त्रण पर, चौन देश में गये थे ( ५४६ ई० ) । उन्होंने बौद्ध 
आचार्य धसुबन्धु का जे जीवन-चरित लिखा-है उत्तम विन्ध्येवासी 
के जीवन की एक मदत्तपूर्ण घटना का उल्लेख मिलता है। उस समय -श्रयेध्या* की 
पवित्र नगयी में राजा विक्रमादित्य राज्यसिंद्यातन पर आतीन ये। वही पर वसुबन्धु के: 
गुरु बौद्ध भिक्ु बुद्धमित्र तथा विन्ध्यवासी में गहरा शास्रार्थ हुआ था जिसमें विन्ध्यवासी 
के प्रचए्ड पाएडत्य तथा प्रखर प्रतिमा के सामने बुद्धम्रित्त के .गहरो मुँद् की खानी 
पड़ी | विजय के उपलक्ष में विक्रमादित्य ने विजयी विन्ध्यवासी का' खूब सम्मान किया 
औ्ौर तीन लाख सुवर्श-मुद्राएँ उपहार में दीं। इस विजय के उपरान्त ये, आचार 
मद्दोदय विन्ध्य के जंगल में श्रपने श्राभ्रम में चले आये और थोड़े ही काल के बाद इनका * 
देददन्त हो गया । जब बहुबन्धु लौटकर अग्रोध्या में आये तब उन्होंने श्रपने गुझ के 
पराजय की लजाजनक बात मुनी । उन्होंने शास्राथ के लिए विन्ध्यवासी के हू ढ़ ,निका- 
लने का विन्ध्य के जंगलों में सतत प्रयत्न किया परन्तु विन्ध्यवासी इसके कुछ पहले ही इस 
संसार से चल बसे ये | शझ्रतः यमुबन्धु ने विन्ध्यवासी के लिखे हुए 'सांख्यशा्! का 
खण्डन करने के लिए. 'परमायक्षप्तति? नामक युस्तक लिखी। परन्तठ दुःख के साथ 
लिखना पड़ता द्वे कि विन्ध्यवासी तथा वसुबच्धु के ये अन्य चीनी भाषा-मे भी नहीं मिलते | 
अतः इन पुस्तकों के विपय में हमारा ज्ञान अत्यन्त अल्प है।. , ४ छ 
बहुत से विद्वानों का.मत ह कि ये विन्ध्ययासी साख्यकारिका के मुप्रसिद्ध रचयिता 
इंश्वरकृष्ण ही हैं । इन दोनों आचार्यों की अभिन्नता बतलाने का प्रधान कारण यह माना 
जाता है कि जिस ग्रन्थ का अनुवाद परमार्थ ने चौनी भाषा में किया 
विन्ध्यवासी तथा था उसका एक नाम “द्िरए्यसप्तते? भी है। इस ग्रन्थ का 
ईश्वर-कृष्ण की एकता हे 
चीनी माषा से किया गया अनुवाद ईश्वरक्ृष्ण की सांख्यकारिका 
से ठीक-ठीक मिलता है! विक्रमादित्य से विन्ध्यवासी को द्िस्ए्व की प्राप्ति हुई थी श्रतएव 
उनकी “हिरिण्यसप्ततिः ईश्वरकृष्ण की 'सांख्यसप्तति! हो का दूसरा नाम दैे। फलतः 
दोनों अन्यकार एक ही हँ* । परन्तु यद एकता बहुत ही निर्बन्न प्रमाणों की मित्ति पर 


(१ ) विन्ध्यवासी 
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_ खड़ी की गई है। मारतीय परम्परा इन दोनों सत्थकार्स को विलकुल मिन्न-सिन्न मानती 
आती है। दोनों के भिन्न-भिन्न मानने के प्रमाण बड़े प्रवल हं--- - 

(१) इन दोनों ग्रन्थकारों वेः मतों का उल्लेख जैठ, बीद्ध तथा हिन्दू प्रन्थों में 
जहाँ कहीं श्राया वहाँ मिन्म-मिन्न नार्मो -से ही उल्लेख किया गया दै। बौद्ध 
श्राचार्य कमलशील ने 'तत्य-संग्रह” की पद्मिका में इन दोनों ( विन्थवाती दया 
ईशबरक्ृष्ण ) अन्यकारों का'नाम त्तया इनके इलोक श्रलग-श्रलग उद्धुत किये हैं * | 

(२) पप्माय॑ ने अपने ग्रन्थ में वर्ुबन्थु के गुर का नाम 'वार्षगएप! लिखा है | 
वाषंगसुय! सांख्यशात के एक बहुत बढ़े आचाय ये और उांख्य, योग तथा बेदान्त के 

अनेक मान्य अन्थकारों ने इसका बड़े श्रादर के साथ उल्लेख किया है | परन्तु ईश्वरक्षष्ण 
के गुरु का नाम कहीं नहीं मिलवा। डाक्टर वेल्वेल्कर का यह कथन, कि 
इनके गुद का नाम 'दिवलः! था९, समुचित नहीं प्रतीत होता; क्येंकि भांठरइत्ति! के 
जिम्त वाक्य के श्राघार पर यद क्रयन किया गया दे वहाँ पर, देवल के नाम के बाद 
प्रमति * शब्द देने से हम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते £ कि द्वेवल और ईश्वरकृष्ण 
फेयी में अनेक खांज्याचाय हो ग्ये ये*॥ इसकारण भौो दोनों की एकता 
अधिदे'होतो है। 

(३) परन्तु सबसे प्रबल प्रमाण, जो इन दोनों की मिन्‍तत। ठिद्ध करने के लिए 
दिया जा सकता है, टिद्धान्त-सम्बन्धी हे। विन्ध्यवायी के रिद्धान्तों का उल्लेख 
ब्रद्मण-अन्धों में ही मी, वल्कि जैन तथा बौद्ध दाशंनिक भनन्‍्यों में मी बहुलता से मिलता 
है। ये सिद्धान्त ईश्वरकृप्ण के सिद्धान्त से अत्यन्त मिन्‍न हैं। कुमारिल ने अपने 
इलोकवातिक १ में, भोजराज ने भोजबृत्ति १ में, मेधातियि ने मनुमाष्य' में, मल्लिपेण ने 
स्पादादमछरी" में, गुणरक्ष ने सर्व-दर्शन-संग्रद| की टीका में ठपा शान्तरत्तित ने 
तर्व-संग्रइ* में विन्‍्ध्यवासी के नाम दया जिस मत का उल्लेख क्रिया है यह ईरबर- 
कृष्ण के मत से निवान्त भिन्न हे। झुत्यु के पश्चाव्‌ तथा दूसरे शरीर के धारण करने 
के पूर्व इन दोनों के बीच में इश्बरकृप्ण एक प्रकार का सक्ष्मशरीर ( लिक्नशरीर ) मानते 











३. दरख्संप्रइ--गा> ओ० सौर पृ० २२ | 

३, भष्णाएकर साम्रोमेरेशन बान्यूम ए० १७६ 
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हैं।। परन्तु यह अन्तरामव देह विन्ध्यवासी के माननीप नहीं हे* | इसी पकार ये 
विशेषतोइष नामक अनुमान का एक अपू् अकार सानते हँ* जो ईश्वस्क्रणकारिका 
हीं मिलता | 


इन्हीं प्रबल प्रमाणों के आधार पर हम निश्चित रूप से कद सकते हैं कि 
विस्थ्वासी ईश्वरकृष्ण से विज्कुल्न मित्र व्यक्ति हैं | 

विन्य्य के जन्ञलों में रहने के कारण -इन प्रसिद्ध सांख्याचाय का नाम विन्ध्य 
बासी या विन्धवास था, परन्तु यह ते व्यक्तिगत नाम नहीं है--केवल उपाधिमांत्र 


है। प्रस्शु कमलशील की पश्िका में दिये गये निम्नाकित एलोक से शांत देता हे कि 
इनका व्यक्तिगत नाम <ुद्विल' था। श्लोक यह हे ४ ;--- 


यदेव दधि तत्तीरं यत्‌ क्षीरं तद्धधीति च। 
बदता रद्विलेनेव ख्यापिता विन्ध्यवासिता |॥ 


... इस श्लोक में साख्य के सत्कायंबाद की दिललगी उड़ाई गई है। +बहुत 
सम्भव है कि यह एलोक वसुबन्यु की 'परमार्थतस्तति? का दे। वसुब्न्धु के गुद के 
समसामयिक देने के कारण इनका समय प्राय: निश्चित सा है। डा० विनयतोप 'भद्दा- 
चाय॑ ने इनका समय २५० से ३२० ई० तक माना है५। यह ठीक जाने पड़ता है | 
ऊपर दिये गये इनके चरित्र के अनुशीलन से प्रतीत द्वेता हे कि ये उत्तर मारत के रहने- 
वाले थे । विश्थ्यवासी नाम से क्या यह अनुमान नहीं क्रिया जे! सकता कि ये काशी के 
समीप ही चरणाद्वि ( चुनार ) श्रथवा मिर्ज़ापुर के रहनेवाले थे १ * 

गुप्तकाल के दूसरे साख्याचाय ईश्वरक्ृष्ण ये । इनके बिपय में विद्वानों में गहरा 
मतभेद दे ।. केई-केई विद्वान्‌ ते विन्थ्यवासी के साथ इनकी एकता मानकर इनके 
६ व्यक्तित्व के ही मिटाने पर तले हुए हेँ। परन्तु ' यह सम्रमाण 

(२) इश्वर्कप्ण टुखलाया जा खुका है कि ये विन्थ्यवातो से मिन्न व्यक्ति ये | 
इनके जीवन-चरित के विषय में श्रव तक कुछ भी शृत्तान्त जश्ञाव नहीं हे। इनका 
काल भी बड़े विवाद का विपय है। इतना ते निश्चित ही है कि ये छठी शवाब्दी 





१: पूर्वोत्पत्रमसक्त नियत महदादि यूक्मपर्यन्तम्‌ । 
संसरति निरपमोग मापैरधिवासित' लिझ्रम्‌ [--सस्यिफरारिका, कारिका ४० | 
२. अन्तराभवद इस्तु निषिदुधो विन्ध्यव/सिना |--श्लेकवा्तिक पू० ७०४ ॥ 
- सांस्या अपि केचन्रान्तराम्व मिच्धन्ति विन्ध्यवासिप्रमृतय: | 
हि + मेवातिथिभाष्य ० ३२ ( ५० से० से० ) 
३, सन्दियपानसड्ाववस्तुवीधाद्‌ प्रमाणता | 
विशेष्ठ ध्थमेतच्च लिखिता विन्व्यवासना ॥॥ १४३ ॥-- रलोकवातिक ए० ३६३ | 
४, तम्वस गइ की पश्षिका प्रृ० २२, गा० ओ सौ> [ 
४ ४, तर्वम मह की मूमिका पृ० दु १-६४ । 


शुप्वकालोन साहित्यिक विकास (७ 
के ग्रनन्तर के नहीं है। सकते। ४४६ ई० में परमार्थ ईश्वर्कृष्ण की सस्यिकारिका 
के अपने साथ चीन देश में ले गये तथा ५४७--४६६ ६० के मीतर इन्होंने, एक 
प्रामाणिक टौका के साथ, इस अन्य का चीनी भाषा में श्रनुवाद किया। ग्रतः इदबर- 
कृष्ण का समय इससे यूव ही हेगा। परउस्ठु क्रितना पूर्व ! कुछ लोग ते इनका 
समय २०० ई० के लगभग बतलाते है परन्तु यह कालनिर्ण॑य उतना ठीक नहीं जँचता |: 
इनके अन्य पर न्‍्यायभाष्य के रचयिता वह्स्यायन का कुछ प्रभाव दौख पड़ता है| 
इंश्वरकृप्प की कारिका में दिया गया अनुमान का लक्षण (न्या० सू० शश३ पर ) 
वाह्श्यायन-भाष्य के अनुरूप ही हे। वात्स्यायन  गुप्तकालीन प्रस्थकार ये, अतः 
ईश्वरक्षप्ण का समय भी गुप्त-काल में हो पड़ता है। बहुत सम्भव है कि यसुब्न्धु के 
सांख्यशासत्र के खएइन कर देने के अनन्तर ईश्वरक्ृण्ण का आाविर्भाव हुआ है। तथा इन्दोंने 
सांख्यकारिका लिखकर सांख्य के मत का- फिर से उद्धार किया है।। अतः इनका 
समय चसुबन्धु के अनन्तर हाना अ्रषिक युक्तियुक्त तथा ऐतिदासिक प्रतीत छोता है। 
दिद्नाग के भ्यायग्रवेश” के अध्ययव से मालूम पड़ता हे क्लि उम्होंने एक जगह सांख्य- 
कारिका का उल्लेख किया है। दिद्लनाग का यह वाक्य" 


परार्पाश्चक्लुरादय; संधातत्वात्‌ शयनासना धड्डविशेपवत्‌ । 
ईश्वरक्ृप्ण की कारिका के--पंबरातपरायंत्वात्‌ ( का० १६ )--ऊपर अ्रवलम्बित प्रतीत, 
द्वाता है । इसको पुष्टि तिब्बत देश में सरक्तित एक साखतीय दन्व-कषा से होती है। 


घुनते हैं, दिदनाग ने जब अपने प्रमाण-समुच॒य के मंगल-एलोकों के लिखना 
आरम्ग किया तब एसी कॉपने लगी । सब स्थानों में एक विचित्र प्रकार की ज्योति 
कैल गई और बड़ा केलादल हुआ। इस आश्चर्यजनक .परना 

6 ईशवरकृष्ण और क्षा देखकर इंश्वरकृषष्ण दिदनाग के पारु श्राम्पदेश में बेड्ी 
न, पहाड़ के पास गये। उस समय आचार्य दिडनाग भिक्षा 
के लिए बाहर गये ये । इन्दोंने ( ईश्वरक्षप्ण ने ) उनके लिखे हुए शब्दों के दिल्कुल 
मिया डाला। दिल्याग जब लौट करके श्राये तब उन्होंने मिठे हुए शब्दों को फ़िर से 
लिख दिया | दूसरी बार भी यही बाव दुदराई गई। तीसरी वार दिद्लनाग ने ये शब्द 
अधिक जोड़ दिये कि इन मदच्त्वपूर्ण शब्दों को कोई मी न मिदावें। इश्वरक्षष्ण जब 
तौपरी बार मिदाने आये तव इन शब्दों के। पढ़कर वे ठहर गये और दि्ूनाग के श्रासे 
पर उनका दिद्मनाग से गइसा शाज्रार्थ हुआ। पराजय देने पर अपने घर्म के। छोड़ 
देने की प्रतिशा उमय पत्त ने की । सुनते हैं, दिद्नाग ने ईश्वरक्षष्ण के। कई बार हराया 
झर जब ईश्वरकृष्ण से बोद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए कह तब वे स्वयं वहाँ से भाग 
गये परन्धु मायते समय कुछ ऐसे सन्‍्त्रों का उच्चारण किया जिससे झाचार्य दिदमाग, के 
पाध्त की सब चोर्ज, भस्म हो गई | विव्य्वीय अन्यों के ग्ाधार पर डा० विद्याभूपण ने 





१, न्यायप्रवश--रा० ओ० सौ० पु० ५। [ 


श्श्८ गुप्त साम्राज्य का इतिहास 


इस आख्यायिका का उल्लेख किया है' | यदि इसमें कुछ तथ्य दा, तो यही मालूम पड़ता 
है कि ईश्वस्कृष्ण आचार्य दिड्नाग के समकालीन थे। अतः इनका समय चौथी 
शताब्दी के मध्य में हैना चाहिए। 
जिस ग्रन्थ के ऊपर ईश्वरक्ृष्ण की कीतिलता अवलम्तित है वह प्रन्थ 'सांख्य- 
कारिका? हे। साख्यदर्शन का यही सबसे प्रचचीन अन्य है। सांख्यशासत्र के मूल 
सिद्धान्तों का वर्सन केवल ७० कारिकाश्रों में इस सुन्दरता से 
दिया गया है, कि देखकर श्राश्चयं हाता है। सांख्यशास््र का 
विवरण प्रसड्भतः देते समय प्राचीन दाशनिकों ने ( जैसे शंकराचार्य ने शाकरभाष्य में 
तथा सायण माधव ने सर्व-दर्शन-संग्रह में ) प्रमाणरूप से साख्यकारिका के हो उद्धृत 
किया है। इस ग्रन्थ पर अनेक टौकाएँ हैं जिनमें गौड़पादाचार्य का गौड़पादभाष्य, 
माठराचार्य की माठरबत्ति तथा वाचर्स्पाव मिश्र-कृत सांख्य-तत्त्व-कौमुदी प्रसिद्ध हैं। इनमें 
माठखूत्ति सबसे प्राचीन मानी जाती है। चीनी मापा में अ्नुवादेत कारिका व्याख्या 
माठरबूत्ति ही मानी जाती है। अतः मांठरबत्ति का समय भो परमाय् के पहले छुठी 
'_ शताब्दी का श्रादिम भाग है। यों माठराचारय भी गुप्ड-काल के ही सांख्याचार्य हैं । 


सांख्य-कारिका 


न्याय दर्शन 


गुप्त-काल में न्यायद्शंन की भी विशेष उन्नति हुई। न्यायप्ूत्रों की रचना के 

विपय में अभी तक विद्वानों में बड़ा मतभेद है) परन्दु इतना निश्चित है कि पूव-गुप्त- 

काल में ही न्‍्याय-सूत्रों की रचना दे गई हागी | गुप्तकाल में न्‍्याय-सूत्नों के ऊपर भाष्य 

तथा बातिंक-पन्धों का महत्त्वपूर्ण निर्माय हुआ, यह इस शास्त्र के इतिहास के अनुशीलन 

से स्पष्ट प्रतीत द्वोने लगता है। न्यायभाष्य की रचना वात्स्यायन ने तथा न्‍्यायवातिक 
की स्वना उद्योतकर ने की है। ये ही गुप्त-काल के प्रसिद्ध न्यायाचार्य हैं। . 

वात्स्यायन इनका गेज्ेन्नाम था। इनका व्यक्तिगत नाम पक्षिलस्थामी था। 

परन्तु स्वंसाधारण में ये अधिकतर अपने गोत्र नाम से ही प्रष्तिद्ध हैं। ये दक्षिय भारत 

के रहनेवाले ये । इनके समय-निर्धारण के विपय में जितना 

>बाहआसर मतभेद है उतना इनके जन्मस्थान के विषय में नहीं। देमचन्द्र 

ने अपने “अभिधान-चिन्तामणि? में वात्स्वायन का एक़ नाम द्वामिल दिया 

है] (द्रामिल? द्वाविड्ञ का हो दूसरा रूप प्रतीत होता है। अतः इनका 

द्रविडदेशीय दाना न्यायंगत है। सम्मवतः ये काञ्ची के रहनेवाले ये। इनका 

समय भी श्रनेक्त समुचित प्रमाणों के आधार पर प्राय; निश्चित किया जा सकता 

है। * यह तो प्रसिद्ध दी है कि दिडनाग ने वात्स्यायन-भाष्य का खण्डन अपने ग्रन्थ 

प्रमाण-समश्यय में किया है। श्रतः ये दिद्दनाग के पू्ववर्तों हैं। न्यायधृत्र के रचना- 





३, ढा० विदयामूषण--हिस्वी ए० २०७४-७२ | 
२, वाहयायने मच्लनागः कौटिल्यरचणकाउ्मन: । 
द्रामिलः पच्िजखवामी विष्युगुप्ताइयुलरच सः ॥--अभिषानचिन्तामणि । 


गुप्तकालीन साहित्यिक-विकास श्र 


काल के विपय में इधर नये अनुसन्धान किये गये हैं। डा० तुशौ का कहना है कि 
न्याय-सूत्रों में दा अलग-अलग विभाग (स्वर ) हैं*। प्रयम्त और पश्मम अध्याय, 
विषय की अनुरूपता के कारण, एक विभाग का धारण (१९७7९३९॥) करते है | वूपरा, 
तौयरा तथा चौथा अध्याय दूसरे विमाग में झाते हैं। डा० उरी की सम्मति में, नागा न 
तथा आयंदेव के.समय में, तीसरी शताब्दी के लगभग इन दोनों का संयुक्तीकरण हुआ। 
इन न्याय-यत्रों के भाष्यंक्रार वात्यायन तीतरी शवाब्दी के बाद तथा पॉचवों शताब्दी के 
पहले भ्रवश्य विद्यमान यै। अतः इनका समय चौथी शताब्दी के लगमग है। 
गौतमनन्‍्याय-सूत्रों के सममने के लिए न्याय-भाष्य ही सबसे प्रथम तथा सबसे पामा- 
शिक अन्य इस समय उपलब्ध हे। वात्स्यायन के पहले मी अनेक आचायों का 
नल होना अनुमान-सिद्ध है जिनके मतों का उल्लेख एके या अ्परे? 
न्यायभाष्य .. कहकर क्रिया गया है। इस अन्य में बौद्धों फे शत्मवाद आदि 
रिद्धान्तों का मी विद्वत्तापूर्णा खएडन है। ओह्मण-न्याय को प्रतिष्ठा प्रदान करनेवाला 
यही सत्से पहला ग्रन्य है । 
- वात्थ्यायन के बाद उद्योतकर ही न्यायशास््र के एक प्र: आचाय ये। इनके 
जीवन-चरिति के विषय्र में हमारी जानकारी बहुत कम हैं | इनके अन्य की पुष्िक्रा देखने 
से मालूम देता है कि ये मारद्वाज-गोत्र के ये तथा पराशुपत-मत 
उद्योवकर. के एक आचार्य गेर। डा० विधाभूषण का अनुमान है कि ये 
श्रपना न्यायवार्तिक लिखते समय थानेश्वर में रहते ये*। इनके अन्ध में 'श्रू प्र नामक 
स्थान का उल्लेख मिलता है | 'यह स्पाने थानेश्वर से एक छड़क के द्वारा लगा डुँग्ा 
भा। इसी निर्देश के आधार पर इनके निवासस्यान का अनुमान किया जाता है| 
उद्योतकर मे ही वात्स्यायन के न्यायमाष्य के ऊपर अपना दातिंक लिखा है। 
न्याय: दर्शन क्के इतिद्दास भे यह पग्रन्य अत्यन्त महतत्त्वपूर् तथा चबिद्बतापू्ण माना बनाता 
है। महत्वपूर्ण माने जाने का कारण यह है कि गौतम के न्याय का दिद्नाग आदि 
बोद्ध-दार्शनिकों ने जो खण्डन किया था उन बौद्-आलोचनाथों का प्रमायपूर्वकं खएइन 
करके इन्होंने गौतम-न्याप की सत्यता के संसार के सामने प्रमाणित करिया। इसका पता 
केवल ग्रत्य के अनुशीलन ही से नहीं चलता. अ्रत्युत न्यायबयाविंक के इस श्रारम्भ के 
श्लोक से भी चलता है-- हे 
यदत्तपाद; प्रवरो मुनीनां शमाय शाल्र' जयतो जयाद । 
कुताकिकाशाननिद्वत्तिदेतुः करिष्यते तस्य सवा निवन्धः | 





१, डा० चुशी--त्रि-रिड्नाग जुषिस्ट टेसट्स--गा० ला० सौ०, मूनिद्धन्माग । 

२. इति प्रागुपतानायश्ेमाद्मझेशेत्डरइलो न्यावसृत्रगातिक पज्चमेध्यायः ।--+याववातिक 
भलिका ( चा० सं० सी० ) पृ० १३े४॥ 

2, डा० वियामूष "--इईिग्ट्ी प० १२५ ॥ 


१२० गुप्त साम्राज्य का इतिहास 


इस श्लोक के ऊपर वाचस्पति मिश्र की 'तात्पयंटीका? के अवलोकन से इस ग्रन्य 
की रचना के कारण का ठीक-ठीक पता चलता है। वाचस्पति मिश्र का कहना है कि 
यद्रत्रि वात्यायन ने स्पायशासत्र की व्याख्य लिख दी थी तथापि दिडाग प्रशृति 
अर्थाचीन बौद्धन्दार्शनिके के कुतकरूपी अन्धकार से श्राच्छादित होने के कारण यह 
शास्त्र श्रपने तस्व के प्रकट करने में समर्थ नहीं था। इसी कारण बौद्धों के कुतकों' 
से इस शास्त्र की रक्ता करने तथा वास्तविक अ्र्थ के प्रकाशन करने के लिए , 
उद्योतकर ने यह अन्य बनाया' | उद्योतकर ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अ्रपने 
ग्रन्थ में नागाजु न, बसुबन्धु तथा दिद्म्माग के मतों का भली माँति खण्डन किया है। 
इनका केवल एक ही ग्रन्थ इनकी कीति के। भारतीय दाशंनिक इतिहास में सदा 
अक्षू रण बनाये रखने के लिए पर्याप्त हे । 
उद्योतकर के समय के विपय में विद्वानों में बहुत वाद-विवाद है। पर्तु 
कुछु ऐसे प्रामाणिक साधन हमें उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से हम इनके समय का 
ठीक-ठीक निर्धारण कर सकते हैं। ब्राणभट्ट ने जिस “वासबदत्ता? का उल्लेख 
पंचरित' के श्रारम्भ में, किया है* सुबन्धु ने उसी ग्न्य में उद्योतकर के नाम का उल्लेख 
क्रिया है*। इससे स्पष्ट हे कि वाणभट्ट के बहुत ही पहले उद्योतकर ने अपने 
वातिक की रचना को | इस प्रबल प्रणणण के होते हुए भी कुछ लेगों का अनुमान है कि 
उद्योतकर धमंकरीति के समकालीन ये। धर्मकीति बाणभट्ट के पीछे, सातवीं शताब्दी के 
मध्य में; प्राइभू त दोनेवाले बौद्धनैयायिक हैं। उन्होंने अनेक न्‍्याय-प्रन्थों की रचना की 
है। उनमें से एक अन्य का नाम है 'वाद-न्यायः | डा० विद्याभूषण का कहना है कि 
उद्योत्कर ने वातिक में 'वाद-विधि! नामक जिस ग्रन्थ का उल्लेख किया है वह ग्रन्थ धर्म- 
कीतिं का ही वाद-न्याय हे'। इसी अनुमान के श्राघार पर वे उद्योतकर के धर्म 
कीर्ति का समकालीन मानते हैं |. परन्तु यह वात ढीक नहीं है। चीनी अन्थों से पता 
चलता है कि बसुबन्धु ने भी वांद-विषयक तोन अन्यों की रचना की थी जिनके नाम 
चोनी मापा में रोनकि ( वाद-विधि ), रोनशिकि ( वाद-मार्ग ), रोनशिन्‌ (बाद 
कौशल ) हैं। हन्‍्तॉग ने इन गन्यों को देखा था और उत्रके सम्रय में बहुबन्धु ही 
इमके रचयिता माने जाते थये। बहुत सम्भव है कि उद्योतकर की “'दाद-विधि! 
वप्॒बन्धु की यहो 'वाद-विधि! हा, न कि धेमकोति का 'बादन्यायः | यदि उद्योतकर 





१. यथपि भाष्यक्षताइतव्युलादनमेतत॒ तथापि दिडनागप्रभृतिमिस्वाचाने: कुद्देतुसंतमसप्तमुत्थापनेन 
आधच्दादित शाघ्नर न तर्वनिर्णयाय पर्याप्तमिति उद्योतकरेण स्वनिवन्धाधोतेन तदइपनीयते इति प्रयेजनवानर्य 
आरम्मः (--तात्पत्का ( चौ० स० सी० ) बृ० २५६ 

२. कवीनामगलत्‌ दर्णे नून' बासवस्तया । राक्तेव पाण्डुयुल्लाणां गतया कर्णगाचरम्‌ [-इर्पचरित । 

* ३. न्यायरियतिमिव उद्योतकरस्वस्पां, बौदुषस गतिमिव अनड्ञाश्भूपितां,,, ,.. ,.. ...वासवदत्तां 
दरश -- वासवरता (और गस्‌ स स्करण) । ६१,” 5८ पु 
४. डा० विद्याभूपग-िस्द्री, छ० १२४। हु 


१२० गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


इस श्लोक के ऊपर वाचस्पति मिश्र की 'तात्पर्यंदीका! के अवलोकन से इस ग्रन्थ 
की रचना के कारण का ठीक-ठीक पता चलता है। वाचस्तति मिश्र का कहना है कि 
यहावि वाह्ू्पायन ने न्‍्यायशांख की व्याख्या लिख दी थी तथापि दिद्दनाग प्रभति 
अर्थाचीन बौद्ध-दार्शनिकें के कुतकरूपी अन्धकार से श्राच्छादित होने के कारण यह 
शासत्र अपने तस्त के प्रकद करने में समर्थ नहीं था। इसी कारण बौद्धों के कुतर्को' 
से इस शास्त्र की रक्षा करने तथा वास्तविक अर्थ के प्रकाशन करने के लिए _ 
उद्योतकर ने यह ग्रन्य बनाया' | उद्योतकर ने अपने उद्द श्य की पूर्ति के लिए अपने 
अन्य में मागाजु न, बसुबन्धु तथा दिद्नाग के मतों का भली भाँति खण्डन किया हे। 
इनका केबल एक ही गअन्थ इनकी कीति के भारतीय दाशंनिक इतिहास में सदा 
अक्तू शण बनाये रखने के लिए पर्याप्त है । 

डद्योवकर के समय फे विषय में बिद्वानों में बहुत वाद-विवाद है। परन्तु 
कुछ ऐसे प्रामाणिक साधन हमें उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से हम इनके समय का 
दीक-ठीक निर्धारण कर सकते हैं। बाणभद्ट ने जिस “वासवदत्ता! का उल्लेख, 
४इर्पचरित' के श्रारम्म में, किया है ' सुबन्धु ने उसी ग्रन्थ में उद्योतकर के नाम का उल्लेख 
किया दै१) इससे स्पष्ट है कि बाणभट्ट के बहुत ही पहले उद्योतकर ने अपने 
वातिक की रचना की । इस प्रवल प्रणण के द्वाते हुए भी कुछ लेगों का श्रनुमान है कि 
उद्योतकर धर्मग्रेति के समकालीन ये | धर्मकीति बाणभट्ट के पीछे, सातवीं शताब्दी के 
मध्य में, प्रादुभूत दोनेबाले बौद्ध.नेयायिक हैं । उन्होंने अनेक न्याय-प्रन्थों कौ रचना फी 
है। उनमें से एक ग्रन्थ का नाम हे 'वाद-न्यायः । डा० विद्याभूपण का कहना है कि 
उद्योतकर ने बातिक में 'वाद-विधि! नामक जिस अन्य का उल्लेख किया है वह ग्रन्थ धर्म- 
कोति का ही बाद-न्याय है? | इसी अनुमान के श्राघार पर वे उद्योतकर के धर्म- 
कौति का समकालीन मानते हैं । परन्तु यह बात ठीक नहीं है। चीनी अन्थों से पता 
चलता है कि वंसुबन्धु मे भी वाद-विपयक तोन अन्थों की रचना की थी जिनके नाम 
चौनी भाषा में रोनके ( वाद-विधि ), रोनशिकि ( वाद-मार्ग ), शोनशिन्‌ ( बाद« 
कौशल ) दें। इंन्‍्सोंग ने इन अन्थों को देखा या और उसके समय में बसुब॒न्धु ही 
इनके रचयिता माने जाते ये। बहुत सम्भव है कि उद्योतकर की “दाद-विधि? 
वसुबन्धु की यहो 'बाद-विधि! हा, न कि धेमकीतिं का 'बादन्यायः | यदि उद्योतकर 





१. यययि भाष्यडृताकतव्युलाइनमेतत्‌ तथापि दिड्नागप्रदृतिमिरवाचानै: ,कुद्देतु्सतमसम्रमुत्थापनेन 
आउडादित शाक्ष न तस्निर्णयाय पर्याप्तमति उद्योतररेंग ख्वविवन्पोयोतेन तदपनीयते इति प्रयाजनवानयं , 
आरम्मः |--तालवैदीजा (चौ० स'० छी० ) छ० २१ 

२. कवीनामयज्ञत्‌ दर्णे नून' वासवश्तया । राक्तेव पाण्डुपुत्ना्णां बतया कर्णग्रेचरम्‌ ]-इर्षचरित । 

३. न्यायस्थितिमित्र उद्योतकररवरुपां, बौदुषस गतिमिव अलझ्स्भूपिता,,, ,.. ,.. -.«वासवस्तां 

बासवच्चा (ओर गम्‌ स स्करण) | ढ५. कह + 
४. डा० विद्याभूषण-- हिस्ट्री, छू० श्रड । 


गुप्तकालौन खाहित्यिक-विकास १२१ 


को धर्मकीति का समकालौन मानें ते वातवदत्ता के उल्लेख का ऐतिहासिक मूल्य क्‍या हो 
सकता है! इसी लिए. यह निश्चयपू्वकर कहा जा सकता दे कि उद्योतकर घर्म-कीति के 
समकालीन नहीं ये; प्रत्युत धमंकौतिं के पूव॑य्तों वाणमद्द से भी पहले तथा दिद्ववाग 
के पीछे इनकी स्थिति मानी जानी चादिए। उछंत्तेप में इनका समय छुठी शवाब्दी का 
पृर्थ भाग माना जा सकता है। 
भारतीय न्याय-शाज््र में उद्योतकर का स्थान वड़ा महत्त्वपूर्ण है। भारतीय न्याय- 
शाज्ज के कुताकिक बौद्ध-दाशंनिकों के कुतकों से बचाने का थ्रेय यदि किसी के प्राप्त 
है तो उद्योतकर को | यदि श्रापका आविर्भाव न द्वेता तो न्याय-शांसत्र का जो प्रकारामान 
स्वच्प थ्राज दिखाई पड़ता है वह दृष्टिमोचर म द्वाता। कुताकिंक़ बौद्ों की ग्रालोचनाओं 
का खश्डन फर आपने उन्हें निरत्तर कर दिया तया इस प्रकार गौतम-न्याय की सत्ता 
के। सिद्ध किया । इसरो उद्योतकर का महत्व सहज ही जाना जा सकता है | 
चैशेपिक दर्शन 
अन्य दर्शनों की भाँति वैशेषिक दर्शन की भी गुप्त-काल में श्रच्छी उन्नति हुई । 
इस सम्रय में इस दशंन फे मूलभूत कणाद-यूत्न के ऊपर एक प्रामाणिक व्याख्या-न्य 
की रचना हुई। वैशेपिक दर्शन के रचयिता महर्षि कणाद दें जिनके विभिन्न नाम 
कणमुक्‌ और उलूक श्रादि भी दईं। इन्होंने दस अध्यायों में वैशेषिक दर्शन की 
रचना की है। .प्रत्येक श्रध्याय में दे।-दे श्राह्िक हैं तथा प्रत्येक आहिक में सूत्र हैं जिनकी 
संख्या निश्चित सी नहीं हैे। कुल मिलाकर सब सूत्रों को संख्या ३७० है । द्रव्य, गुण, 
कर्म, समवाय, सामान्‍य, विशेष तथा श्रभाव--बैशेपिकों के ये ही प्रमेय हैं। परन्तु सबसे 
बड़ी विशेषता, जो उनके नामकरण का कारण मानी जाती है, यह हे कि ये लोग विशेष 
नामक एक विशिष्ट पदार्थ की सत्ता स्वीकार करते हैं। वैशेपिक दर्शन तथा न्‍्याये दर्शन की 
उन्नति तो समानान्तर रूप से इज्ञारों वर्ष तक द्वाती थराई। . अनेक विद्वान दोनों दर्शनों 
के टधिद्धान्तों पर भाष्य और व्याख्या, टाझ्ा तथा टिपणी लिखकर जिशाछु पाठकों के 
सामने विशद विवेचन प्रस्ठुत करते रहे हैं। दोनों दर्शनों का सम्मिश्रण ते बहुत ही 
पीछे हुआ दे । परन्तु प्राचीनता की दृष्टि से 'कणादयत्र! का स्थान ओर काल 'गौतम- 
पूत्र' की श्रपेज्ञा अधिक महत्त्वपूर्ण तथा प्राचीन हे | यह ते निर्विवाद छिद्ध है कि 'न्याय- 
सूत्र! के पहले ही 'कणादवूजों? को रचना दे गई थो। बौद्ध दाशंनिक-अम्धों में भी जिम 
प्राह्मणदशन का विशेष उल्लेख तथा खण्दन मिलता हे वह यही वेशेपिक दर्शन है। 
सांझ्य दशन का भी कुछ खण्डन द परन्तु वेशेपिक दशन के ठिद्धान्तों के सणइन से तो 
पीछे के वैद्ध दाशंनिक ग्रन्थ बहुत भरे पड़े हैं । यहाँ तक कि अनेक त्राद्ध टीकाकारों ने 
ध्पायदर्शन? के सूत्रों के भो वैशेषिक दर्शान के सूत्र मानकर ही उल्लेस किया है| इससे 
प्राचीन काल में नैशेषिकों का मददत््व स्पष्ट ही 'प्रतोत देता हे | इसी वेशेपिक 
दर्शन की विशद व्याख्या इत गुप्त-काल में हुई । है 
प्रशस्तपाद के अन्य का नाम पदार्य-संग्रहः है। परन्चु यह अन्य सर्वताधारण 
में अशस्तपादभाष्य” के नाम से अस्रिद्ध है। यद्यपि इपका नाम भाष्य है परन्तु भाष्य के 
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लद्दणों से सर्बथा रहित देने के कारण यह इस नाम से पुकारे जाने योग्य नहीं हैं! 
प्रन्थकार ने भो कहीं इसको भाष्य नहीं बतलाया है*। चवैशेपिक सूत्रों पर वाध््तब्रिक 
भाष्य ते! 'रावस भाष्य” है जिसके उल्लेख ही फेवल पंछे के 
-  अ्न्यों में यत्र-तत्र मिलते हैं परन्तु मूल अन्य अभी तक उपलब्ध 
नहीं हुआ है। “पदाय॑-धर्म-संग्रह” के पहले श्लोक की व्याख्या करते हुए उदयनाचार्य 
में भी इसे भाष्य का नाम नहीं दिया हे! उनके शब्दों* से तो यही प्रतीत होता दे 
कि भाष्य के विस्तृत दाने के कारण ही प्रशस्तपाद ने इस अन्य में वेशेपिक उिद्धान्तों का 
संक्षेप में प्रतिपादन किया है। अतः उनके मत से भी यह भाष्य नहीं है। कुछ मी हे।, 
यह भाष्य से कम झादरणीय नहीं हे। भिन्न-मिन्न समथ में इसके ऊपर जे। टीकाए को 
गई हैं उनमें वैशेपिक सिद्धान्तों का खूब विवेचन किया गया है। इसकी सत्रसे प्रधान तथा 
प्रसिद्ध टीकाएँ श्रीधराचा्यकी 'न्याय-कन्दली? तथा उदयनाचाय की 'क्षिरणावली? हैं। 
प्रशस्तताद के समय-निर्धारण के विषय में खूब वाद-विवाद हुआ्आा है तथा इस 
समग्र भी चल रहा हे। विवाद का प्रधान विषय यह दे कि ये दिड्नाग के पीछे हुए 
या पहले ? दोलों के ग्रन्थों में बहुत साइश्य उपलब्ध होता है। डा० कौथ का मत 
है कि प्रशस्तपाद ने दिडनाग के अ्न्थों से सहायता ली है। परन्तु रूसी विद्वान डा० 
शेरवास्‍की के अनुसन्धानों से कीय का मत ग़लत सिद्ध दे गया है। डा० शेरवास्करो ने 
दिखलाया है कि दिडनाग के गुरु आचाय॑ वसुबन्धु के ग्रन्थों में भी 'प्रशस्तपादमाष्यः की 
छाया पड़ी हुई दे। श्रतः प्रशस्तपाद या ते वसुवन्धु से भी प्राचीन हैं या उनके समसामंप्रिक 
हैं।. यही सिद्धान्त आजकल पग्र विद्वानों के मान्य है* | 


प्रशस्तपांद 


पूर्वमीमांसा दर्शन 


पूर्व॑मौभांसा दर्शन का मूल सूत्र जैमिनि के नाम से प्रसिद्ध है। मीमांसा दर्शन के 
सूत्नों की संख्या दर्शनों के सूती से अधिक है | यह सूतग्रन्थ १२ श्रध्यायों में विभक्त दे तथा 
प्रत्येक अध्याय में पाद हैं। तीसरे, छठे तथा दसवें अध्याय में आद-श्रांठ पाद हैं और 
शेष अध्याये। में फेघल चार ही चार पाद हैं | इस प्रकार समस्त पादों की संख्या ६० है । 
प्रत्येक पांद में भिन्न-भिन्न अधिकरण हैं। सब ग्रधिकरणों की संख्या मिलकर ६०७ है | 
कई सूत्रों से मिलकर एक अधिकरण बनता हे। कुल यूत्नों की संज्या २७४५ है ! 





३. सून्नार्थों बर््वने येन पद: सृत्नानुमारिमि: ! स्वप्दानि च बण्य॑न्ते भा्ष्य भाष्यविदो विडु: ॥ 
२, प्रणम्य देतुमीर्वए मुनि कणाइमादराव्‌ । 
पदाय पर्मसंग्रदः प्रवस्यते मद्दे दयः ||--न्यन्थ का मद्नलाचरण । 
३. स॒ प्रक्शे बच्यो । प्रकरणशुद्पे: संगसपदेनेद दर्शितवाव । वैराथा लफु॒त्वा इत्सनावव 
प्रकेष; । सूत्रेषु बेरायामावात_भाष्यस्य च विस्तरत्वाई्‌ ।--किरणावली 
४. प्रशास्तपाद के काल-निर्गव के विस्तृत बाद-विवाद के लिए दे सिए-- ए० बी० ध्रूष, न्‍्वाय- 
प्रवेश ( गा० ओ० सौ० ) भूमिका एृ० १६--२१ 
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इस दर्शन का डिद्धास्त यही है कि वेद में कमं-क्रारड को ही अधानता है। वेद- 
बिहित कर्मों का अनुष्ठान भत्येक मनुष्य का कतंव्यः है| स्वर्ग-प्राप्ति ही मीमांसकें का 
मेक हे। देववा म्बसय है। करमे करने से “अपूुर्ब! को पिद्धि होगी और अपू्व 
के द्वारा फल की प्राप्ति होती है। अतएवं भनुपयुक्त होने के कारण मोर्मासक लोग 
ईश्वर के नहीं मानते । 

इस मीमांसा दर्शन के ऊपर गुप्त-हाल के झ्रात-पास भाष्य की रचना की गई । इस 
मौमांत़ा भाष्य के रचयिता शवरस्वामो हैं । ये मो्मांता दर्शन के प्रामाणिक व्याख्याता माने 
जाते हैं। इसी भाष्य के ऊपर कुमारिल ने श्लोकवार्तिक, तस्त्र- 
वातिक तथा इुपूटीका लिखकर एक नवीन माद्ट सम्प्रदाय की 
स्थापना की | प्रभाकर ने भी शावरभाष्य के ऊपर बृहती नामक टीका लिखकर एक नवीन 
गुरु) मत के चलाया। मुरारि मिश्र ने, जिनके विषय में अरुरारेस्तृतीयः पस्था? बाली 
लोकाकि सत्र प्रसिद्ध दे, भाष्य के दी ऊरर अपनी टीका लिखकर कुमारिल तथा अभाकर 
म्रत से प्रथक्‌ मीमांसा दर्शन में एक नवीन सम्प्रदाय की स्थापना की थी। इस प्रकार 
मौर्माता दर्शन के इन तीन सम्प्रदायों की उत्तत्ति का कारण यही मीमांसा (शबर) भाष्य है। 
इस कारण मीमांसा दर्शन के साहित्य में इस माप्य के महत्त्व का सहज ही अन्दाज़ लगाया 
जा सकता है। 

शबरस्वामी के समय के विषय में कुछ मत-मेद या दिखाई पड़ता है। किंयदन्ती 
है कि विक्रम-संयत्‌ के संध्यापक राजा विक्रमादित्य के यद्द पिता ये। सुनते हैं कि शबर- 
स्वामी के चार स्त्रियों थीं जो चारों वर्णों की थीं। उनमे विक्रमादित्य क्षत्रिय जाति की 
स्री से उत्न्न हुए थे। परन्तु इस किंवदन्ती में ऐतिहासिक सत्य बहुत कम दीख पड़ता 
है। शायद शबर-मभाष्य इतना प्राचीन नहीं दे । इत माप्य में शूत्यवाद तथा विज्ञान 
बाद के छिद्धान्तों का उल्लेख किया गया हे*। महायान सम्प्रदाय का ते स्पष्ट ही 
नागेल्लेख फिया गया हे" | अतः इस उल्लेख से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि इनका झाषि- 
भाव गु्तों के ही समय में हुआ देगा; क्योंकि महायान सम्पद्राय का हीनवान से अलग 
देकर एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय के रूप में आना इसी युग के आरुम्म में हुआ या! अतः 
गुप्त-काल में शबरस्वामी का होना अनुमान-सिद्ध हे । 

अब तक भारतीय दर्शनों के इतिद्यास का जे। वर्शन दिया गण्य है उत्तसे पाठकों 
के गुप्त-काल में ब्राह्मण दर्शन के विकास का भली भाँति पता लग गया होगा। जैसा कि 
पहले कहां गया है, शुप्त-काल भारतीय दर्शन के इतिहास में भाष्यकारों का काल दै। इस 
काल में दर्शनों के सूत्रों के ऊपर प्रामाणिक भाष्यें की रचना हुई। जिस दर्शन 
के कपर ( सांख्य ) सूत्र अन्थ नहीं था उसके ऊपर मी इस काल में प्रामाणिक अन्य 
बने | सांख्य दर्शन में सांख्य-कारिका तथा मावरदत्ति, न्याय में बात्स्यायन का न्याय-माष्य 
और उद्योतकर का वातिक, वैशेषिक दर्शन में प्रशस्तवाद का माष्य और मोमांसा दर्शम पर 


शबरस्वामी 





३, मीमांशासूत्र १)६।५ के भाध्य में । रु 
२. बनेन अत्युक्तो महावानिकः प्या।-- शाह भ का भा्य ॥.|“#५ 2 


श्र गुप्त-साम्राज्य का इतिहांवे 


शाबरमाष्य--भारतीय दर्शन साहित्य के ये ऐसे श्रमूल्य रत्न हैं जिनको रचना के कारण 
गुप्तों का यह काल भारतीय दर्शान-साहित्य के इतिहास में सदा अमर रहेगा। 
विज्ञान ५ 

श॒ुत्त-काल के सा्वजनीन संस्कृत-साहित्य की विपुल श्रभिवृद्धि तथा व्यापक प्रचार 
मे अन्‍य विभागों के समान विज्ञान के भी अछूता नहीं छोड़ा । जिप प्रकार श्रर्थशात्र, 
भधर्मशासत्र तथा दशशनशाज्रों की विशेष उन्नति हुईं, उसी प्रकार शुद्ध विज्ञान के विप्रय में 
भी अनेक नवीन आविष्कार हुए तथा इसको भी समधिक उन्नति हुई। अ्रनुकूल 
वातावरण में जिस प्रकार सरस काव्य-नाटक-प्ताहित्य पनपा, उसी भोंति विज्ञान जैसे 
ठोस विपय का पठन-पाठन भी इस युग में खूब बढ़ा। अनेक विज्ञानों ने पदले-पहल 
इस युग में अपना स्व॒ृतन्त्र रूप प्राप्त किया तथा एक परिमार्जित रूप में शिक्षित जनता 
के सामने अपने स्वरूप के। प्रकट किया । यहाँ केवल शिल्लग्रात्र, वेश्रक तथा ज्योतिष 
जैसे लोकेपये|गी विज्ञान के विकास का सन्तिप्त विवरण प्रस्तुत किया जायगा। इनमें 
ज्येततिपशासत्र की तो इस युग में सर्वाज्ञीय उन्नति हुईं। इसी कारण यह गुप्त-युग 
विज्ञान के इतिहास में भी अपना एक विशेष स्थान रखता हे । 


शिल्पशात्र 


गुप्त-युग में शिल्पशासत्र पर एक अतीव महत्त्वपूर्ण पुस्तक, की रचना हुईं। इछ 
ग्रन्थ का नास 'मानसाए दै। यह पुस्तक व्यापक विषयों के वर्सन की इष्टि से विशेष 
महत्त्व रखती है। इस अन्य के रचयिता के नाम का पता नही चलता | इसके सम्पादक 
डाक्टर पी० के० आचार्य का कहना है कि इसको रचना. उज्जयिनी के किसी सानसार 
नामक नरेश ने की, परन्तु यह बात ठीक नहीं जेचती। दण्डी ने अप्रने दशकुमार- 
चरित के आरम्म में ही पाटलिपुत्र के ऊपर आक्रमण करनेवाले मालवा के किसी मानो 
मानसार नामक राजा का वर्शान किया हे अवश्य, परन्तु इससे हमारा काम कुछ भी नहीं 
संघता। दशकुमार के राजा मानतार का इस मानसार के श्षाथ कुछ मी सम्बन्ध प्रतीत 
भहदी ह्वेता । 'मानसार शब्द का ते सीधा-सादा अर्थ यहो है कि मान-मापने. के 
प्रकारों--का यह सार--सारांश--है । तन्नामधारी राजा की रचना की कल्पना करना न 
केवल नितान्त ढुरूह तथा किलष्ट हे, प्रत्युत अनैतिहासिक भी है। क्योंकि गुप्त-काल में 
( जिस समय इस ग्रन्थ की रचना प्रबल प्रमाणों के आधार पर वतलाई जाती है ) मानतार- 
मामधारी किसी भूमिपति का पता अभी तक नहीं चला हे । 

“मानसाए! शिल्पशास्र का अतीव उपयेगी अन्य है। तक्षण और वास्तु कला 
के विषयों का वर्णन जितना इसमें पाया जाता है, उतना अ्रन्यत्र मिलना दुल॑भ है 


ज्यातिष 
भारतीय ज्येतिष का इतिहास बहुत ग्राचीन है । वेदांग में ज्योतिप का नाम 


आता दै। उसमें नक्षत्र-विद्या का वर्णन मिलता है |” प्राचीन ज्योतिप का उदय कब 
हुआ, यह कहना कठिन दहे। ईसवी सन्‌ 'के आस-पास पाँच सिद्धान्तो--रोमक, वशिप्ठ 
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आदि--का नाम मिलता है, परन्तु इनके किसने बनाया, यह ज्ञात नहीं है। इन ग्रन्थकारों 
के विपय में श्रमो तके कुछ पता नहीं चलता। आय॑ज्येतिप के छोड़कर पौरुष 
ज्यैतिप का परारस्म गुप्त-काल में हुआ | सर्वश्रयम ज्योतिष पर लिखनेवाले ऐतिहासिक 
ब्यक्ति का नाम इसी काल में मिलता हे । 

पौरुष ज्येतिप के ग्न्धकारों में ग्रायंभट का स्ग्रथम रथान है। इनकी चंश- 
परम्परा के विषय में भ्रधिऋ ज्ञात नहीं हे | उन्होंने अयनो पुस्तक के एक छुंद में लिखा है-- 
आयंमटस्विद निगदति कुसुमपुरेम्यनिंत शानम्‌ इससे प्रकट 
द्वेता है कि ये कुसुमपुर ( पटना ) के निवाती थे। इनका जन्म 
शक्क ३६८ यानी सन्‌ ४७६ ई७ में हुआ था। इस आरयंधट से तथा आर्य-सिद्धान्त के 
रचविता आर्यभट से समता नहीं की जा सकती | दोनों मिन्नमिन्न व्यक्ति हैं। दूसरा 
अगयुभट नवीं शत्ताब्दी में वैदा हुआ था । * 

चैब्रीस वर्ष को अवस्था में श्रायंभट ने “आयमद्टीय' नाम्रक पुस्तक की रचना 
की। इस पुस्तक में दे! खरइ हें--( १ ) दशगणिका सूत्र तथा ( २) आर्याश् शत | 
कुछ विद्वान इन खए्डों के प्रपकू-पथक समझते हैं तथा उनके कथनानुसार गे देनों 
पृथक पुरुके हैं| पं० वालकृष्ण दीक्षित का मत है किये देनों आायमद्दीय के दे। 
खरद है। इन्हे पृथक्‌-प्रथक पुध्तऊ नहीं माना जा सकृता१| एक दूसरे का पूरक द्वे। 
बिना देनों का अ्रध्ययन किये बिप्य पूर्ज' नहीं छेता । दशगणिकरा सूत्र में 'अड्नस्थान 
का वर्शन है | भार्या/ शत में गणित, काल-फ्रिया तथा गोल का विवेचन पाया जाता है। 

यथरे प्राचीन सूर्य-सिद्धान्तों से इसको समानता नहीं है तथापि इसकी याते' 
उनसे घटकर भी नहीं मालूम पड़ती | श्रार्यमट ने सर्वप्रथम गणित तथा नद्यवविद्या 
में समन्ध विखलाया है। (ंप्वी गोल है तथा श्रपनी धुरी पर चल्लती है श्रादि यातों के 
प्रकाश में लाने का भेय झायंभट के है। इन्होंने बतलाया कि ग्रहण में राहु का केई 
स्थान नहीं हे, यह चन्द्रमा तथा एथ्वी की छाया का फल है । 

गणित में अछ्-स्थान, बत्त और (॥ ) पाई के मूल्य पर प्रकराथ डाला। पाई 
के वाह्वविक मूल्य श्रर्थात्‌ ३,१४ का पता लगाया । बीजगणित में समीकरण का पर्यात्त 
विवेचन मिलता दै। श्रक्क लिखने की नई-नई शैती--अ्रक्तरों द्वारा--फे कार्यानतित 
किया | ध्यंजन कसे म वक १ से २५ के तथा यसे हद तक ३० से १०० के बोधक 
सममे जाते थे | स्वरों से १७० या उसकी दर्गुनी संख्या का बोध द्वाता था। जैसे 
कि ७१०० और के ८ दस अरब इत्यादि । रक्षिप में यही कहना उचित है कवि आयंमट ने 
गणित तथा नक्षत्रविद्या ( ॥8707079 ) में अधिक कार्य किया। उनकी विशेष 
विवेचना अ्रप्रासज्निक होगी [ 

आयंमद के कई विद्यान्‌ शिष्य ये, जिनका नाम लिल्ल-दिद्धान्तः में मिलता है। 
बिजयनन्दी, प्रयुम्न, भोसेन आदि का नाम उल्मिखित है। लल्ल आरयेभट का प्रधान 
शिष्य था जिसने 'लल्ल-सिद्धान्त!र लिखा था। इसझा भो वर्सन दिया जाता है | 


ग 
आय मट 
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३. भारोय च्योठि,शान ( मपठी ) ६० १६० | * 


श्श्द् गुप्त-साम्राश्य का इतिहास हि 


आयभरटीय के टीकाकार परगेश्वर फे कथनानुमार लल्ल आर्यमेट का प्रधान शिष्य 
था। इसके पिता का माम त्रिविक्रम मठ था। इसकी जन्म-तिथि के विपय गें मतभेद 
चल है। पं> सुधाकर द्विवेदी के कथनाठुसार यह शक्र ४२१ 
गज (४६६ ६० ) में पैदा हुआ था* । परन्तु दूसरे विद्वान इसकी 
जन्म-तिथि शक ६६० मानते हैं3, | 
लल्ल ने अपने गुर आयंभट के ग्रन्थ पर टीका लिखी जिसका नाम 'शिष्यधी- 
वृद्धि! है। यह ग्रन्थ नक्षत्र ज्येतिप पर लिखा गया है। जैता कि इस टोका के नाम 
से हो बिद्धित देता है, यह विद्यार्थिये। के श्रत्यन्त लामकर सिद्ध दाता दै। भाष्कराचार्य 
ने भी इसी ग्रन्थ का श्रनुशीजञन कर सिद्धान्त-शिरोमणि नामक अपना बृद्वत्‌ ग्रन्थ लिखा 
है। इस ग्रन्थ में भास्कराचाय ने लल्ल के सिद्धान्तों का खए्डन किया है। “रत्नकेश? 
लल्ल-रचित मैललिक ग्रन्थ है। प> सुधाकर द्विवेदी के मतायुसार लल्ल ने 
फलित ज्येतिप पर भी एक ग्रन्थ लिखा था जिसका उल्लेख कई स्थानों 
पर मिलता है? | 
वराह या वराहमिद्िर गु्त-काल का सबसे प्रधान ज्योतिषी था । विद्वानों ने इसकी 
जन्मतिथि शक ४२७ (५०४ ६० ) मानी है। वराह-रचित वृदहृज्जातक नामक अन्य 
से शात द्वाता है कि यह श्रादित्यदास का पुत्र था। इसका 
जम्मस्थान काम्पिल्ल ( कालपी ) नगर था। पिता से शानलाभ 
कर यह तत्कालीन उज्जयिनी के राजा के यहाँ चला गया* | १० सुधाकर द्विवेदी के 
मतानुसार वराह्मिहिर मगधनिवासी शाकद्वोपोय ब्राह्मण था। ;जीविकां के लिए इसने 
मगध से उज्जयिनी के लिए प्रस्थान किया था* १ 
ज्येतिविंदाभरण में उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्षों में 
बराइमिहिर का नाम उल्लिखित है-- 
घन्वन्तरिक्षपणकामरसिंहशंकु-तेतालभट्ट-घटखपर -कालिदासा: | 
ख्यातो वग्रइमिहिरों रुपते; सभायां रत्नानि वै वररुचिनंव विक्रमस्य ॥ 
परन्तु ये वराहमिहिर ईसवी पूर्व पहली शताब्दी के हैं। इन दोनों में कोई समता 
नहीं की जा सकती । गे 
यरादमिद्िर जैसा कोई विद्वान्‌ नहीं हुआ जिसने दीनों शाखाश्रों- तन्त्र (गणिव), 
जातक तथा संहिता--पर ग्न्य-रचना की हो । भास्कराचार्य तथा ब्रह्मगुप्त ने वराइमिद्विर 
की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उनके मतानुसार ऐसा विद्वान ज्योतिषी नहीं हुआ था। उस 


प्राहमिहिर 


१, गणवतरद्लिणी ( संस्ठत ) पू० ८। 

२. दं।चित - भारतीय ज्येति:शात्र ( मो ) है० २२७ ।॥ 

३, बद्ी ए० ११॥ 

४. आदित्यदासतनयस्तर॒वापदरीषः काम्पिललफ्रे सवितृलम्धपरप्ेसाइ: | 
आवन्तिके मुनिमतान्यवलोतय सम्यस्घोरां वराइमिदिरों रचिरां चकार ॥ 

४. गणकतरद्विणी ( सं० ) १० १२१ 
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सोगों ने सारे विद्वानों के मतों का कुछ मे कुछ खण्दन किया है, परन्तु वराहमिहिर के 
प्रत्षि उनकी लेखनी अ्रयमर्थ थी | 

बराहमिहिर ने दीनों शाखाञ्ं पर अन्धथ लिखे । उनके अन्य द्िल्तलिखित है-- 
(१) लघु जातक, (२) बृद्दत्‌ जातक, ( ३ ) विवाइपटल, (४ ) येगमाया, ( ७ 
बृदस्संद्िता और (६ ) पश्नसिद्धान्तिका | बृद्त्संहिता एक यहुन बड़ा ग्रत्य है। यह 
ज्ञानराशि द्वे। यह गन्थ सुन्दर भाषा में छुन्दोबद लिखा गया है, और काव्यमय 
है। इसमें अनेक विषयों का समावेश है। इएमें स्य श्रौर चन्द्रमा की गति, 
तारों का सम्बन्ध तथा ग्रहश आदि का वर्रन मिलता है। श्डवे अध्याय में 
भारतीय मूगोल का दिग्दसंन है। ऋत॒न्यसितंन, अन्न पर उसका प्रभाव आदि 
बातें भी बतलाई गई हैं । वास्तु तथा तक्षण कला सम्बन्धी दोतें मी वर्णित हैं। जैसा 
ऊपर वतलापा गया है, वराहमिद्दिर से यू्व पाँच सिद्धान्त--रोमक, वरिष्ठ श्रादि-- 
प्रचलित ये; परन्तु उनके रचयिताओं का पता अद्यायधि नहीं चला। वराह के समय 
में भी केवल उनके सिद्धान्त भर ज्ञात ये । | मिद्धान्वों के। लेकर यराइमिदिर 
ने पत्मनसिद्वान्तिका नामक ग्रन्थ को रचना को | इसमें उनकी सभी यातें संत्षेप में दी 
एई हूँ। हस प्रकार बराह् ने त्तीनों शाखाओं--तन्त्र या गणित नज्ञत्र ज्योतिष 
(#श०॥०॥9), जातक-( कुण्डली ) तथा संहिता ( फलित स्वेतिप )--पर कार्य किया 
जिसके कारण उनकी गणना उच्च केटि के पौरुष ज्येतिपियें| में है | 

वराइमिद्िर के अन्यों में यवन-सिद्धान्त का भी उल्लेल मिलता है। इसी कारण 
कुछ लोगों की धाएणा है कि वे ग्रीम देश में गये थे। किन्तु यह विचार निराचार है। 
सम्भव है, गुख-काल में यव्ग लोगों से उनका सम्पक रद्दा हो क्‍्येकि उस समय भारत में 
विदेशी अधिक संख्या में थआ्राते रंदे। यद्दी कारण दे कि उनकी धुस्तकों में यवन- 
छिद्धान्त यत्र-तत्र मिलते हैं । 

सम्मवत्तः कल्याणबर्मा का जन्म पिछले गुप्त नरेशों के समय में हुआ था। यह्द 
सन्‌ प्रछ८ ई० में पैदा हुआ था । यह एक छोटा यजा था जिसका 
निवायस्थान देवआम उतलाया जाता है। सम्मव है, यह सुप्तों के 
अधीग था। इसने फलित ज्येततिप पर सारावली नामक ग्रन्य की रचना की थी | 


कल्याणवमा 


बंद, राजनीति 
आयुर्वेद, राजनीति, कामशास्र आदि 


भारतवर्ष में आयुर्वेद-शाख बहुत पुराना हैे। वेदों में मी प्रधंगवश इसका 
प्रचुर मात्रा में उल्लेख है--सामान्य रूप से - नहीं बल्कि विशेष रूप से। अ्थर्य में तो 
आयुर्वेद की बहुत-सी शातब्य बातें मिलती हैं। इसके श्रनन्तर ब्राह्मण-काज्ञ में मी तथा 
“और पीछे भी इस विद्या को बड़ी उन्नति होती रहो। जिन ऋषियों ने मनुष्यों की 
आध्यात्मिक उन्नति के लिए मोकह-त्रिषयक शाज्रों का पअशयस डिया, उन्हीं ने मनुष्य 
की शारीरिक उन्नति के लिए--शरर के नीरोग रखने के लिए--अनेक औषधियों का 
पता लगाया और तद्विपयद्न अन्यों को रचना की । परन्तु दमारे दुर्भाग्य से ये सब ग्रन्थ 
आभकल उपलब्ध नहीं हैं । यदि ये कहीं उपलब्ध देते तो वैदिक-काल से लेकर आापुनिक- 


श्र गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


काल तक बैथक विद्या के समग्र इतिहास, का पता लगता। अ्रस्ठ, जो कुछ भी आज 
उपलब्ध है वद यैद्यक की मद्दत्ता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त दै-। आतन्रेय 
पुन्य॑मु के द्वारा उंपढिष्ट उनके शिष्य श्रग्निवेश के द्वारा रचित तथा चरक व दृढ्बल 
के द्वारा प्रतिसंस्कृत जो अन्य आजकल चरक-संहिता के नाम से प्रसिद्ध है उसी का 
यदि सांगोपांग भ्रध्ययन किया जाय ते भली भाँति पता चल सकता है कि बेयक 
विद्या में प्राचोन आर्यों की कितनी गहरी जानकारी थो। जिस समय दूसरे देशों के 
लोग पैद्यक के साधारण नियमों से भी परिचित नहीं थे, उस समय हमारे पूव॑जों ने इस 
विद्या में नवीन-नवीन श्राविष्कार करके इसे पूर्ण बना डाला था । - हमारे ही ग्रन्थों का 
अनुवाद फ़ारसी में हुआ। उसके बाद अखब से द्वाते हुए ये पश्चिमी देशों में भी फैल 
गये | यह बात हिन्दू आयुर्वेद के इतिहास से परिचित विद्वानोा के अज्ञात नहीं है। 
गुप्त-काल में अन्य विशानों के समान इस उपयेगी विजान की भी विशेष उन्नति 
हुईं। इस समय इस शास्त्र में अलौकिक अनुसन्धान किये गये मिससे इसकी श्रौर भी 
उन्नति हुई। इस श्रनुसन्धान करने का सारा श्रेय दौद्ध दर्शन के प्रकाणड विद्वान, तस्त्र 
शास्त्र के ममंश नागाजुन के प्राप्त दे। अब तक जे चिकित्सा चलती थी, वह का8 
आपषधियों के श्राधार पर थी । पर इस युग में नागाजु न ने “रस-चिकित्सा” का श्रावि- 
प्कार किया। सेना, चॉदो, लोहा, ताँबा श्रादि खनिज धाठुश्रों में भी मनुष्यों के रोगों 
के। निवारण करने को शक्ति विद्यमान है, इस महस्वपूर्ण सिद्धान्त का पता लगाकर 
आचाय नागाज्ञन ने इस शास्त्र में क्रान्ति सी-कर दो। सबसे विचित्र आविष्कार 
“पारद” का है। इस विलंक्षण घातु के भीतरी गुणों का पता लगाकर तथा उसे भस्म 
करने की क्रिया का श्राविष्कार कर नागाजु न ने आयुर्वेद तथा एसायन शासत्र (]6तांश॑- 
ग्रा० (६ णाशांआए ) के इतिद्वास में एक नवीन युग का आरम्म कर दिया। नागायुनि 
की अलौकिक शक्तियों की बात प्राचोन अन्थों में खूब मिलती है। यह युगान्तरकारी 
आविष्कार गुप्त-काल में द्वी हुआ जिससे इस शास्त्र के इतिद्वास में भी गुप्त युग कम 
मदत्त्य का नहीं है। हि 
गुप्त-काल में अथंशास्र ने मी प्रचुर उन्नति की थी। इस शासत्र की उतत्ति ता 
बहुत पहले द्वी दे चुकी थो। कैदिल्य ने अथंशार्न किखकर इस शाप्त्र के म्ख् 
सिद्धान्तों का स्थिरीकरण बहुत पहले ही कर दिया था। पीछे के 
ग्न्यकारों ने चाणक्य के दी ठिद्धान्तों का संचित रूप से अपने 
अन्धों में यधावसर वर्णन किया। ऐसे अन्‍्यों में कामन्दक के नौतिसार का बड़ा ऊँचा 
स्थान हैे। ग्रह गुप्व-कालीन विज्ञान-साहित्य की एक प्रधान कृति है। कुछ लोग चम्द्व- 
गुम विक्रमादित्य के असिद्ध अमात्य शिखरस्पामी के ही इत लेकप्रिय ग्रन्थ का कर्ता 
मानते हैं'। अतएव इसे गुप्त-कालीन ग्रन्थ मानने में काई श्रापत्ति नहीं। डा० याऊेयी 
ने भी इस ग्रन्थ के चेी शताब्दी का माना है। इस अन्य के लेखक कामन्दक ने 
चाणक्य के अपना गुरु माना हे। हे भी यद अ्र्थशात्र का एक सद्तिप्त संस्करण | 


फामन्दकीय नौतिसार 








१, ले० बौ० ओऔ० आर एस० भाग १८ ( १६३२) । 


गुप्तकालीन साहित्यिक विकास श्र६ 


परन्तु फिर भी राजनीति के अनेझ अज्ों के वर्शन में इसमें स्पष्ट ही मैलिकता इष्टिगोचर 
ड्ैोती है। इस ग्रन्थ में शरहुत हो सीचे-सादे सरल श्लोक हैं। सर्गबन्ध न द्वाने पर भी 
इसके टीकाकार ने इसे महाकाव्य ही माना है। इस ग्रन्थ का विषय शुद्ध राजनीति है। 
राज्य के सातों अद्, राजा का कर्तव्य, दायभाय का अविकारी आदि समस्त राजकोय 
विषयों का वर्णन पूर्ण रीति से मिलता है। गुप्त-ालीन राजनीति की व्यवस्था पर अन्‍य का 
विशेष प्रभाव था | इस ग्न्य की प्रसिद्धि गारतवर्ष तक ही सीमित नहीं रही बल्कि सुदूर 
वर्तो वाली द्वीप में भी उपनिवेश वसानेवाले हिन्दुओं ने इसे अपना एक प्रधान राजनीति- 
अन्य माना तथा अपने साथ भारत से वहाँ मी ले गये'! आज मी बाली की “कबि? भाषा में 
नीतिवार का श्रनुवाद बतमान है। इस घटना से इसके ग्रकृष्ट मद्टित्व का पता चलता है [ 
प्राययन आयी ने काम को पुरुषार्यों में तोहरा स्पान दिया है। उनकी दृष्टि में 
ममुष्य-जीयस की सफलता के लिए इस्का कुछ कम मदर्व नेथा। निध् प्रकार श्र्थ 
और धर्म विज्ञान का श्रध्ययन हिन्दू लोगों ने बड़े मनोयेग 
के साथ किया उसी प्रकार काम-विशञान का भी उन्होंने बड़े 
परिश्रम के साथ परिशोलन किया था। इस विज्ञान का सबसे प्रथम उपलब्ध अन्य काम- 
सुन है जिसे महर्षि वात्स्यापन ने, मनुष्यों के कल्याण के लिए, बनाया था। श्स प्रत्थ 
* को रचना गुप्तों के इसे उन्नतकाल्ल में हुई थी। इस पुस्तक में आगीरों के समान ही 
आत्म लोग सामान्य शासक के रूप में वर्णित किये गये हैं। यह घटना २९५ ई*« के 
बाद ही की द्वोगी जब श्रान्त्रों का साप्ताज्य न्॒ट-भ्रष्ट हे चुका था। श्रतएवं इस ग्रन्थ 
के चौयी या पांचवी शताब्दी का मानने में कोई आपत्ति नहीं देख पढ़ती । 
यह ग्रन्य अर्थशास्त्र की ह शैली में, यूत्न-रूप में, लिखा गया है। अध्यायों के 
झन्त में विधय के निचोड़ के दिखल्ानेवाले शलेक यत्र-तत्र दिये गये हैं। इस ध्न्ध 
में साठ भाग हैं जिनमें तत्कालीन हिन्दू-समाज के फैशनेबुल” नागरिकों के उत्सव- 
प्रिय जीबन का एक बहुत ही जीता-जागता चटकीला चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें 
केवल अनुराग का विधान अ्रथवा अनुराग-छिद्धि ही का वर्णन नहीं है बल्कि ग्रह-निर्माण, 
डउपयन-निवेश, रन्‍्थन-शाला आदि मतुप्प-जीबन के लिए, नितान्द आवश्यक विषयों का 
. भी पूरा-पूरा वर्णन किया गया है। साथ ही साथ हिन्दू-यदस्पों के लिए. आरोग्यशास्त्र की 
- दृष्टि से अनेक उपयेगो आचरणों तथा व्यवहायें का भी विवरण दिया गया है। इस 
ग्रत्य के आरम्म में कामशास्त्र की उत्पत्ति तथा विकास का वर्णन है । इसमें मित्र-मिन्न 
अम्थों तथा अन्धकारों का निर्देश भी भली भाँति किया गया है हिसके पड़ने से स्पष्ट ही 
ज्ञाव दे जाता है कि बहुत प्रयोन काल से द्वी मानब-समाज के लिए नितान्त आवश्यक 
विपय की ओर इंमारे प्राचीन ऋषियों का ध्यान आ्राकृप्ट हुआ था और उन्होंने मनुष्यों 
की मंगल-कामना के माव से प्रेरित हेकः अनेक उपादेय अन्धों की रचना इस विपय 
में की यो। गुप्तकालीन समाज की स्थिति से ठीक-ठीक परिचित हाने के लिए यह 
ग्रन्थ श्रपना विशेष महत्व रखता है! | 3 
३. कामसूत्र के विषय में विशेष निश्या्यओं-को देखना चाहिए; चकतदार--सेरात लाइफ 
इन रो ट इं टिया ( कलकचछा ) । पि 


कामशास्र 





१३० , गुप्त-सा्राज्य का इनिद्यास _ 


कप धार्मिक साहित्य 
गुप्त-काल में धन्य गतें की अपेक्षा आह्यण धर्म की प्रधानत थी) यदि तत्का- 

लीन संस्कृदन्साहितय का अध्ययन किया जाय, ते यह तिद्धान्त स्वयं सिद्ध द्वेता दै। 

अर आन ट संस्कृत साहित्य की उन्नति में धार्मिक साहित्य का उत्पान भी. 

पुरे का परस्करा हक़ प्रधान-अ्रंग था। भारतीय खाहित्य में पुराणों का बड़ा . 
महत््ववूर्ण स्थान है। ये भारतीय आचार-शालत्र तथा दर्शन-शाम्र के विश्वकाप हं। 
इनमें बैदिक तत्त्वों का संकलन किया गया है। जब वेदों को भाषण लैाकिक भाषा से 
इतनी दूर जा पड़ी कि उसका बे!धगग्य होना कठिन द्वे गया, तब इन ग्रन्थरवों फी रचना 
की गई। पुराणों का रचना काल बहुत प्राचीन दे। उसका इदमित्यं रूप से निर्णय 
करना श्रस्भव नहीं ते। कठिन ज़रूर है। पुराण का नाम छादेग्य उपनिषद्‌ (७, १) 
में श्राया दे। सनत्कुमार के पास नारदजी ने श्रपने अधीत विपर्षो में चेद-चतुष्टय के 
बाद 'इतिहासपुराण पशञ्ममं वेदाना बेदं? का उल्लेख किया है । पर, ये पुराण कौन से हैं ! 
इसका निर्णय करना कठिन है| भाषा की विप्रमता के कारण यह निश्चित है 'कि श्राज- 

. कल उपलब्ध पुराणों की उल्लेख इस उपनिपद्‌ में नहों है। सम्मवतः यहाँ आख्यान- 
प्रधान वेदांश का ही उल्लेख पुराण के नाम से किया गया है। उपलब्ध पुराणों को रचना 
पृत्रकाल के भीतर कभी की गई | पर उसमें समय-समय पर परिवर्तन होते रहते ये । 

- अडठार पुणुणों में से केवल सात ऐसे पुराण हैं जिनमें ऐतिद्ासिक बातों का 
उल्लेख मिलता है । * इन पुराण में पुथनी वंशायली मिलतो दे। बंशातुचरित के साथ 
साथ पुराणों के श्रन्य लक्षण भी हैं-- 

« »सर्गश्च॒ प्रतितर्गश्च वंशा मन्‍्वन्तराणि च | 

वंशानुचरितं चेव, पुराणं पश्चलदुणमू॥ 
ऐसे पुराण का निर्माण पहले द्वा चुका था, परन्तु विद्वानों का श्रनुमान है कि 
पुराणे| का भ्रन्तिम संस्करण गुप्त-काल में हुश्रा'; इसमें कुछ श्रद्युक्ति नहीं मालूम 
पृड्ठती । पुराणों में कलियुग के राजाओं के वंशों का वर्णन दै। गुप्त-नरेशां का उल्लेख 
वायु, भविष्यत्‌, विष्णु तथा भागवत पुराण में मिलता है। वाबु पुराण ( ६६।३८३ ) 
में निम्नलिखित वर्णन मिलता है-- ६० 

अनुगड्ड प्रयाग च साकेतें मगधांस्तथा[ 

एतान्‌ जनपदान्‌ सर्वान्‌ मोद्यन्ते गुप्न वंशजाः | 
यह चर्शन उस समय का ज्ञात होता है जब शुप्त-साप्राज्य का श्रादिवोल था; - 
अन्यथा उत्तरी मास में व्याप्त दोनेचाले इस साम्राज्य का इस प्रकार उल्लेख न मिलता। 
यदि पुराण का छंस्करण गुप्ता के अम्युदय के अनुस्तर किया गया होता, ते। इसके 
>व्यापक भूमिभाग का संकेत अवश्य देता । अतः यह संस्करण गुस्तों के “आंरम्मिक काल 
में किया गया; यह बात गुप्त-युग के लिए कम महृ्व की नहीं दै। किसी विद्वान का 








३. सखालदस्त बनर्जी -- इस्पौरियल गुप्त प ० ११२३ 


गुप्तकालीन साहित्यिक बिकास.., श्ब्श्‌ 


यह मत हे कि स्कन्दपुराण ' का नामकरण गुप्त-सप्राद स्कन्दगुप्त के प्तिशा-स्वछ्प 


* किया गया था' | 


चैसा ऊपर कहा गया है, गुप्त-काल में वैष्णव धर्म की उम्रति के साथ-्साप 


घार्मिक साहित्य का मी उत्पान पाया जाता है। धर्मशासत्र हमारे धर्म का प्रधान स्तम्म 


है। श्रुति-स्मृति की आधार-मित्ति पर वैदिक धर्मं टिका हुश्रा 
है। अति-प्रतिपादित आचार कां प्रतिपादन स्मृतियां का 
मुख्य उद्दश है | श्रुति के अर्थ का अनुसरण स्छूति पद पद पर करती है| कालिदास ने 
धुत्तेरिवार्य” स्मृतिस्नवगच्छुत! कइकर इसी तथ्य का वर्शन किया है | .इस स्मृतिशास्त्र 


धर्मशासत्र 


का इतिद्दास अनेक शताब्दियों तक फैला हुआ है । ई० पू० ५५४० से लेकर श्रठारहवीं , 


शताब्दी तक, यानी प्रायः दो हज़ार वर्षों में, स्मृतिशस्र लगातार दृद्धि पाता गया। 
इस लम्बे काल के! ग्रंय-रचना की दृष्टि से तीन विभिन्न कालों ( 07008 ) में विभक्त 
कर सकते हैं । 


(१) ई० पू० छठीं शताब्दी से पहली शताब्दी पू्व-यह धर्मसून्रों का रचना- -, 


काल है। इस काल में सूत्रथद स्मृतियां को रचना हुईं । यही मुख्य प्रत्थन्समुदोय है 
डिसकी व्याख्या पीछे होती रही या जिसके प्रतिपादित सिद्धान्तों के। लेकर पीछे की 
शताब्दियें में स्मृतियां को रचना हुई। 

(२) ई० पू० १०० से लेकर ८०० तक स्छति-काल-इस काल में छोक- 
बंद्द स्थृतियों की रचना हुई जिनमें छनेक आजकल भी उपलब्ध हैं। यूत्र समभने में 
सीधे न थे। उनके समभने के लिए टीका या भाष्य की बहुत आवश्यकता द्वोती थी। 





- इन्हीं कै श्राधार पर अर्थ का विस्तार करके इस काल की स्मृतियें की रचना हुई | 


....(+) ई० परृ० आठवीं सदी से अठारहवीं सदी तक--इसे निधन्ध-काल कहते 
हैं। यह धर्मशासत्र के इतिहास में प्रकाएड बिद्धत्ता का समय था। इस काल के पूर्वार्ष 
में भाष्यकारों ने मिन्न-मिन्न स्मृतियों पर भाध्य या टीका लिखो। भमुस्थ॒ति के विद्वान 
भाष्यकार मेघातिथि ने इस काल में अपना सारगर्मित भाप्य लिखा। उत्तराध में निवन्‍्ध 
लिखे गये | किसी एक विषय पर ऊहापोह-संचलित विवेचनात्मक पंथ के निम्नत्ध 
कहते एैं। इस काल में इस प्रकार के बहुत से ग्रयो को रचना होती रहो | 


 » , धर्मशाखर के इस संक्षित इतिहास का ऋवलोकन करने से यद भली भाँति पता 


* चलता हे:फ़ि गुप्तों के समय में स्मृति-काल था। इस समय में बहुत सी ऑोकबद्ध 
_उप्नतियों का निर्माण हुआ | फ्रिम-किन का निर्माण हुशा, यह निश्चित रूप से बत- 


लाना किन है। प्राचीन अंगकारों के समय का निरूपण निश्चित रुत्य प्रमाणों फी 
अनुपलब्धि के कारण ज़रा कठिन काम है । इस विपय में बम्बई के अखिद्ध विद्या 
'पी० वी०: बाणे - ने शलापनीय प्रयत्ञ किया ऐे। उन्होंने श्रभी 'घरमंशास्त का इतिद्वास! 
नामक प्रामाणिक ग्रंथ अंगरेज़ी भाषा में लिखकर प्रस्तुत किया है । इसका फेवल एक ही 
माग झ्ुभी निकला है। दिद्धास्त-ग्रतिगादन वाला माय अमी तक नहीं निकला | 








कर दर 
परी० के माचावे--डिक्रानरी आफ हिन्दू आकिटे्चर ५० ३१०३ 





श्शेर : गुप्त साम्राज्य का इतिहास 


युत्त-काल में रचित स्मृति-मंयों का विवेचन संक्षेप में नीचे उपस्थित किया जाता है-- 

३. याशवल्क्यस्मृतिः--इस ग्रन्थ को पश्चिमी विद्वान्‌ गुप्तकाल का द्वी बतलाते 
हैं। जमंन विद्वान जाली ( )7 त0॥9 ) मद्दोदय इसे ४०० ईसवी का बतलाते हैं परन्तु 
इस स्मृति में वर्णित घम तथा व्यवहार के आधार पर इसका सम्रय गुप्त-काल से प्राचीन 
हो सिद्ध होता है। काणे ने इसका समय १००-३०० ई० के बीच का बतलाया है। 

२. 'पराशरस्मृतिः--श्राजक्ल उपलब्ध पराशरध्मृति किसी प्राचीन स्मृति का पुन; 
संस्करण प्रवीव होती है। गरुड़-पुराण में इस स्मृति को प्रामाणिक माना है तथा उससे 
कतिपय श्लोकों फो उद्धृत क्रिया है जो पराशर स्मृति में ज्यों के त्यों उपलब्ध द्ोोते हैं। 
इस स्मृति के ऊपर माधवाचार्य ने एक बृद्दद्‌ भाष्य लिखा है जो दोनों ग्रन्थकारों के नाम 
पर पराशर-्माधर्र के नाम से विख्यात है। “कली पाशशरस्मृति:”--इस कलि में 
पाराशरस्मृति ही सब स्मृतियों में प्रधान तथा प्रामाणिक वतलाई गई है। इस स्मृति में 
२६२ श्लोक हैं जो १२ अध्यायों में विभक्त हैं। पराशर ने इस ग्रन्थ भें केबल शआ्राचार 
और ग्रायश्रिच का विचार किया है, व्यवद्वार का बिल्कुल नहीं। पर माधवाचार्य ने 
क्षत्रिय राजाओं के धमं-वर्शन के अवसर पर समग्र ब्यवद्वार का विपय अपने बृहत्‌ भाष्य में 
रख दिया है और यह व्यवहार का अ्रंश ग्रन्थ का लगभग चतुर्थ भाग है। पहले अध्याय 
में व्यासजों के प्रश्न करने पर पराशर जी ने चाठुवंण्य के श्राचार के वर्णन का आरम्म 
किया दै। दूसरे में सब बर्णो के साधारण धर्मों का वर्णन है। तोसरे में जन्म तथा 
मरण के समय फर्त्तव्य शुद्धि का वर्णन है। चौये में आत्महत्या का विषय है और 
कुण्ड, गोलक, परिवेत्ता तथा परिवित्ति के लक्षण हैं। पॉचवे' में छोटे-मोटे कुकर्मों के 
प्रायश्चित्त का विधय है। छुठे मे पशु, पक्की श्रादि को हत्या का प्रायश्चित्त कह्दा गया 
हैं। सातवे' में द्वव्यसंशुद्धि, आठवें में अनिच्छा से किये गये पाप का प्रायश्चित्त, नर्वें 
में गोइत्या का प्रायरिचत्त, दसवें में अ्रगम्या के गमन का प्रायश्चित्त, ग्यारहवे' में अम्रेध्य 
भोजन करने श्रौर शुद्रान्न के भक्षण का प्रायश्चित्त तथा अन्तिम श्रध्याय में अनेक 
आवश्यक विपयों का वर्णन हैं। पराशरस्मृति का यही सार है। 

परोशर ने मनु का नाम अपनी स्मृति में अनेक बार लिया है । ये मत मनुस्मृति 
में नहीं मिलते । परन्तु अनेक पत्रों में मनुस्मति के श्लोकों की छाया दीख पड़ती है। 
पराशर के मत कईबातों में बड़े विलक्षण हैं । पति का अनुगमन करनेवाली सती को 
प्रशस्त प्रशंसा मिलती दे €अ्रध्याय ४ के अन्तिम २ श्लोक )। पराशर, ने--औरस, 
क्षेत्रज, दत्त और कृत्रिम--चार प्रकार के पुत्रों का उल्लेख किया है (अ० ४ )१- शअ्रनेक 
उल्लेखनीय बाते” इस स्मृति में मिलती हैं । 

मिताज्ञरा, अपराक, स्मृतिचन्द्रिका तथा हेमाद्रि आदि पीछे के स्मृतिकारों ने 
पराशर के मत का उल्लेख किया है । ये उल्लेख उपलब्ध पराशर स्मृति में मिलते हैं। 
बृहत्‌ पराशरसहिता नामक एक अ्रन्य धर्म का अन्य है जो इस स्मृति के पीछे का है तथा 
अवाचीन प्रतीत होता है । 

३. नारदस्मृतिः--इस स्मृति की रचना गुप्त-काल के आरादिम काल में हुई थी। 
इस स्मृति के दे। संस्करण मिलते हैं--एक छोटा, दूसरा बड़ा। बड़े संस्करण केत 


.गुप्तकालीन साहित्यिक विकास ,. १३३ 


श्य८ ई० में घ्मृतिशाद्ष-बिशारद दा८ जाली ने कलकत्ते की बिब्लिओमिका इंडिका 
नामक ग्न्यमाला में प्रकाशित किया है तथा उन्होंने दे।नें संस्करण के अमुवाद भी 
अंगरेज़ी भाषा में प्रकाशित किये हैँ । नारदस्मृति का प्रधान विपय है- व्यवद्यर। 
इस अन्य में १७ अ्रध्याय हैं जिनमें व्यवह।र के यावतीय विषयों का साइ्डोपाइ्न वर्णन है। 
इस विषय में नारद प्रमाण भाने जाते हैं। इस प्रन्य में १०२८ श्लोक हैं। नारद- 
स्मृति तथा भनुस्मृति में विशेष समानता दिखलाई पड़ती है। नारद ने मनु के सत के 
आदर के साथ ग्रहण किया है। मेधातिथि तथा विश्वरूप आदि भाष्यकारों ने मारद- 
स्मृति का, पर्याप्त उल्लेख अपने ग्रन्थेंमें किया है। इससे नारद की प्रामाणिकता 
का पता चलता है । 

« बृहस्पति स्मृतिः--इस स्मृति की रचना गुप्त-वाल में मानी जाती है। २०० 
--४०० ई० के बीच में कभी -इसको रचना की गईथी' | यह स्मृति व्यवश्ार के 
ऊपर लिखी गई ची। पर दुर्भाग्यवश यह अंश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हे। 
बृहस्पति ने मनु के मत के प्रहण किया हे। कहीं-कहीं पर इन्होंने मनु के सूत्रभूत 
सिद्धान्तें की विस्तृत व्याख्या की है। इसलिए ये मद्र के दत्तिकार कहे गये हैं। 
बृहस्पति के अन्य में व्यवह्यर के श्रनेक ज्ञातव्य विपयें का सन्निवेश क्रिया गया है। 
बृहस्पति ने पहले-पहल व्यवहार के घन-समुद्धव और हिंसा समुक्नव बतलाकर लिबिल और 
क्रिमिनल ला के पार्भक्य थे। स्पष्ट किया है। नारद और बृहस्पति के ग्रन्थों गें बहुत 
साधश्य दीं पहता है । मिताक्षरा त्तथा स्पृतिचन्द्रिका ने बृह्मति के ग्रत्य से श्लाके 
के उद्धरण दिये हैं । इस प्रकार इृहस्पतिस्मृति व्यवहार के विषय में अपनी खा 
विशेषता रखती है । 

४७ कात्यायनस्मृति--इत स्मृति में व्यवहार (क्रानूत) का विधय है, पर दुर्भाग्य 
की बात है कि यद अन्य अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ । पीछे के निबन्धकारों से 
इस स्मृति से लगभग ६०० श्लेकें के। उद्ध्त किया है। केबल 'ध्यूृतिचस्धिका! में 
६०० रले।क उद्धृत किये गये हैं । इसमें मनुस्मृति का नाम भगु के नाम से निर्दिष्ट हुआ 
है। नारद और इृहस्पति दोनें स्मूतिकार इछ अन्य में प्रमाण माने गये हैं। मेघातियि 
ने नारद के साथ कांत्यायन के धमंशासत्र के ऊपर प्रमाण माना है। अतः कात्यायन- 
स्मृति का काल नारद और बृहस्पति के अनन्दर आता हे--४००-६०० के बीच में। 
इसलिए, इस अन्य की रचना गुप्त-काल के भ्रन्तिम भांग में हुई, यह निश्चय रूप से 
कहा जा सकता है। 

इन स्मृतिकारों के श्रतिरिक्त कुछ अन्य घध्मरा्नकारों का नाम जात है जो गुत्त-काल 
।में विद्यमान थे। कतिपय विद्वानों की राब है कि यजुवेंदीय तैचिरीय सहिता के भाष्यकार 


कुरिडन्‌ पांचवीं सदी में बचमान ये । 





१, काणे--दिस्खोी आफ, ध्मशास््र ५० २१०१ 


श्ड. ग हि गुत-साश्राज्य का इतिहास 
(२) वौद्ध-साहित्य 


गुप्त-कालीन धार्मिक अवस्था की पर्यालाचना करने से स्पष्ट प्रवीत हता है कि इस 
काल में वाद्ध-धर्म फी विशेष उन्नति हुई थी। अनुकूल परिस्थिति, राजाश्रों की धार्मिक 


-सहन-शौलता आदि श्रनेक कारणों से इस काल में बैद्धे-धर्म की जे उन्नति हुई थी 
“उसका परिचय पीछे दिया जा चुका हे। इस धार्मिक उन्नति का प्रचुर ध्रमाव तत्का- 
लीन वैद्ध-साहित्य पर पड़े शिना न रह सका । युप्त-राल ने बौद्ध-धर्म के आचार्यों का 


जन्म दिया था-उन आचार्यों को, जिन्होंने अपने उवेर-मस्तिष्क से तत्वज्ञान को ऐसी 
भव्य कल्पना उत्पन्न की जो आ्राज भी तल्‍्वशानवेत्ताओं के लिए सम्मान तथा आश्चर्य का 
विपय है। इस काल में वैदिक धर्म के माननेबाले अनेक ब्राह्मण दाशनिफे का जन्म 
हुआ जिन लोगों ने बौद्धों के वेद-विदुद्ध तकों का, बड़ी विद्वत्ता के साथ, खश्डन किया। 
ब्राक्षयों के इन ग्राक्मरों से अपने घर तथा दशन के! बचाने के लिए बौद परिडतों ने 
भी अपनी सारी शक्तियाँ लगा दीं तथा जहाँ तक हो सका, इन लोगों ने ब्राह्मण दाशंनिककें 
की युक्तियों का खण्डन करने में अपनी श्रोर, से कुछ भी नहीं उठा रक्खा | इस प्रकार 
गुप्त-काल ब्राह्मण तथा बोद्ध दाशंनिकों के विचार-विमर्श की स्पर्धा का युग है। इस 
कारण इस युग में वैदिक तथा बौद्ध दोनों दर्श नें की उन्नति हुईं। इसी काल में विशान- 
बाद के संस्थापक मैत्रेयनाय तथा उस सम्प्रदाय के प्रवर्धक श्राचायय वसुबन्धु ने भारत- 
भूमि को अपनी श्रलै।किक प्रतिभा से उज्ज्यलफिया या। माध्यमिक न्याय के जन्मदाता, 
वादि-छृषपभ! आचार्य दिडनाग की पारिडत्यपूर्ण वाबदूकता के साज्षात्‌ करने का भ्रेय 
इसी गैरवपूर्ण गुप्त-युग के। प्राप्त है। इसी काल में मगधदेशीय आचार्य बुद्धघोष ने 

दूर लड्ढा-द्वीप की यात्रा कर, बड़े परिश्रम से, सिंदली भाषा में विरचित 'अद्ठकथा! का 
अध्ययन कर उसका पालीभाषा में श्रनुवाद किया था । चाहे जिए इश्किण से क्‍्ये ने 
देखा जाय, यह गुप्त-युग बौद्ध-साहित्य की समृद्धि का सुवर्श-युग था। जिध प्रकार यह 
काल ब्राक्षण-साहित्य के लिए सुवर्श-युग था उसी प्रकार, या उससे कहीं अधिक मात्रा में, 
यह समय बौद्ध-साद्वित्य के विकास, प्रसार तथा प्रचार का सुवर्ण-युग था | 


ग्रौद्ध-धम के इतिद्वास से परिचित पाठकों को यह बतलाना भ होगा कि कालान्तर 


* में बाद्ध-धर्म के*दे प्रधान सम्प्रदाय हो गये थे । एक का नाम द्वीनयान था और दूसरे 


का महायान। हीनयान:के भी दो प्रधान उपविभाग बे--येरवाद ( स्थविस्वाद ) तथा 
वैमापिक ( सर्वाध्तिवाद )। इसो प्रकार महायान सम्प्रदाय में भो दो प्रधान स्कूल थे-- 
माध्यमिक तथा येगाचार । गुप्त-काल-में इन चारों सम्प्रदाये। के साहित्य की उन्नति, 
हुई। पहले के सीन सम्प्रदायों का जन्म तो गुप्त-काल के पहले द्वी हे। चुका था परन्तु 
चौथे सम्प्रदाय अर्थात्‌ येगाचार के जन्म देने का श्रेय इसी काल को प्राप्त है। अ्रतएव 
अन्य तौनों सम्प्रदायों के ग्न्थों तथा अन्थकारों का वर्णन करने के पहले येगाचार सम्प्रदाय 
के आचार्यों का वर्णन करना न्याय-संगत दै। यहाँ पर सर्वप्रथम इसो सम्प्रदाय के 
साहित्व का वर्णन किया जायगा | 
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आदाय॑ मैंत्रेय या मैत्रेयनाथ 


ग्रथ तक विद्वानों की यही धारणा रहो है कि येगाचार सम्पदाय के संख्यापक का 
नाम अंग या थाय॑ झरंग था.। परन्ठु आजकल के अ्रनुतन्धान मे इस धारणा के। श्रान्त 
प्रमाणित कर दिया है। वौद्धों को परम्परा से पता चलता है कि श्रसंग को तपित-स्वर्ग 
में भविष्य बुद्ध-मेत्रेय से अनेक अन्य प्राप्त हुए ये । यह परम्परा ऐतिद्वात्तिक दृष्टि से मी 
सत्य प्रवीत होती है। इसका आधार यह है कि मैत्रेय या मैत्रेयनाथ वास्तव में एक 
ऐतिद्वसिक व्यक्ति थे मिन्‍दोंने ग्सेंग को इस मत की शिक्षा दो थो और जो स्वयं योगाचार 
सम्प्रदाय के वास्तविक संस्पापक यै। इस सम्पदाय के श्रनुम्तार बोधि ( शान ) उती 
व्यक्ति को प्राप्त हो। सऊती है जे योग का अम्पाठी द्वोगा। इस प्रकार योगिक प्रक्रिया 
को विशेष महत्त्व देने के कारण इस सम्प्रदाय का नाम वोगाचार पड़ा। इसका 
दाशनिक सिद्धान्त विज्ञानवाद के नाम से प्रसद्ध है। माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रबर्तक 
आचार्य नागाहुन के द्वारा प्रवर्तित शत्यवाद सिद्धान्त के साथ हसग्री कुछ श्रंश में 
समानता भी है तथा विपमता भी। शत़्यवाद के अनुसार बाह्य जगत्‌ की झत्ता 
किसो तरह महों मानी जा सकती । दृश्यमान जंगत्‌ नितान्त अ्रसत्य है--सत्ताहीन है। 
शृत्यबादी साध्यमिकों का यही प्रामाणिक सिद्धान्त है। विशानवाद इस सिद्धान्त को 
पुज्नानुपृक्त रूप से नहीं मानता । उसके ऐिद्धान्त से फेबल विशान की सत्ता वास्तविक 
है॥ जगत्‌ में यदि कोई बस्तु सत्य दे दो बद विज्ञान दी है। इस बिशान की दी घास्तविक 
सत्ता भानने से दार्शनिक जगत्‌ में यह सिद्धान्त विशानवाद के नाम से प्रसिद्र दे। * 
इसी विज्ञानवादी येगाचार मत की स्थापना गुत्त-काल के आरम्म में श्राचार्य मेशेय ने कौ, 
गह बात श्राधुतिक अन्वेषणों के आधार पर निरनन्‍्देद प्रमाणित की जा सकती दहै। 
जाय मैत्रेय ने अनेक अत्यों को रचना संस्कृत में कौ। इनमें से अधिकांश 
प्रग्यों का मूल संरक्षत्‌ रूप कराल काल के गाल में निषिष्ट हे गया हे । एक ही दो प्न्य 
ऐसे हें जिनका मूल संस्कृत रूप बढ़े परिभ्रम के बाद यूरोपीय विद्वानों ने सोज निकाला है। 
परन्तु भोट ( तिब्बत ) तथा चीन देश की भाषा में अनेक ग्रन्थों के श्रनुवाद किये गये थे 
जो अ्रद्यावधि प्रायः उपलब्ध ह । सोटदेशोय धुस्तोन ने अपने *धमर के हृतिह्मास? में मैंत्रेय 
के नाम से इन पाँच शास्त्रों का उल्लेख किया हे--१ “पृत्ालंकार! ( सात परिच्छेदों में ), 


३ भध्यान्त विभन्ठ या मध्यान्त विमागः, ३ “धर्मथमंताविमइ्!, ४४ 'मेद्यायाम उच्चा-तस्त्र!ं - * 


और ४५ “अमिप्तमयालंकारकारिका? । इन ग्रन्थों में 'अमितमयालेकारकारिका? अ्रत्यन्त 
अधिद्ध है। बहुत संभव है कि 'महायानसूजालकार! नामक अत्य, , गिसके। सिलवंन सेवी 
ने अर्सग का बनाण हुश्ा बतलासा है, थापर ही को रचना हो | “न्यह पुन्ध भी कारिकाओों 
में लिखा गया है। इन ग्रन्थों की आलाचना करने से पता चलता.है -क्रि मैत्रेय धंस्कृत 
लिखने में श्रत्यन्त दक्ष ये तथा श्लोक और आर्य के ग्रिरिक बड़े-बड़े ' संस्कृत छुन्दों 
“में मी बढ़ी सुगमता से रचना कर सकते थे। परन्तु अंग कवि नहीं थे। वे एक 
प्रचएड दाशंनिक थे। उनके मौलिक दाशनिर सिद्धान्तों के कारण ही औद्ध-घर्म के 
इतिद्वाठ में उनको प्रसिद्ध हे। ह 


१३६ * . युप्त-सांम्नाज्य का इतिहास 
आये असंग 


ये येगाचार सम्प्रदाय के सं से प्रसिद्ध आचाय थे। ये आचाय॑ मैत्नेय के शिष्य 
थे। परन्तु शिष्य ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि लोगों ने गुरु के श्रस्तित्व द्वी के भुला 
दिया। आर्य मैत्रेयनाथ वास्तविक जगत्‌ से हटाकर काल्पनिक जगत्‌ में फेंक दिये 
गये। लोग इन्हें एक ऐतिहासिक व्यक्ति न मानकर काल्पनिक पुरुष मानने लगे 
इसका कारण आर्य असंग का व्यापक पाणिवत्य तथा अलौकिक व्यक्तित्व था | 

आचार्य अ्संग का पूरा नाम वमुबन्‍्धु असंग था। परन्तु ये अधिकतर श्रसंग 
या श्राय॑ श्रसंग के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म पुरुषपुर (आधुनिक पेशावर ) 
में कौशिक-गीत्रीय ब्राह्मण-बंश में हुआ था । अपने तीन भाइये में यही सबसे बड़े 
थे। सम्मवतः गुप्त-सम्राद समुद्रगुप्त के समय में, चेथी शताब्री मं, आपका आविर्भाव 
हुआ। पहले ये ब्राह्मणधर्मावलम्बी ये परन्तु आचार्य मैत्रेयनाथ ने इन्हें वौद्धनध्म की 
दीक्षा दो। इन्होंने श्रपने पूज्य गुर के द्वारा स्थापित यागाचार सम्प्रदाय की प्रसिद्धि 
तथा समृद्धि में प्रायपण से योग दिया । कालान्तर में उसकी प्रसिद्धि के कारण श्राप ही 
थे। अपने छोटे भाई वसुबनन्‍्धु के येगाचार सम्प्रदाय में दीक्षित कर इन्होंने बड़े महरप 
का कार्य किया । 

इनके बनाये हुए, ग्रन्थों का पत्रा बिशेष कर चीनी भाषा में किये गये श्रनुवादे! से 
चलता हे। १ “महायान सम्परिग्रद?--परमार्थ के द्वाय ( सन्‌ ५६३ ६० ) चीनी भाषा में 
इसका अनुवाद किया गया था। शझ्राज भी जापान में इस ग्रन्थ का बड़ा आदर है] 
२ “प्रकरण आयंवाचा।? ३ “महायानामिधर्मतंगोति-शासत्र” होन्साँग ( ६२५ ६० ) 
नामक प्रसिद्ध चौनो यात्री द्वारा अश्रनुवादित। ४ “बच्र-छेदिका टीका” घर्मगरुप् 
(४६०-६१६ ६०) के द्वारा अनुवादित | ५ “येगाचारभूमि-शास्त्र"' या “सप्तदश भूमि- 
शाख्र ?--भोटदेशीय बैद्ध लेग इस ग्रन्थ का असंग की ही रचना बतलाते हैं। हन्‍्सॉंग 
ने भी इसके इन्हीं आचाय की कृति बतलाया है। परन्तु कुछ लेग इस ग्रन्थ के 
इनका रचा हुआ न मानकर इनके गुरु का बतलाते हैं! यह ग्रन्थ बहुत ही बड़ा दे 
और उसका केबल एक ही अंश “वेषिसत्त्यभूमि” संस्कृत में मिला है। यह गद्य-प्रस्थ 
है और अभिषव्म ग्रन्ये३ की रैली पर एलखा सयः है) 


आचाये बखुबन्धु 


आचार्य बसुबन्धु की विशेष भ्रसिद्धि देने के कारण उनकी रूत्यु के कुछ ही अन- 
न्तर उनके जीयन-चरित लिखे गये | ४०१ ई० से लेकर ४०६ ई० के भीतर कुमारजीब 
मे सबसे पहले आ्राचार्य वयुतन्धु का जीवनन्चरित लिखा था। उसके अनन्तर परमार्थ 
(४६६- ५६० ६०) ने चसुचन्धु का दूसग जीवन-चरित लिखा |! सुप्रसिद्ध जापानी 
सस्क्ृत विद्वान नैडिजये का कथन है क्रि.कुमारजीव का लिखा हुआ बसुबन्धु का जोबन- 
चरित ७३० ई० मे नष्ट हे गया | अतणएणव कुमारजीव के द्वारा दिये गये विवरण से 
इम सर्वथा अनमिश्ञ हैं। परन्तु परसार्थ की लिखी हुई जीवनी का अनुवाद चीनी भाषा में 
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आज भी उपलब्ध दे*। आचार्य के महत्वपू्ण जोवनचरित के। जानने के लिए गरी एक 
प्रामाशिक साधन है। सातवों शताब्दी में मारतवर्ष में आनेवाले चोनी यात्री हन्‍्साँग 
तथा इत्सिड् ने अपने यात्रा-विवरणों में आचायं वम॒बनन्‍्धु के नाम का केवल सादर 
उल्लेख ही नहीं किया है प्रत्युत उनके विषय में अनेक शातव्य बिपयें का विवरण भी 
प्रस्तुत किया है। इन्हों साधने के आधार पर वसुबन्धु का जीवन-चरित यहाँ 
दिया जावा है। हि 


आचार्य वमुबन्‍्धु का जन्म गान्धार देश के पुदुपपुर (पेशायर ) नामक नगर 
में कौशिकगोत्रीय एक अआक्मणन्कुल में हुश्रा था। ये तीन माई ये। इनके ज्येप् 
आता अछंग का वर्णन ऊपर क्रिया जा छुका है। इनके सबसे 
छोटे भाई का नाम प्वमुबन्धुविरिश्चविवत्त! था। इनका नाम 
साहित्य में विशेष प्रसिद्ध नहीं हे। इस प्रकार वसुबस्धु अपने पिता के दूसरे लड़के 
( मैंभले भाई ) ये। जहाँ इनझा जन्म हुआ या उस स्थान पर इनके नाम का स्मारक 
प्रस्तरखशड भी प्राचीन काल के लोगों ने लगा रखा था । हॉन्सॉग जब्र गान्धार से 
होकर भारतवर्ष में श्राया था तब उसने उस प्रस्तर खण्ड को देखा था । बहुत दिनों तक 
आचार्य गास्धार देश में ही रदे। स्रौद्ावस्था में ये श्रयोध्या ब्ाये। यहीँ पर स्पविर 
बुद्धमित्र ने इन्हें दीनयान सम्प्रदाय में दौकद्धित फिया। इस समय छुद्धमित्र की शिक्षा 
का श्राचार्य बसुयन्धु पर बहुत गहरा प्रमाव पड़ा । अपने गुरु की देख-रेख में इन्होंने 
हीनयान में प्रशुर पारिदत्य प्राप्त किया । 


जीवन-चरित 


आचाय॑ वसुवन्धु वाद-विवाद ( शाजार्थ ) में बड़े ही कुशल ये । बोलने में बड़े 
पढु थे। परमार्थ ने इनके जीवन को एक विशेष घटना का उल्लेख किया है जिससे 
इनकी थार्मिता का विशेष परिचय मिलता हे। एक बार झ्रयोघ्या में (विश््यवासो? 
नाम के एक प्रःसद प्राह्मण सांख्याचार्य आये थे। वर्दों बुद्धमित्र से इनका शाज्ार्थ 
हुआ जिसमें बुद्धमत्र हार गये। वसुबन्धु उस समय श्रयेष्या में नहीं थे । अतएव 
बविन्ध्यवादी के साथ इन्हे प्रत्यक्ष शास्राय इस्‍ने या अवसर नहीं मिल सका। जब ये 
बाहर से लौटकर आये तब इन्होंने ब्राक्ण ताकिक के हाथों श्रपने पूडय गुरुदेव के परामय 
की बात सुनी । यह मुनकर ये बड़े दुखी हुए और इन्होंने विन्ध्यवासी को शाख्रा्थ 
करने के लिए ललकारा। परन्तु विन्ध्यवासों उस प्रमय इस घरा-धाम को छोड़कर 
स्वर्ग को चले गये थे। अ्रतएवं प्रत्यक्ष शात्रार्थ के द्वारा श्रपनी प्रवल इच्छा की 
शान्ति द्वोते न देख इन्होंने विन्थ्यवासी की 'धांख्य४प्तति? के विशेष खण्डन में एक 
नया गन्‍्य रच डाला। इस पुस्तक का नाम इन्होंने 'परमायंत्प्ततिः रक्खा। ,यह 





१. प्रसिंदृध बापानों विातः ताकाकसु ने इप्त मन्य का अगरेडो में अनुवाद किया ईं। 
देखिए--जे० आरं० ए० रप० २६०५॥ 


श्ब्८ गुपत-साप्नाज्य का इतिहास 


अन्य बौद्ध-दाशनिकों में शत्यन्त प्रसिद्ध रहा। तखवसंग्रह” के पश्चिकाकार 'श्राचाय 
कमलशील? ने अपनी पश्ञिकरा में इस ग्रन्थ का सादर उल्लेख किया है' | 
इसी प्रकार बसुबन्धु के सर्वास्तिवाद मत के मामसनीय्र विद्वान संधभद्र! ने जब 
विवादार्थ ललकारा तब आप पीछे न हरे, प्रत्युत उनकी चुनौती के स्वीकार कर शास्रार्थ 
के लिए. डट गये। बात यह हुई कि बसुतरन्धु मे वैमाप्रिक 
सम्प्रदाय के सिद्धान्त का प्रतिपादक सुप्रतिद्ध दार्शनिक अन्य 
अभिधर्मकेश” लिखा। आचाय॑ संघमद्र थे। इस ग्रन्थ में बहुत 
से अप*सिद्धान्त दौख पड़े । श्रवएव 'अभिषम॑केश” के खण्डन में उन्होंने 'न्यायानुस्तार 
शास्त्र! नामक एक नथीन ग्रन्थ कौ रचना की तथा 'बसुबन्धुः के शास््रार्थ करमे के लिए. 
चुनौती दी। परन्द 'परमाथ! के कथनाठुखार जान पढ़ता है कि वाधंक्य के कारण 
उन्होंने शास्रार्थ के निमस्त्रण के। स्वीकार नहीं किया । परन्तु हॉन्‍साँग से पता चलता 
है कि वसुबन्धु ने संघमित्र की चुनौती के। स्वीकार किया और उनके मध्यदेश में खोँच 
लाने का उद्योग किया जिससे कि यह शाला विद्वानों की मण्डली के सम हो सके। 
किन्तु इसी समय के लगभग 'संघमद्र! की ऐदिक लीला समाप्त हो गई। - सुनते हैं. कि 
संघभद्र ने, अपनी मृत्यु के समय, अपने ग्रन्थ के अपने प्रशल विपक्षी आचार्य बसुबन्धु 
के पास भेज दिया जिन्होंने ग्रन्थ को बड़ो प्रशंसा करते हुए अपनी महान, उदारता का 
परिचय दिया तथा उस पर एक सुन्दर टीका लिखकर श्रपनी गुणआहिता का उज्ज्वल 
उदाहरण उपस्थित किया | 
आचार्य यमुबन्धु दौधजीयी ये । झृत्यु के समय इनकी श्रायु ८० वर्ष की थी। 
अपने जीवन के श्रारम्भ-काल से लेकर मृत्यु के दस व पदले तक ये बैमापिक (हीनयान) 
मत के माननेवाले थे । इस उम्र तक इन्होंने जे ग्रन्थ लिखे 
ये उन सब में हीनयान के छिद्धान्तों कौ विशद ध्याख्या है। 
सत्तर वर्ष की उम्र में अपने पूज्य ज्येठ्ठ श्राता 'असंगः की प्रेए्णा तथा शिक्षा से ये मद्गायान 
सम्प्रदाय के येगाचार मत में दोज्षित हुए | इम अन्तिम दस वर्षों में इन्होंने येगाचार 
मत के ऐिद्धान्त-प्रतिपादक अन्य का प्रणयन किया । इन्होंने भारत के मिन्न-मिन्न स्थानों 
में भ्रमण करने में अपने जीवन के अनेक वर्ष दिताये / शाक्ल तथा कौशास्त्ी में भी 
इन्होंने कुछू दिनों तक निवास किया था। अयोध्या ते इनकी मानों दूसरों जम्म-भूमि 
ही थी। यहीं रहकर आपने विद्योपा्जन करके कीर्ति प्राप्त की, महत्त्वपूर्ण ग्रन्था का 
प्रणयन कर यश-अ्रजन किया, त्तथा इसी श्रयाध्या में अस्सी ब्ध को अवस्था में इन्दोंने 
स पाथिव-शरीर के छेड्कर निर्वास-पद के प्राप्त किया | 
आचाय वसुबन्धु का काल-निर्णय आज भी विद्वानों के लिए. शास््रार्थ का विपय 
', बना हुआ है। परन्तु इतना ते निश्चित ही है कि श्राप शुप्त-काल में आविभूत हुण। 


बसुबन्धु और 
संघमद्र 


येगाचार मत में दीक्षा 





>- ४ 


४ १, एवं “आचायेबसुकनधुभ्रमतिमिः केशपरमाव सप्ततिकादिष्वमिप्रायप्रकाशनात्‌ पराक्तान्तम्‌ । 
$तर्तत एवावगन्तव्यम्‌ू-तत्यसंगद; (--गा० ओ० सी० न॑० ३० प्रृ० १२६, 


गुष्व-कालौन साहित्यिक विकास | १३६ 


कुछ वर्ष पहले आपके काल-निर्शय के सम्बन्ध में मास्तीय तथा विदेशीय पुग्रतत्त्ववेचाशं 
में गहरा शास्रार्थ चलता रहा | , परन्‍्ठु आजकल दस्कालीन अनेक प्रमाणों की उपलब्धि 
से इनके समय का निर्शत्र निश्चयपूबंक किया जा सक्षता 
है। ढा० ताकाऊुछु ने इनका समय ४२० ई०--५०० ६० के 
भीतर रक्‍खा थी) | पश्चात्‌ उन्होंने आचार्य बसुवन्धु के काल के इस समय से कुछ 
पूर्व का बतलागा६) दूसरे सुप्रशिद्ध जापानी संस्छव-विद्वान्‌ ओज़ीदार (शए०छ्ावाण) 
भी इसी मत के मानते हें? | इस श्रकार आचार्य वमुबन्धु का समय इन विद्वानों के 
मत से पाँचवीं शतात्दी का उत्तराध है। परन्तु यह मत ढोक नहीं शात ह्वाता। ४४६ 
ई० में परमार्थ चीन देश में पहुँचें। श्रत: ५००--५४६ ई० के वीच में ही दिद्टनाग, 
उनके शिष्य शंकरर्वामी, ईश्वरकृष्ण तथा उनकी सांख्यकारिका के टीऋूकार माठर 
आदि अम्यकारों का होना --जिनके सन्‍्यों का अनुवाद परमार्थ ने चीनी मापा में किया था-- 
एक प्रकार से असंमव ही प्रतोत द्वाता दे । ये समस्त ग्रन्यक्रार बमुयन्‍्धु के बाद हुए, अन्यों 
की रचना कौ, और इतनी प्रणिद्धि प्राप्त की कि उनके मदत्तपूर्ण अन्यों के अनुवाद को, 
परमार्थ द्वारा एक विदेशीय भाषा में करने को, आवर्यक्रता प्रवोत हुईं । इन सब धद- 
नाओों का समावेश फेब्रल ४५ वर्ष करे अल्प काल में होना सम्भत्र प्रतीत नहीं होता । श्रत: 
उपयु छ मत के ( बमुवन्‍्धु के पाँचवीं शताब्दी में मानना ) हम ठोक तथा उचित नहीं 
समभते। वसुबस्धु का समय इस काल से कम से कम १०० वर्ष पृषं था। इसके 
लिए. उपयुक्त अनेक प्रमाण भी हैं। 'शतशातत्रर तथा श्रोषिचित्तोत्मादनशाह्न! 
आधाय॑ बसमुबन्धु द्वारा रचे गये बतलाये जाते हैं तया इन्हीं पुस्तकें का कुमारजीब? ने 
४०४-५ ६० के भावर अनुवाद किया था । इसी उमय में उन्होंने आयाय वयुबन्‍्धु का 
एक जीवन-चरित भो लिखा दा जिसका अ्रनुवाद चौनी मापा में, ४०१--४०६ ई« में, 
हुआ । श्रतः निश्चित हे छि आचार बसुवन्धु का जन्‍म इसके पूर्व चहुर्थ शताब्दी में 
हुआ दवोगा। प्रो० मैकडॉनल इसी मत को मानते हं५| डा» विद्याभूष्ण ने भी 
ठिव्धतोय अन्यों के श्राघार पर इसी मत का समर्थन किया है? । डा० स्मिय ने मौ इस 
विपय में पेरी नामक फ्रेश विदग्नू के मत का सजिस्तर उल्लेख कर इसी मत का समर्थन 
किया है; | डा० विनयतेप मझाचायय ने प्रव्ष प्रमायों के आधार पर इसी मत के 


कॉल-निर्णय 





रा है. इ० ए० २६२२१ ९० १७०, ( प्रठझ ); रेद८ ( दानंलो ); ३१२ (नरदिदायाई )। 
बची १६१२ ९० १, ( टी० आर० मण्टख्र ); १५ ( दृए्साई साब्ये 3; २४४ ( पाठक ) । 
२. जे० भार० ए० एव १६०५ पृ० ३३ ( अं.र भागे मी )। 
३. बडी १६१४ १० १०१३ ( ओर आगे मी ) 


डे. २० आरण इ० भाग ३२२ ० शहर । 

४. नेन्दये- सूची पदरिष्ट १-६४ ॥ ल 
६. हि० स्० लि० एृ० ३२५ ह | 

७. जे० ए+ सा० ब० १६०४ प्ृ० २२७।॥ 

८. ब० हि० ३० हृ० इर८-३२६ ( तृहीव ुसछएय )47 


१४० गुप्त-सांम्राब्य का इतिहास 


पुष्ट किया है। । ऊपर कहा जा चुका है कि आचाये बमुत्रस्षु ने ८० बर् का दीप जीवन 
प्राप्त किया था, अत; आपका काल २८०--३६०* ई० तक मानना वकंसम्मत तथा 
उचित प्रतीत दाता है। शआआचाय॑ बमुरत्धु का यही काल युरातत्ववेत्ताओ्ं के द्वारा 
प्रधानतया मान्य है | 
7 वसुबन्धु का गुप्त नरेशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। इसके लिए हमारे पास निम्ना- 
कित लेखकों के लेख प्रमाणस्वरूप हैं--(१) परमार्य-(१४६-५६६ ६०), (२) 
आचाय॑ वसुबन्धु कक ६३१-६४८ ई० ), (३) बामन--( लगमग 
हा न हि ८०० इह० 
[258 2008 हम तु परमार् ने लिखा है कि अयोध्या के राज विक्रमादित्य 
पहले सांख्यदशन वे मानते ये परन्तु बसुबन्धु ने अपनी 
वाकू-चातुरी से उन्हें बुद्ध-धर्म में अनुराग रखने के लिए प्रलाभन दिया। राजा ने 
अपने पुत्र की शिक्षा-दीक्षा का भार श्राचार्य बसुबन्धु को सौंपा । इन्दीं राजा के प्रेम से 
बसुबन्धु यावज्जीवन अयोध्या ही में रहे तथा यहीं अन्त में नि्वाणन्‍्पद में लीन हो 
गये'। होन्‍्सोंग ने भी परमार्थ के इसी कथन को, कुछ भिन्न शब्दों में, दुदराया हे*्। 
सुप्रसिद्ध हिन्दू-आलंकारिक आ्राचार्य 'वामनः ने भी अपने “काव्यालंकारसत्रदृत्तिः में 
बहुबन्धु का सम्बन्ध चन्द्रगुप्त के पुत्र चन्द्रपक्राश के साथ बतलायां हैः। वामन 
की बृत्ति का आवश्यक श्रश यह है- 
सोथ्यं सम्प्रति चअन्द्रगुप्ततनयश्चन्द्रप्रकोशो युवा, 
जातो भूपतिराश्रयः कृतधियां दिष्टूया कृतायंश्रमाः | 
आश्रय; कृतघियामित्यस्य च बसुबन्धु साचिव्येपक्षेपपरत्वातू सामभिप्रायत्वम्‌ । 
,. बामनाचार्य ने अपने उपयुक्त ग्रन्य में शब्द-गुण का वर्णन करने के पश्चात्‌ 
श्र्थ-मुण का विवेचन करते हुए श्रर्थ की प्रौढ़ि ( श्रोज ) का पॉँच भागों में विभाग 
किया है। उससे पॉचर्े प्रकार का ओज 'सामिप्रायत्व” है। इसका श्र्थ यह है कि 
कविता में जिस किसी वस्तु का वर्णन किया जाय, जे। कुछ विशेषण दिया जाय 
उसका कुछ अभिप्राय--श्रथं--मतलब होना चाहिए। त्रिना श्रमिप्राय के योंही 
निरगंल कहना शअ्रनुचित है । इसी 'साभिप्रायः के उदाहरण को समक्ताने के लिए वामन 
ने उपयुक्त श्लेक दिया है। श्लाक का भावार्थ यह दे कि “यह चन्द्रगुप्त का पुत्र 
चन्द्रपकाश नामक युवक राजा विद्वानों का श्राश्रय होने के कारण अपने परिश्रम में सफली- 
भूत हुआ? बामन का कथन है कि इस श्लोक में श्राश्नयः कृतधियां' यह विशेषश 
सामिप्राय--अ्रथंगभिंत--है; क्ये|कि इस चन्द्रपकाश के यहाँ बसुबन्धु साचिव्य ( मन्त्री का 
काय ) करते थे। इससे स्पष्ट प्रतीत दाता है कि वसुबन्धु चन्द्रगुप्त के पुत्र चन्द्रप्रकाश 
के यहाँ मन्त्री ये | द 


३, तत्ुसंग्रर--भूमिका ४० ६३-६६.। थे 
२, सिए---अ० द्वि० एइ० ध्ृ० १३२ (खुतीय संस्करण )। 

३. पद्ो पृ० २३४ ( 6० स० )। 

४. वामन- का*येल कारसूनइकि, अधिररय ३. अध्याद २ । 
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अब प्रश्न यह्द है कि यह चम्द्रगुप्त छीन था तथा यह चद्द्रग्रकाश कौन ज 
गुप्तनरेश दे जिधके यहाँ श्राचाय वसुयन्धु रहते थे । बामन ने श्रपने अन्य में जो उपरि- 
लिलित श्लोक दिया है बह, शांव होता है कि, किसी प्राचीन कवि के अन्य से लिया गया 
है जो गुतन-नरेशों की प्रशंसा में निर्मित था। श्रतः इलोक की प्रामाणिकता स्पष्ट सिद्ध है। 
अब समस्या यह है कि यह चरूरगुत फौन था ! क्‍या यह चं्दगुस प्रथम हे श्रथवा चन्द्र- 
गुप्त द्वितीय ( विकमादित्व ;! वसुक्‍न्‍्धु का जो काल-निर्शय | १८० ई० से ३६० ६० 
तक ) ऊपर किया गया दे उस पर विचार करने पर तो यदो शात दोता है कि वासन के 
दार उल्लिखित यह चन्द्रगुप्त सप्ताट_ चम्दगुप्त प्रथम ही देगा । क्योंकि हम जानते दूँ 
कि इस गुप्त-नरेश मे ३२० से ३३० ई० तक राज्य विया है। यदि चद्धगुप्त की 
समानता बचद्धगुप्त प्रथम से ठीक जम जातो है तो चन्द्रप्रदाश अवश्य ही सप्राद समुद्रगुप् 
है। “चब्प्रकाण को रफ्ाद समद्रगुस की उपाधि मानने में हमें कुछ भी विप्रतिपाति 
नहीं दौख पढ़ती । यद्द सवविद्धित है कि गुप्तनतरेशों की श्रनेक उपाधियाँ थीं। क्रिसी 
ने पिक्रमादित्य फी उपाधि घारण फी थी ते। दूसरे ने द्वादशादित्य की तथा तीषरे ने 
प्रदाशादित्य फो। ऐसी, दशा में सुवा समुद्रगुप्त ने यदि “चन्द्रधरकाश! की उपाधि घारण 
की ही तो इसमें आश्चर्य दी क्या है !* गुप्त-मरेशों की उपाधि-बहुलता को देखते हुए 
हमें तो ध्षमुद्गुप्त की उपाधि चद्धप्रकाश? मानने में कुछ भी आपत्ति मद्दी देख पड़ती । 

हन्दू-धर्मावलम्ती समुद्रगुप्त के वौद्ध-धर्मायलस्पं वसुबन्धु को श्राश्रय देने की वात भी कुछ 
आ्रापत्तिननक नहीं। श्रवश्य दी गुप्त-्सप्नाद वैदिक धर्मान॒ुयायी तथा मद्दाभागषत थे 
परन्तु उनके सिक्के और लेखों के अध्ययन से यह राष्ट विदित द्वोठा है कि गुप्त-मरेश 
कितने उदारचेता, घमं-सदिष्णु तथा विशालदद्स पे। उन्होंने वौद्ध-पर्म के श्रति केवल 
धार्मिक सदिधुुता दी नहीं दिखलाई प्रत्युत दान इत्यादि देकर इसे प्रोत्ताइन भी दिया। 
सुप्रसिद सप्राद दर्घधंन इसका उलन्त उदाहरण है। ऐसी श्रवस्था में मह्यभागवत समुद्र. 
गुप्त का एक यौद्ध-धर्मानयाथी आचार्य को श्राश्रय देने में श्राएचर्य की कौन ती बात है, या 
आपत्ति ही कौन सी है ! सम्मय है दि युवा समुद्रगुप्त ने अपनी युवावस्था में, अपनी 
सहज विद्यानुपगिता के कारणु, आचार्य बसुब्ख्धु को श्रपने यद्वों आभ्य दिया हो। डा० 
स्मिथ ने भी इसी मत का समर्थन किया दे ५ अतः यह श्रथिक सम्भव है कि श्राचार्य 
बमुबन्‍्धु समुद्रंगुप्त के समसामय्रिक तथा भाशित हों | 

आचार्य बशुबनन्धु की मिद्ठा जिस प्रकार पर-पत्ध के खण्डन में कुशल थी उसी 
प्रकार .डनकी लेखनो भी स्वपत्ष के मएडन में हू त गति से चलती थी । आपने अनेक 

डे ग्रम्थों की स्वना की। चीनी भाषा के त्रिवरिट्क में इसके 
93 नाम से छत्तीद ग्रन्थों का उल्लेख ग्रिलता दर | पर्स 
इसमें बड़ा सन्देह है कि ये सब अन्य इन्ही आचार्यपाद के लिखे हैं, क्योंकि चमुब्न्धु 
नाम के छु: आनायों का पता चोनी तथा तिब्यतीय सादित्य से लगता ६ । फिर मी 





२७ भ+ दि० १० प० ३३६१ ( तृतीय संस्वरण ) । 
३, विवयतोप भद्भवार्य--तत्वक्षमइः--भूमिका ए० ६६ -७०। 


श्ड्रर्‌ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


आधुनिक अन्तेपण के आधार पर आये वसुवन्धु की वास्तविक महत्वपूर्ण कृतियों का 
यहाँ उत्तेष में उल्लेख किया जाता है । * 
जाचार्य यसुबन्धु के द्वारा लिखे गये अन्यों के दम दो भागों में विभक्त कर सकते 
हैं। पहले अन्य वे हैं जिनका सम्बन्ध द्वीनयान सम्प्रदाय से हे और दूसरे वे हूँ मिनका 
सम्बन्ध महायान सम्प्रदाय से है तथा जे आचाय के येगाचार मत में दीक्षित हो जाने 
पर लिखे गये थे | 


(क) हीनयान-सम्बन्धी ग्रन्थ 
१. परमार्थसत्ततिः -यह ग्रन्थ विन्ध्यवासी-विरचित 'साख्यसप्तति” नामक सांख्पग्रन 
के खण्इन में लिखा गया था। पदले'कहा जा चुका है कि किस प्रकार विन्ध्यवासी ने 
बसेबस्धु के गुरु बुद्धमित्र के! शास्रार्थ बम हराया था, जिसका बदला विम्ध्यवात्ती के 
अकाले-काल-कवरलित हे। जाने पर आचाय वसुबन्धु ने यह ग्रन्य लिखकर लिया | 
* २. 'वकशात्र!--शस अन्य का चीनी भाषा में अनुवाद मिलवा है निसका नाम 
'जु-शिह-लुन! है'* और जिसे: परमार्थ ने ५५० ई० में अनुवादित किया था। यहद 
ग्रन्थ बौद्ध-न्याय पर लिखा गया है। इसमें तीन परिच्छेद हैं। पहले में पं्ावयव, 
दूसरे में जाति तथा तीसरे में निम्नहस्थान का विशद वर्सन है| डा० विद्याभूपण ने इस 
अन्य का संच्िप्त विवरण. दिया है । 
धवादविधि--यह अन्य स्यायशासत्र से सम्बन्ध रखता है। इस अन्य का चीनो 
« भाषा तथा तिब्बतोय भाषा में अनुवाद हुआ था। चीनी भाँपा में इस ग्रन्थ का नाम 
ुन शिह्ट! थार३ | क्िम्ती समये -इसका- मूल संस्कृत अंश 'भी अत्यन्त प्रत्िद था। 
इस ग्रन्थ से अनेक प्रारिमापिक लक्षणों का-उद्धर्ण देकर उद्योतकर ने अपने भ्म्यायवातिक! 
में उनका खण्डन किया है* | परन्तु बड़े दुःख की बात है कि इस महस्वपूर्ण ग्रन्थ का 
मूल संस्कृत अंश श्राज तर्क उपलब्ध नहीं हुआ, हे |... 'न्योयवार्तिक? में उद्धृत 'बाद- 
विधि! के रचयिता के विपय में थिद्वानों में बड़ा मतभेद है।' डा० विद्याभूपण इसे 
« 'धमंक्रीति? का लिखा 'वादन्याय” मानते हैं । कीय ने भी इनके मत का' समर्थन किया 
है। परन्तु जैसा कि सुप्रसिद्ध इटैलियन विद्वान डा० ठुशी (]06०) ने सप्रमाय दिख- 
लाया है, इस ग्रन्थ के रचयिता वमुबन्धु हो हैँ। उद्योतकर के पहले भी दिदनाग 
ने श्रपने 'प्रमाण-समरुच्चय? में इस .वाॉदविधि! का निर्देश किया है | 
2, नैज्जियो--वैटलाग आफ दो चाइनौज़ तिपिरक--नं० १२५२३॥ 
२, वियाभूषद--दिस्ट्रो आफ इस्टियन लाजिक प्ृ० २६८-६६। 
३, इश्टियन द्वि० ब[० भाग ४ पृ० दृ३्५ । ष्- डर 
४. न्यायवार्तिक--उनास्स स॑ख्कत सौरोच ए० ११७, २३६, १४० । ल्ड्ड 
५. विद्याभूषण - दिस्ट्री, इ० ला> पृ० २६७।॥ हि 
६. वादविधि! के विषय के लिए देखिए--छ० विधभूषए--जे० ब्यूर० ५० एत० १६१४ 
६० ६०१-६०६ | डा० कंथ-ह३० दि० का० भाग ४, पृ० २२१-२२७ । _.हरवामी ऐयड्वर-- 


जे० बी० ओ० झआर० एम० भाग १२, पृ० ६८७-५६१ | टा+ तुशी- इ० दि० क्ा० माय ४ 
(१६२८) एृ० ६३०-२६। र् 
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/वाया-संग्रह?-इसका अठुवाद तिव्यतीय मापा में-उपलब्ध है। इसमें, 
धिफ्लापद! की तरह, २४ गाथाओं का संग्रह हे तथा उनकी बड़ी ही सुन्दर , ठोका भी है 
जिसमें उन गायाशओं के रिद्धान्वों के समझाने के लिए.-बहुत सी मनोर॑जकू कद्वानियाँ " 
भी कही गई हैं 5 
- ' ५. अभिषमकाशः--यह आचाय वसुबन्धु कौ रचनाओं में सत्रसे प्रसिद्ध तथा सबसे 
महस्पपूर्ण है। ,इस ग्रन्थ की रचना वैमापिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का विवेचन करने 
के लिए की गई है, जैसा कि ग्रन्थकार ने ग्रन्थ के अन्त में स्वयं कहा है-- 

.".. काश्मीरवैमायिकनीतिपिद्धः प्रायो मयायं कथितोडमिघमे:र |८|४० ' 

ह इत ग्रन्थ में ८ परिच्छेद हैँ जिनके नाम क्रमशः ये हैं-- १, धावुनिदेश, २, इन्द्रिय- 
निर्देश, - ३, लेकपातुनिदेश, ४. फर्मनिर्देश, ५. अनुशयनिर्देश, ६, श्रार्यपुद्गलनिर्देश, 
७, शाननिदृश, ८. ध्याननिदरा | है 

इस प्रकार ६०० कारिकाओं का यह ग्रन्थ, अन्थकार के भाष्य के साथ, बौद्ध-धर्म के 
सभी धामिक तया दार्शनिक दिद्धान्दों का संज्षिप्त रू में निचेड़ू उपृस्थित करतों है। 
यद्यपि यह ग्रन्यरक्ञ द्दीनयान के सर्वास्तिवाद मत के लक्ष्य करके लिखा गया है तथापि 
यह इतना व्यापक है कि बैंद्धि-पर्म के समस्त मतों के यह मान्य तथा अ्माणीमूत है' 
प्राचीन काल में हस ग्रन्थ की बड़ी प्रसिद्धि थी | बरायभट्ट ने अ्रपने हपलचरित में शाक्प- 
भिन्नु दिवाकरमित्र के आश्रम का वर्सन्‌ करते हुए यहाँ तक लिखा है कि बहं के 
रद्दनेदाले शाक्य-शासम में कुशल सुगो भी "केश! का उपदेश दे रहे थे* | यह 'केश? 
आचार्य वसुवस्धु-ृर्त' अमिषमकाश” ही या',/ निसने अपने जन्म के २५० वर्ष के 
मीतर ही इतनी प्रत्तिद्धि प्रात कर ली थी [7 . इस परं॑ लिखी गई टोकाओं से भी इसकी 
विपुल सिद्धि का पता चल सकता है। तिब्वतीय 'जिप्रियकों से इस ग्रन्थ पर लिखी 
गई निम्नलिखित टीकाओं का “पता मिलता ई९--माधष्य यसुब्रस्धुक्ृत; भाष्य टीका 
( तज्तार्थ ) स्थिर्मतिक्ृत; स्फुठार्था यशोमित्रक्ृत; लक्षणानुसारिणों पुण्यवर्धनकत; 
आपसिकी शान्तिस्थिरदेवक्ृत; ममप्रदीपद्ृत्ति दिहनागकृत । > 
इस अन्य का -शंस्कृत मूल अप्राप्य सा है। सब से पहले बेल्जियन विद्दान्‌ ढा० 
पुरे ( 00एकऋरांध ) ने, चीनी भाषा के अ्रनुवाद की सह्दायता से, ऋ्रेच भाषा में इस प्न्य 
का अनुवाद करते समय वसुबन्धु को मूल कारिकाश्रों का संस्कृत में पुननिर्भाण किया था | 





... 7 १: ० बविंगरनित्स--दिस्खी आव इ'डियन लिटरेचर माग २, ए० ३५८-४६ | 
“७-.. +., अभिव्मरशा--(कारी विद्यापीठ संस्काण) धु० २२५३ 

३, डा० विंररनित्स दि० इ० वि० भाग २, ह० ३५७ ॥ 

:४. विशरणपरैः, पस्मेणतकै, झुवैरवि शात्रवशातनकुरालै: कार्य समुपदिशाद्धिः | -ह५चरित. 
उच्दूवात ८, ए० २३७१ (नर्थयक्षागर सरकरण) । 

५. वोशे चुदप्तिदुपान्ती पशुस्घुकत: ।.. राकर :-इर्प-चरित की टीसा १० २३७ ( 

घू, अमिपमक्रिशः ( का? वि० पो० ) भूमिका । 


१८४ प गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


उसो आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने अपनी नई टीका के साथ उसका एक संस्करण 
निकाला देर । 


(ख) महायान-पम्वन्धी-मन्थ 


कहा जा चुका हे कि इनके जेठे भाई अंग ने इन्हें मदहायान सम्प्रदाय में दौकित 
किया। जब आचार्य वपुबन्धु महायान सम्प्रदाय में दौद्धित हुए तब उन्हें अपने 
जीवन में लिखित महायान की निन्‍्दरा का स्मरण कर इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने 
अपनी जिद्दा काटने का निश्चय कर लिया। परन्तु इनके जेठे भाई ने इनसे कहा फ्रि 
जिहा काटने से क्या लाभ ! जिप्त बुद्धि के द्वारा तुमने हीनयान-र्म की सेया की है 
उसी से पुन: महायान की सेवा करो। तब से इन्होंने महायान-सम्प्रदाय के ग्रन्थों की 
रचना प्रारम्भ की। महायान सम्प्रदाय-सम्बन्धी ग्रन्थों के नाम नीचे दिये जाते हैं-- 
१, सद्धमेपुएइरीक की टीका | ५०८-५३५ ई० फे बीच इसका अनुवाद चीमी भाषा में 
हुया दै। २, 'मद्गापरिनिर्वाणयूत्र की टीकाः--३८६-४८६ ई० के बीच इसका चीनी 
भाषा में अनुवाद हुआ। ३. 'बज्नछेदिका प्रज्ञापारमिता की औका--चीनी भाषा में 
अनुवादित ( ३८६ ई० ५३४ ६० के बीच में )।- ४, विशेतिका--अन्थकार की टोका 
के साथ । इस अन्य का संस्कृत मूल सेल्वन लेवी ने नेपाल से खोम निकाला दे | उन्होंने, 
१६२४ ई० में, पेरित्त से इनका देवनागरी संस्करण निकाला है। विशानवाद के विपय में 
आचार्य बसुबन्धु के विद्धास्तों को जानने के लिए ये दोनों ग्रन्थ अमूल्य हैं*। ४. 
त्रिंशिका - स्थिरमति की टीका के साथ | तिब्बतीय बुस्तोन ने आचाय बुबन्धु केनाम से 
इन पन्‍्थों का उल्लेख किया दै*-. १. पश्नत्कन्धप्रकरण, २, व्याख्या युक्ति, ३, कमे- 
सिद्धिप्रकरण, ४. भदायानसूत्रालंकार टोका, ५. प्रतीत्यसमुत्पादयूजदीका, ६, मध्यान्त- 
विभाग साध्य | 

ऊपर दिये गये वसुबन्धु के विवरण से स्पष्ट अतीत होता है कि अशचाय अपने 
समय के अत्यन्त लब्धप्रतिष्ठ विद्वानु धे। समस्त देश में ग्रापका गदर था तथा श्राप 
जड़े सम्मान की इृष्टि से देखे जाते थे। आपने बौद्ध-दाशनिक साहित्य की कितनी 
उन्नति की, इसका यथ]र्थ रूप से वर्णव करना कठिन है। प्रीछ्े के शाद्-भ्राचायों पर 
आपके विचारों का प्रचुर प्रभाव पड़ा | * 

श्राचाय वमु-न्‍्धु को अपने ही सदश विद्वान तथा प्रतिभाशाली शिष्य प्राप्त करने 
का भी सौमाग्य प्राप्त था। इनके चार बढ़े-बड़े शिष्य हुए शिनका नाम तिब्यतदेशीय 
बुस्तान ने अ्रपने इतिद्वास में दिया हे। ये शिष्य (१) स्थिरमति, (२) दिद्वुनाग/ (३) 
श्राय विमुक्तमेन और (४) गुणप्रमथ्रे। आचार्य स्थिरमति तथा दिद्वनाग का वर्णात 





१ काशी वियाश्रेठ दात प्रकाशित 

३ श्न प्रन्‍्षों में निद्चित दासनिक ख्षिद्धान्त 
३६--४३ । पु 

है, छा० विंदरनिस्सत--द्वि० इ० लि० भाव 


गुप्त-कालीम साहित्यिक विकास श्ड५, 


आगे किया जायगा। विमुकसेन और गुणपण भी अपने समय के प्रसिद्ध विद्ान्‌ ये तथा 
बेद्धनधर्म फी इत्होंने बड़ी सेवा की । गुणप्रभ इर्पवर्धन के शुरु कदे जाते हैं। ५. * 
आचाये स्थिस्मति 
आए वसृवन्धु के शिष्य ये | उनके चारों शिष्यें में श्राप ही उसके पड़े शिष्य 
माने जाते हं(। इन्होंने अपने गुद् के अन्पों पर महस्ततयूर्ण च्यात्या लिसी है। इस' 
प्रकार आचार्य बसुवस्धु के गूढ़ अमिप्रायों को उममाये के लिए स्थिरमति ने ब्याण्या 
रखकर एक आदर्श शिष्य का ज्यलन्त उदादरण पध्तुत किया है। भाष चोथी शत्ताब्दो 
के झन्त में बियमान थे । इनके निम्नलिखित ग्रन्थों का पता चलता है जिनका अनुवाद 
तिब्बतीय भाषा में आम मो उपलब्ध है *--१. (डाश्यपपरिवर्त टोका--तिस्वतीय श्रनुवाद 
के साथ-साथ इसका चीनो अनुवाद भी मिलता है। २.' 'वत्ालंकासबृत्तिभाष्य)-...यह 
प्रन्य बमुबन्धु की 'सुज्नालकार-इत्तिः की दिस्तुत व्याख्या है । इस ग्रन्थ को ड[० सिल्वन 
लेवी ने सम्पादित कर प्रकाशित किया है| ३. जिरिकाभाप्य--पमुबन्धु की 'विंशेकाः 
के ऊपर यह एक महत्त्वपूर्ण भाष्य है। इस पन्य के मूल संस्कृत के तिल्वन लेदी ने 
नैपाल से खान मिकाला है तथा फ्रॉंच मापा में अनुवाद करके इसे प्रकाशित किया है। 
४. परम्चस्कम्धप्रकरणवैभाष्य' | ५४, अभिषमकेशमाप्यवृत्तिः-यह ग्रन्थ बमुबचस्धु -के 
 ध्रभिभमकेश? के भाष्य के ऊपर टीका है। इसका संस्कृत मूल नहीं मिलता परन्ठु 
तिब्बतीय माषा में इसका अनुवाद आज भी उपलब्ध है। ६. “मूलमाध्यमकारिकाइत्ति'--- 
फद्दा जाता है, यद आचाय॑ नागाजु न के प्रधिद ग्रन्थ की टौका दे । ७. मिध्यान्तविभाग- 
सुन्नभाष्य टीका आचार्य मैत्रेय ते मध्यान्तविभाग नामक सुप्रततिद अन्य लिखा था। 
उसी पर आचार्य बसुबन्धु ने अपना भाष्य लिखा। इस अन्य में येगाचार के मूल 
रिद्धास्तों का विस्तृत स्पष्टीकरण हे। इसी भाष्य के ऊपर स्थिरमति? ने यह ठीका बनाई 
है जो उनके सब्र ग्न्यों से अधिक भदत्त्यपूर्ण मानी जावो हे। योगाचार फे गूढ़ 
सिद्धास्तों के समझने के लिए. यद थीका निवान्त उपयोगी है। अरब तक इस ग्रन्थ का 
तिब्यतीय अनुवाद ही प्राप्त था परन्तु पं» विधुशेखर भद्यचायं तथा डा० ठुशो ने, 
तिब्बतीय अनुवाद से, इस ग्रन्प का संस्कत में पुनर्निर्माय किया है* | 
दिदानाग 
आचाय दिमाग का नाम बीद्ध-साहित्य के इतिहास में मुवर्णावरों में लिखने 
येग्य है। जिस समय ब्राह्मण ताकिकां ने बृद्धपरिकर होऋर, अपनी प्रवल युछियों 
से, बौद्ध-दर्शन का खण्डन किया था, उस समय उन्रा खश्डन फर बौद्ध-दर्शन की 
सत्यक्षा प्रमाणित करने का श्रेय इन्हीं आचार्य महेदय के। है। इनके पहले 





१. थ० ६० ओोबेएमिलए--१० दि० बवा० भाग ६ (१६३३) ए० १०१६ | 

२. बइ-- 8०, १०२० | 

३. इस प्रत्थ वा केवल अभी प्रथम भाग ही दरकता ओोरियंस्त छीरोड' में (भं० २४) 
निकला है।..# दे हे हे 
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शव गुस-साप्नाज्य का इतिहास 


बौद्धों में न्‍्यायदर्शन पर केई सुब्यवस्थित ग्रन्य न था। दिंदनाग ने सबसे पहले 
बौद्दों में न्याय-शास्त्र का प्रामाशिक मन्‍्य लिखा | इस प्रकार आप मध्यकालीन - भारतीय 
न्याय शास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं। आप ग्रचणड विद्वान, प्रगलह्म वक्ता तथा ऐसे 
उद्धत दार्शनिक ये जिससे लोहा लेना असंभव नहीं तो। कठिन अवश्य था। शाख्ना्य- 
पढुता फे कारण ही ये तर्कपुझ्कः के नाम से सत्र प्रसिद्ध थे। आपकी प्रतिमा 
स्वतोमुखी थी । श्रापके विपक्षी भी आपकी योग्यता के कायल ये। साल्षात्‌ सरस्वती 
आपकी जिह्ा पर निवास करती थीं। 
इनका जन्म काशी के पास सिंहवक नामक ग्राम में, एक आह्मण के घर, हुश्ा 
था| आपके प्रथम गुरु 'नागदतः नामक वात्सीपुत्नीय मत के एक प्रसिद्ध परिदत 
ये। इन्होंने आपको बौद्ध-धर्म मे दीक्षित किया। उसके 
पश्चात्‌ श्राप आचाय वसुब्स्धु के शिष्प हुए। निमस्त्रण पाकर 
श्राप नालन्दा-मह्विद्ार में गये जहाँ पर आपने सुदुर्जय नामक ब्राह्मण ताकिक को 
» शास्राथ में हधाया | शाख्रा्थ करने के लिए, आप उड़ीसा और महाराष्ट्र में श्रमण किया 
करते थे। आप श्रभिकतर उड़ीसा में रह्या करते ये। आप तम्त्र-मन्त्रों के विशेष शाता 
थे। तिब्बतीय ऐतिहासिक लामा तारनाथ ने इनके ( दिड्नाग के ) विपय में लिखा दे 
कि एक बार उड़ीसा के राजा के श्रय-सचिव मद्रपालित ( जिसे दिड़नाग ने श्रौद्ध-धर्म में 
चित किया था ) के उद्यान में हरीवकी इच्ठ की एक शाखा बिल्कुल सूख जाने पर 
दिडनाग ने मन्त्र-द्वारा उसे, सात ही दिन के अन्दर, फिर से.हृरा-मरा कर दिय्रा। इस 
प्रकार बौद्ध-धम में अपनी सारी शक्तियों को लगाकर इन्होंने अपने धर्म की अनुपम सेवा 
की। अन्त में ये उड़ीसा के एक जड्जल में निर्वाण-पद में लोन दो गये । 
ऊपर कहा गया है कि ये व8मन्धु के पह्शिष्यों में से थे। अत; इनका समय 
ईसा की चत॒र्थ शताब्दी का उत्तराध तथा पाँचवीं शताब्दो का पूर्वांध (३४३५०४२५ ६०) है* 
अपने अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की है जिनका विवरण 
नीचे दिया जाता ह--१-प्रमाण-समुच्चय--यद्ध दिडनाग 
का सबसे महस्त्वपूर्ण ग्रन्थ है | यहे संस्कृत में अनुष्डप्‌ छुन्दों में लिखा गया था। 
पस्न्तु बड़े दुःख की बात है कि इसका संस्कृत मूल उपलब्ध नहीं हे। देमवर्मा 
नामक एक भारतीय पश्डित ने एक तिब्दतीय विद्वान्‌ *के सहयेग से इस ग्रन्थ का 
तिब्बतीय भाषा में अनुवाद किया था। इस ग्रन्थ में छः परिच्छेद हैं, जिनमें 
नन्‍्याय-शासत्र के समस्त सिद्धान्तों का विशद अतितदन है | इनका विपय-क्रम यों है --- 
(१) प्रत्यक्ष, (२) स्वार्थनुमान, (३) पराथ्थनुमान, (४) देवदशन्त, (५) अपोह, 
(६) जाति !। २--प्रमांससमुच्चयद्गक्तिर यह पहले ग्रन्थ की व्याख्या है। इसका 


जीवन-बत्तान्त 


ग्न्य 





१, दिल्‍नाग के जीवन-चरित के लिए देखिए--डा० विद्याम पण--हिस्ट्रो आक इंडियन 
लाजिक, पू० २७२-७४॥ 

२. दा० विनेयतोष महाचायें--तरवछभइ, भूमिका पू ० ७३५ 

३. विस्तृत विवरण के लिए देखिए + डा० विदयाभूषण--दि० इ० ला०, ०२७४--२८६। 


गुस्त-कालीन साहित्यिक विकास श्ड्७ 


संत्कृत मूल नहीं मिलता परन्त तिब्बतीय >अनुवाद उपलब्ध है'। ३--म्यायप्रवेश!-- 
आचार्य दिद्नाग का यद्दी एक ग्रन्य है जे! मूल संस्कृत में उपलब्ध हुआ है। इस 
अन्य के रचमिता के सम्बन्ध में विद्वाने। में बड़ा मतभेद “है* । कुछ लेग इसे दिझनाग 
के शिष्य शंकरस्वार्मी! का अतल्ाते हैँ | परत, वास्तव में यह दिदनाग की ही 
कृति है । इसमें सम्देह करने का तनिक मो स्थान नहीं. हे। यह ग्रन्थ गायकबाद 
ओरियण्टल सीरीज़ (नं० ३८) में प्रकाशित हुआ है जितका समादन प्रिंसिपल ए० ब्ी० प्रव 
ने किया हे। इस अन्य का तिब्बतीय मापा में मो अनुवाद मिलता है तथा गायक» 
वाड़ सौरीज्ञ नं० २६ में छुपा हे! ४--हितुचक़रश्मद! इस अन्य का दूधरा नाम्र 'दितु- 
चकनिर्णय! भी बतलाया जाता है। शसमें नौ अकार के देवुओं का संत्तिप्त वर्णन है। 
अगर तक इस प्रन्थ का विव्यतीय अनुवाद ही मिलता था परनन्‍्ठु हुर्गांचरण चटर्जी ने इस 
अन्य का संस्कृत में पुनर्नि्माण किया दे१ | इसके देखने से पता लगता हे कि 'जहोर 
नामक स्थान के वोधिसत्त? नामक किसी विद्वान ने, मिछु धर्माशाक की सहायता से,' 
तिष्वतीय भाषा में इसका अनुवाद किया था। ५--'प्रमाणशाज्र न्‍्यायप्रवेश” इसके श्रमु- 
बाद तिवब्बतीय तथा यीनी भाषा में मिलते हैं। ६--आलम्बनपरीकज्षा। ७-आततस्वन 
परीक्षाइति? यह ने» ६ की टीका हे । ८--त्रिकालपरीक्षा? इसके संस्कृत मूल का पता 
नहीं है परन्तु तिब्बतीय भाषा में इसका श्रमुवाद मिलता है) ६--/मर्मप्रदीपवृत्तिः--यह 
दिलनाग के गुरु आचार्य बसुबन्धु के 'अभिषर्मकेश? की टीका है । संस्कृत मूल का पता 
नहीं। तिन्यतीय श्नुवाद मिलता हे* 

बौद्ध न्याय को सुब्यवस्थित करने में दिद्ूमाग का बड़ा हाथ है। उनके पहले 
महर्षि गौतम तथा बात्ध्यायन ने अनुमानवाक्य के पंचावयवों का वर्णन किया था। 
परन्तु इसका खण्डन करके दिकनाग ने सवप्रथम यह दिखलाया कि केवल तीन हो अवयवों 
से क्राम चल सकता हे'। इसो प्रकार इन्होंने स्थान-स्थान पर, महर्षि वात्त्यायन के 
अस्य मतों का भी खश्डन किया है। उदादरणार्ष प्रत्यक्ष और अमुमान के जो लक्षण 





३. ढा० विद्यामुप्ण--द्वि० इ ० ला०, ए० २६६--३००। 

२, इस विषय के सम्नन्द में विस्तृत वल्ध-विवाद के लिए देखिए--प्रिसिंपल ए० बौ# पर व॒- 
स्यायप्रवेशा- ममिका पु.० ६-०-१३॥। 

३, देतुनकनिर्शय--३ ० दवि० का» भाग ६ (१६३३) ५० २६६-७२॥ इस प्रन्य के 
अँगरेजी अनुवाद के लिए देसिए--वही ९.० ४११-१४॥ 

३ दक्तिण मारतीय ग्रन्थमाल। में 'डुन्दमाला' नामक एक अभिनव नाइक अक्राशित हुआ है। 
इसके सम्पादक पं ० रामइृप्ण कवि इसे लाचावे दिदनाग की रचना मानते हैं। परन्तु ब्तमरान लेखक के 
पास ऐसे प्रवल प्रसण हैं जिनसे यद मिह॒ए होठा है कि यह दिड्नाग की कृति नं दे । 

क्र बदडेतुदशम्तवचनेर्दि प्राश्रिकानामप्रतीतो5्थ: अतिपाथत इति । एतानेव त्रयोध्ययवा: शत्यु« 
अ्यल्ते ।--न्यायप्रवेशा पृष्ठ १ (बड़ौदा सं॑सूरण )॥.. *,< 


श्ष्घ- गुप्त-साम्राज्य का इविहास 


महपि गौतम तथा वास्स्यायन ने दिये थे उनका खण्डन कर इन्होंने अपना नया ही भत 
स्थिर किया है। पीछे के ब्राह्मण दाशंनिकों ने अत्यन्त वित्वार के साथ इनके मत का 
सण्इन किये! है। उद्योतकर ने अपने 'न्यायवातिक? की रचना ही इसी लिए की कि 
कुतार्किक दिडनाग के द्वारा निर्धारित मतों का खण्डन करके वात्स्योयन के मर्तों का मणडन 
किया/जाय॑* । इसी प्रकार प्रसिद्ध मौमांसक कुमारिल मद्द ने भी अपने 'शलोकबातिक? 
बड़ी ही मार्मिकता के साथ, दिडनाग के मतों का खएडन किया है। कुमारिल भट्ट ने 
यद्यपि एक स्थल के छोड़कर अन्यन्र इनके नाम का निर्देश नहीं किया है तथापि 
उनके टीकाकार पार्थतारयि मिश्र ने दिडनाग के नाम का ही उल्लेख नहीं किया है, 
प्रत्युत उनकी मूल संस्कृत कारिकाओं को भी उद्धृत किया है जिनको लक्ष्य में रखकर 
कुमारिल भट्ट ने अपना खण्डन लिखा है और जो 'प्रमाणसमुश्चयः के तिब्यतीय अनुवाद 
में आज भी उपलब्ध हे*। ब्राह्मण दाशंनिकों द्वारा किये गये इस प्रचए्ड आक्रमण को 
देखकर ही हम आ्राचाय दिझ्नाग की श्रलौकिक महत्ता को समझ सकते हैं। बौद्ध नैया- 
यिक्रों के तो ये स्वस्थ हैं। इनकी अगाध बिद्वत्ता, प्रामाणिकता और महत्ता का 
अनुमान फेबल इसी बात से किया जा सकता है कि इनके प्रमाण-समुच्चय” के ऊपर, 
कालान्तर में, बढ़े:बड़े विद्वानों द्वार दस टीकाएँ लिखी गई१ | इस्से बढ़कर अधिक 
महत्व की बात और क्या द्वो सकती है ! आपकी सबसे बड़ी महत्ता तथा विशेषता यह 
है कि आप ही मध्यकालीन भारतीय दर्शन के आदि-ग्राचार्य तथा जन्म-दाता दै। आपने 
ही मध्यकालीन न्याय को जन्म दिया । इसी काल से भारतीय दाशनिक इतिद्वाम में , एक 
नये युग का आरम्म दोता हे और इस नवीन युग के प्रवतंक तथा निर्माण-कर्ता आचार्य 
दिद्लनाग थे। अ्रतः भारतीय दर्शन में आपका एक विशेष स्थान द्वै। यही आपकी 
सयवश्रेष्ठ महत्ता है। अतथुव इस कथन में कुछ मां अत्युक्ति नहीं है कि आप अपने गुर 
चमुग्रन्धु के अ्मुरूप शिष्य थे | 


े 


शंकरस्वामी 


चौनदेशीय अन्ये। से पता चलता है कि शंक्रस्वामी दिडनाग के शिष्य ये | 
डा विद्याभूषण उन्हें दक्षिण भारत का निवासी बरतलाते हैं*। चीनी ब्रिपिट्क के 
अनुसार शंकरस्वामी ने हेतुविद्यान्यायप्रवेशशास्त्र या न्यायप्रवेशतकशासत्र नामक बेद्ध 
न्याय-अन्य बनाया था जिसका चीनो भाषा में अनुवाद हन्सौग ने ६४७ ई०» में 
किया था। इस विषय में विद्वानों में बढ़ा मतमेद है कि यहद्द ग्रन्य दिडनाग-रचित 





१. यदछ्षपाइः अवसे मुनौनां रामाय शा जगतो जगाद । 
बुतािकाशाननिदृत्तिहेतुः करिष्यते तस्य मया निवख: ॥-+न्यायवार्तिक (० १ मइलश्लोक । 
२. उमारिल एएड दिडनाय शोप॑क लेस १--३० हि० का० ! 
३. डा० विवाभूषण दिस्ट्री, भूमिका पृ० १४ ॥ 
%« डा9 विधामूषण--द्विस्ट्री ५० रे०२॥ 


शुं्-कालीन साहित्यिक विकास श्द्ह 


स्यायप्रवेश से भिन्न दे या नदी | ड[० कौय तथा डा० घुशी स्यायप्रवेश के! दिदनाग 
कौ रचना न मानकर शकरस्वामी को रचना मानते हैं। ह ् हे 


; घमेपाल रे 
.... भमंपाल काश्ची ( झ्रान्मदेश ) के रहनेवाले थे। ये उस देश के. एक बढ़े 
मन्त्री के जेठे पुत्र थे। लड़कपन से ही ये बढ़े चतुर ये |) एक बार उस देश के 
शजा और रानी इनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन लोगों ने इन्हें एक बहुत बड़े भोज में 
आमन्त्रित किया । उतों दिन सायंकाल के! इनका छृदय सतारिक बिप्ये। से इतनों 
उबिग्न हुआ कि इस्होंने वैद्ध-मिछु का बस धारए कर संसार छोड़ दिया ।_ ये खड़े 
उत्साह के साथ विद्याध्ययन में लग गये और इस प्रकार अपने समय के एक गम्भीर 
विद्वान बन गये। ये नाकन्दा-मद्दाविह्दर में आये और वहाँ शिक्षक नियुक्त हुए । 
घोरें-घीरे इन्द्रनि बड़ो प्रतिद्धि प्रात को । यहाँ तक कि ये नालन्दा-महाविद्यर के कुलपति 
( प्रिंसिपल ) बन गये । इनका समय छुटठीं शताब्द्रौ का मध्यमाग़ है। इस प्रकार 
इनका आदविर्भाव-काल गुप्त-युग फे प्रायः श्रन्द में है। छन्‍्सोंग ने ६३० ६० में शित समय 
कौशास्ती की यात्रा की उस समय उसने उस मद्दाविद्वार के ध्वंसावशेष देखे ये भहाँ पर 
रहकर धमाल ने ब्राह्मण पशिडितों के सिद्धान्त का खणश्दन क्रिया थार ] 
ये येगाचार मत के माननेवाले दाशनिक विद्वान थे । इस अकार ये 'बसुब्रस्धु के 
ही सम्रदाय के आचार्य हैं । माध्यमिक अम्यों के व्याख्याकार चन्द्रकोर्ति इन्हीं के शिष्ये| 
में ये। इन्द्रीोंने निम्नलिखित ग्रन्थों की रचना की थी--१. आलम्बनप्रत्यवध्यानशासत्र 
ब्याख्या, २. विश्ञतिमाततासिद्धि व्यास्या*, और २. शतशाख्रवैपुल्य न्याख्या ( ६५० ई० 
में चीनी भापा में अनुवादित ) | 
साध्यमिक सम्प्रदाय के श्राचार्य 
येगावार-साहित्य की विपुल समृद्धि का वर्शन पीछे किया जा चुका है। शुप्त- 
कालीन बौद्ध , साहित्य की उसे विशिष्ट तथा मदत्वयूर्श घटना 'येगाचार? सम्प्रदाय को 
उत्पत्ति तथा विक्रास हैे। परन्तु इसी काल में बौद्ध-दशन के अन्य सम्प्रदायों की 
भी प्रचुर उन्नति हुईं। इसके लिए भी हमारे पात्त अनेक प्रमाण हैं। माध्यमिक भरते 
की उत्त्ति गुप्त-काल के पहले ही हुई थी परन्तु उत्क! विशद प्रचार तथा समधिक 
उन्नति इसी समय में हुईं। पहले आचाय॑ नागाजुन ( द्वितीय शताब्दी का उत्तराध॑ ) 
ही माध्यमिक मत के संस्थापक माने जाते थे । परन्तु श्राधुनिक गवेपणा ने इस ' कर्थन 





३, डा» कोथ--दी आरशिप - आए न्यवप्लेश, ६० दि० का० भाग ४ (१६२८) 
प्‌.७ ६४--२२। पिपतिपल, मुब--न्वायप्रवेश-भूमिका १९० ३१३, ढा० तुशौ--जे० ओऔ० २० 
एप, जनवरी १६२८१ हे न कि 
२, छा० विद्याभूषण-हिस्ट्रो ए० ३०२-३। 
३ डा० विदरनित्स--हिं० इ० लि० भाग २, ह० २३६३ ॥ डा० विदायूषण ने इस अन्य या 
'विद्यागात्रधिद्धिशएडव्यास्या? लिखा दे । परृ० ३०३ ।॥ 


१५० गुप्त-सांम्राज्य का इतिदा्त 


को अ्रसत्य प्रमाणित कर दिया है' । माध्यमिक सत को उद्यत्ति श्ाचार्य नागाजुन से 
पहले की है। नागाजुन ने मदच्त्वपूर्श अन्थों के रचकर इस सम्प्रदाय के दिद्धान्तों के 
सुब्यवस्यित मात्र कर दिया | इन्होंने 'माध्यमिक कारिका', 'युक्तिपष्ठिका!, 'शृत्यतासप्तति! 
आदि मौलिक ग्रन्यों का प्रणयन कर तथा 'प्रश्ञापारमितापूत्रशाज्र! और 'दशभूमिविभाषाशास्त्र! 
नामक आप्य-अन्थों की रचना कर सदा के लिए शत्वबाद की नोंव दृढ़ कर दी। इनके 
सुप्रसिद्ध शिष्य श्रायदेव ( २००-२५४० ई० के लगभग ) ने “चतुशतक? नामक प्रश्तिद्ध 
दार्शनिक ग्रन्थ तथा “चित्तविशुद्धिप्रकरण? नामक नीतिमय काव्य के रचकर शूत्यवाद 
सम्प्रदाय के मार्ग को और भी विशद बनाया । ये दोनों श्राचाय गुप्त-नाल के पहले ही 
आदविभू त हुए थे । परन्द गुसकालौन इस सम्प्रदाय के श्रन्य आ्राचार्यों ने मी इनके मनन्‍्यों 
पर व्याख्या तथा भाष्य लिखकर सम्प्रदाय की समृद्धि एवं पुष्टि में उचित रीठि से योग 
दिया। उनमें से कुछ स॒प्रसिद्ध आचार्यों का ही वर्णन यहाँ किया जाता है । 
१ स्थविर बुद्धपालछित 

श्राप पाँचवीं शताब्दी के आरम्म में हुए ये। आप महायान-सम्प्रदाय के प्रमाण- 
भूत आचार्यों में से हैं। नागाज्ञुन फी “माध्यमिक कारिकाः के ऊपर उनकी ही 
,लिखी 'श्रकुतोभया? नामक व्याख्या का जो अनुवाद श्राजकल विब्यतीय भाषा में मिलता है 
उसके अस्त में माध्यमिक दर्शन के व्याख्याता श्राठ आचार्यों के नाम पाये जाते हैं । 
स्थविर बुद्धपालित भी उनमें से एक हैं? | इन्होंने नागाजुन की माध्यमिक कारिका के 
ऊपर एक नवीन दृत्ति लिखो है जिसका मूल संस्कृत रूप अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। 
इसके तिब्बतीय अनुबाद को मैक्स वालेज़र नामक जर्मन विद्वान्‌ ने, विब्लोयिका बुद्धिका 
नामक सुप्रस्तिद्ध ग्रन्यम।ला ( नं० १६ ) में सम्पादित कर प्रकाशित किया हे) बुद्धपालित 
प्रासंगिक मत के उद्धावक माने जाते हें१। इस मत का सिद्धान्त यह दै कि अपने सत 
का मण्डन करने के लिए शाज्रार्थ में विपक्षी से ऐसे तकयुक्त प्रश्न पूछे जायें जिनका उत्तर 
देने से उसके कथन स्वर्य ही परस्पर-विरोधी प्रमाणित हो जायें तथा वह उपहासास्पद 
ब्रनकर पराजित हो जाय । इनके इस न्याय-सिद्धान्त को माननेवाले अनेक शिष्प भी 
हुए । बुद्धपालित की इतनी प्रसिद्धि इसो कारण है ] 

२ भावविषेक ध 

ये गुप्तकाल के दूसरे विख्यात माध्यमिक आचाय॑ थे। चीनी लोगों ने इनका 
नाम 'भा विवेक लिखा है। इन्हीं का नाम भिव्यः भी था। इन तीनों नामों से श्नकी 
सुप्रततिद्धि दै। ये बीद्ध न्याय में स्वातन्त्र! मत के उद्धायक ये | इस मत के श्रनुसार 





१. नागाझु न के विस्दृत इतिहास के लिए देखिए--डा० विद्याभूषण--प्रो० फ० झो७ का लैप- 
संग्रद-माग २, पू० १२९५-३० । डा» विंटनित्स --दिस्ट्रो भाग २ पृ० ३४१-४८ | 
* २. डा० विद्याभुषण--फ० ओ० का लेख-संयह माय २, ६० १३० ॥ 
३, छा» शेखास्की--दी सेंट्रल वसेप शन आफ, निर्वांण पृ० इष। 
४, डा० शेखास्की--दी से टूल कंसेप्शान आफ, निर्वाण पृ० ३५॥ 


गुप्तकालौन साहित्विक विकात.. ५६ 


साध्यमिक उिद्धान्तों की सत्ता प्रमाणित करने के लिए, स्वृतन्त्र प्रमायों को देकर विपक्षी! को 
परानित करता चाहिए) इनके नाम से अनेक मन्‍्य मिलते हैं शिनका तिव्यवीय या 
चीनी भाषाश्रों में केवल अनुवाद ही मिलता है। मूल संस्कृत ग्न्य की अभी तक कहीं 
प्राप्ति नहीं हुई है। इनके ग्रन्थों के नाम ये हँ-- १ “माध्यमिक कारिका व्याख्या?--इस 
न्थ में नागार्जुन के अन्य की व्याख्या की गई है। इसका तिब्बतोय अनुवाद ही मिलता 
है' । २. 'मध्यमहृदयकारिकाः--डा० विद्याभूषण से इनके नाम से इस ग्रन्थ का उल्लेख 
किया है *। सम्मवत: यह माध्यमिक दर्शन पर कोई मौलिक अन्य होगा। ३. 'मध्य- 
मार्थसंग्रह?--.इस प्रन्य का तिब्वतीय भाषा में अनुवाद मिलता है। ४, इस्तरल? था 
फरमणि'---इस ग्रन्य का चीनी भाषा में अनुवाद मिलता है। इसमें इन आचाय ने यह 
सिद्ध किया है कि वस्तुओं का वास्तविक रूप, जिसे 'तथता? या धर्मता? कद्ठते हैं, सत्ता- 
विहोन है। इसी प्रकार इसमें आत्मा को मी मिथ्या सिद्ध किया गया है! | 
डा० पुसे ने इस विषय को छमभझाने का बड़ा प्रयत्न किया हेश कि 'भाषत्रिषेक! 
का स्वातन्त! मत से क्या अभिप्राय था और इसके विषय में उन ( भावविवेक ) के 
विचार क्‍या ये । 
३ चद्धकीति 
इन दोनों आचारयों के प्रशिष्य चन्द्रकीर्ति ने इनके अनन्तर माध्यमिक सम्प्रदाय 
की प्रगति की श्रक्तुणय रबखा तथा छठी शताब्दी में आप ही इसके प्रतिनिधि ये 
माध्यमिक मत के सुप्रसिद्ध आठ आवायों में से एक श्राप भी हैं। ताशनाथ के 
कथनानुसार ये दुक्तिण भारत के समन्‍त नामक किएी स्थान में पैदा हुए ये*। लड़क- 
पन में ही ये बड़े बुद्धिघानू ये। आपने भिछु बनकर अति शीघ्र समस्त पिटकों का 
शान प्राप्त कर लिया। बुदपालित तथा भावविवेक के प्रशिद्ध शिष्य कमलबुद्धि 
नामक आचाये से इन्होंने नागाजुन के समस्त ग्रन्थों का अध्ययन क्रिया । पीछे 
आप धमंपाल के भी शिष्य ये। महायान दर्शन में आपने प्रगाढ़ विद्वत्ता आस 
की। अ्रष्ययम समाप्त करने पर इन्होंने नालन्‍्दा महाविहार में अध्यापक का पद 
स्वीकार किया। येगाचार सम्प्रदाय के विख्यात आचार्य चन्द्रगोमिन के साथ इनकी 
बड़ो स्पर्दा यी। इने दोनों आाचार्यों को पारस्परिक स्पर्दा तथा मैत्री का उल्लेख आगे 
विश्तार फे साथ किया जायगा। श्रापने निम्नलिखित अन्यों की रचना की थो। 





३, डा० विशरनित्त--हिस्टों माद २ ए० ३४५) 4 अर 

२. रा० वियाभूषण -- नागाजु न, शो* फ़० ओ० का० भाग २, ६० १२१३ 

३. डा० एसें--दौ माध्यमिझूस एप्ड दो तथता इ० दि० का७ भाग ६, (१६३३) ६० 
३०-३१ । छन्‍्दोंने भावविदेक के चौनों अनुवादवाले अन्य के नाम का चैंगरेशो में नेम इस हैंड! या 
प्जवेल इन हैंड' ऐसा भजुवाई किया दे । 

४, डा० पुसे'--दी मिडिल पाय-इ० दि० छा० माग ४, (१६२८) ६० १६७ १] 

५-- 5. ढा० विण्टरनित्स दिख्शी--भाग २, १० २६३ ॥ 


११३ है युक्ष-धाम्राज्य का इतिहां 


१--माध्यमिकाबतार--इसका तिब्बतीय अनुवाद मिलता है। यह एक मौलिक ग्रन्थ 
है जिसमें 'शून्यवादः की विशद व्याख्या की गई है। २-पअसन्नपदां--यह नागाजुन 
की माध्यमिक कारिका को सुप्रतिद्ध टोका है जो मूल संस्कृत में उपलब्ध हुई दे तथा 
प्रकाशित हुई है*। यह टीका बड़ी ही प्रामाशिक मानी जाती है। इसका गद्य 
दाशंनिक दोते हुए. भी अत्यन्त सरस हे, भ्रसाद-गुण-विशिष्ट ओर गम्भीर हैं। इसके 
बिना नागाजुन का भाव ठीक-ठीक समझना कठिन है। ३--चत्तःशतक टीका --यह 
अन्ध आयदेव के चतःशतक नामक ग्रग्थ की व्याख्या है। चतुःशतक का कुछ 
ही श्रारम्मिक माग संस्कृत मूल में मिला है। प॑० विधुशेखर शास्त्री ने चतुःशतक 
के८ से लेकर १६ परिच्छेदों तक का तिव्यतीय भाषा से संस्‍्कृत में पुननिर्माण किया 
“दै। उसके साथ द्वी साथ उन्होंने चन्द्रकीर्ति की व्याख्या ( चतुःशतक के ऊरर ) 
के भहत्त्यपूर्ण अंशों फा भी तिब्बतीय भाषा से संस्कृत में अनुवाद किया है*। इसके 
अतिरिक्त इस ग्रन्थ के श्रारम्मिक परिच्छेदों की चन्द्रकीतिं की टीका मूल संस्कृत में भी 
मिली है। मूल तथा टौका का पता डा० दरप्रसाद शास्त्री ने ही नेपाल से लगाया 
तथा उन्हीं ने उसे सम्पादित किया हे२। यह टीका 'प्रसन्नपदा? से मी अधिक महत्त्व 
की मानी जाती है; क्योंकि इस ग्रन्थ में सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिए अनेक सुन्दर 
आख्यान तथा उदाहरण दिये गये हं। 

ये प्रासंगिक मत के प्रधान प्रतिनिधि ये तथा श्रपने समय के माध्यमिक सम्प्रदाय 
के सबसे बड़े विद्वान तथा व्याख्याता थे। ड।० शेसवास्पी ने भी इनके व्यतिरेकी 
प्रमाणों से अद्वेत के सिद्ध करमेघाला महनीय आचाय॑ माना हैए | 


चैमापिक सम्प्रदाय के आचार्य 


इस युग में द्वीनयाव के चैभापिक सम्प्रदाय के साहित्य की इृद्धि मी हुईं। चीन- 
देशीय अन्य से हमें इस सम्प्रदाय फे दे। बड़े-बड़े आचायों के श्राविर्भाव का पता लगता है | 


१ मनारथ 


चैभापिक सम्प्रदाय के ये पहले आचार्य थे और बड़े विद्वान्‌ थे। ये श्राचार्य 
बसुबन्धु के मित्र'ये । अ्रतएवं यह निश्चित हई कि ये ईसा को चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध 
में हुए और इस प्रकार सम्राद्‌ समुद्रगुप्त के समकालीन ये* | 





३, यह अन्य विम्लोगिका शुदिवका (रस) नामक ग्रसिदूध अन्थमाला में छुपा है । 

२. प० विधुरोखर शाजे--चतद॒ःशतक आऊ, आरयरेव, विखभारती सौशीज्ष माँग २ 
(कलकत्ता) १६३१ ) 
7 “३, झेग्वायस्त झाफ़, एरियाटिक सेसाइटी आफ वगाल भाग ३, न० ८, पूछ ४४३६-४५ १४ 
(कलकत्ता), १६१४ । 

४.8 आआंएाहए ए.त्नणाफां०0 ० शाह शेर ॥0ए8/४७ छरवातत त॑ ९90 
शी 070मिंछ0.” | डा० शेखार्की--दी से ट्रल कंग्रेष्ठन आफ, निवोण प्‌ ० छू । 

४. डा० विद्याभूपण--हिस्ट्री पू० २६६ । 


रे /.. गुप्त-कालौन साहित्यिक बिका श्प्३ 


२ सघभद्ग 

आप 'मनोरयः के समकालोन ही ये। परन्तु बसुबन्धु के मिन्न म॑ होकर उनके 
बड़े भारी ग्रतिस्पद्धों थे | बसुबन्धु के साथ आपका घोर विशेष था, जिसका कारण 
यह था कि आपकी सम्मति में बसुवम्धु ने श्रपने अभिषमकेेश? में, जे! बैमापिक सिद्धान्त 
के प्रतिपादन करने के लिए लिखा गया था, बहुद से ऐसे रिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है 
जेए इस सम्प्रदाय (वैमापिक) के मूलन्यन्थ 'विभाषए में हैँ हो नहीं। अतण्व संपमदर 
ने अ्रमिधमकेश? का खण्डन करने में अपने जीवन के अमूल्य लम्बे बरारद वर्ष लगाये 
पेथा इसके फल-स्वरूप केशकरका* नामक अन्य की रचना हुईं। इसके अनन्दर उन्होंने 
बसुनन्धु पे। शाजार्थ करने के लिए ललकारा। वसुक्‍न्‍्धु उनके मध्यदेश में बुलाकर 
शास्रार्थ करमा चाहते थे। इसी बीच “पंघमद्र! की मृत्यु दे गई। श्रतः देनी 
आचायों में शाज्ार्य न है सका | इस घटना से संघमद्र की मृत्यु के समय का ठीक-ठीक 
पता लग सकता है। यह उप्त समय की घटना है जब वसुबन्धु वैभाषिक मत के मानने- 
वाले थे और उन्हींने अभी तक येगाचार मत के स्वीकार नहीं क्रिया था। ऐसा 
प्रष्तिद है कि शाचाय बसुबन्धु अपनी झत्यु के केघल दस वर्ष पहले अपने ज्येष्ठ श्राता 
अंग के द्वारा येगाचार मत में दीज्षित हुए। अ्तएथ बसुबन्‍्धु की खत्यु के :दुस वर्ष 
पहले तधभद्र? की सुत्यु हुई थी। वसुवन्धु की झृत्यु २६० ई० में हुई। श्रतएव संबमद्र 
की झृत्यु दस यर्ष पहले श्र्यात्‌ ३४० ई० में हुई होगी। अतः इनका समय ए८० 
ई० से लेकर ३५० ई० है | इसी नाम के एक दूसरे श्राचायं भी ये निन्‍्होंते ४८६ 
ईं० में चीन में जाकर विभाषाविनय नामक ग्रन्थ का चौनी भाषा में अनुवाद 
किया* |' इनके दे। ग्रन्थ का चीनी भाषा में अनुवाद मिलता हे। संस्कृत मूल 
या बिलकुल पता नहीं चलता। १--केाशकरका?--यह वहीं ग्रस्थ हे जिसे संघमद्र ने 
बारह यर्ष तक सतत परिश्रम कर, वसुबस्धु के अमिषर्मकेश! के खश्डम में, लिखा 
था। वसुबन्धु के साथ शास्रार्थ न दवा सकने फे फारण संघमद्र ने श्रपनी सुत्यु 
के समय इस ग्रन्य के उनके पार मेज दिया। वसुबनत्धु ने इसका नास बदलकर 
ज्यायानुसार शात्र” रख दिया। यह प्रन्प अब इसो नाम से प्रसिद्ध हे। इत्त अन्‍्ध 
में एक लाख बाईस इज़ार श्लोक हैं। यह ग्रन्थ साधारण पाठकों के लिए श्रत्यन्त 
ही कठिन है तथा अत्यन्त विस्तृत भी है। संघमद्र ने स्वयं लिखा है कि यह अन्य 
उन लोगों के काम के लिंए हे जे दर्शन-सिद्धान्तों के विशेषश हैँ | इसी लिए, साधारण 
पाठकों को बिभाषा शास्त्र की जानकारी प्राप्त" कराने के लिए श्रापने एक दूसरा अन्‍य 
बनाया जिसमें इस ग्रन्य का सार संकलित किया सया। इशृ् ग्रन्थ का नाम २--सगय- 
प्रदीविका! है। इसमे विभाषा! दर्शन के समस्त रिद्धान्तों का बड़ी ही सुन्दर रीति 





१. कछा शब्द का अर्थ संस्त में दिमगरप्टि है। चू*क्रि यह ग्रन्थ 'अमिषमकैश' के सशडन्‌ में 
लिझा गया था, इसो लिए ग्रन्थवार ने इसका नाम 'केोशऊरका? (अमिपमेंक्रोरा के लिए द्विमदष्ट) रख दिया । 
- २. डा० दिनयताप भट्टाचाय---तस्वपंपदः भूमिका, पृ८ ६४-६३ 
३. हा० नैजिये--कैण चा० ब्रि० ना० धथू । 


पर गुप्त-साम्राउंय का इतिहास 


से प्रतिपादन किया गया है | इस अन्ध में १०,००० श्लेक हैं। हंनन्‍्सोंग ने सस्तम 
शताब्दी के मध्य में इन दोनों अन्यें का चीनी भाषा में श्रनुवाद क्रिया। ये अन्य आज भी 
उपलब्ध हैं' | 

जिस प्रकार बसुबन्धु अयोध्या में रहते ये उसो प्रकार संधमद्र का भी कार्यक्षेत्र 
अयोध्या ही था । यहीं पर आपने इन दोनों ग्रन्यों की रचना की ) 


स्थविरवाद सम्प्रदाय फे आचाय॑े 

हौनयान का सबसे आचीन सम्धदाय येरवाद या स्थविरवाद है। विद्वानों का 
मत है कि बौद्ध-धमं के चारों सम्प्रदायों में यहो सबसे प्राचीन है तथा बुद्ध ने इसी को 
शिक्षा दी थी। इस सम्प्रदाय के सब्र ग्रम्थ पाली भाषा में लिखे गये हैं। श्रत्यधिक 
प्राचीन होने के कारण पाली ग्रन्थों की रचना श्रशोक के पहले दी हो चुकी थी। परन्तु 
गुप्त-काल में हो इन प्रम्पों पर अनेक प्रामाणिक टीकाएँ, पाली में, लिखी गईं। अतः 
पाली-साहित्य की उन्नति की दृष्टि से भी गुप्त-काल अत्यन्त महत्वपूर्ण था। इसी युग में 
मूल पाली-धमंग्रन्थों के सबसे प्रामाणिक टीकाकार उत्पन्न हुए जिनकी टीकाएँ साहित्य तथा 
धर्म दोनों की दृष्टि से अमूल्य हैं। इस काल में तीन सुम्रतिद्ध टीकाकार हुए जिनका 
वर्णन नीचे दिया जाता है। 

१ आचाय॑े बुद्धघाप 

इनका जन्‍म मगध में बुद्ध-गया के बेधिशत्ष के पास ही एक ब्राह्मय-वंश में हुश्रा 
था। इन्होंने वेदादिक समस्त हिन्दू धर्मशास््रों था श्रच्छी तरह श्रध्ययन किया। इनसे 
किसी विद्वार में एक ग्राद्ध थरेर ( स्थविर ) से परिचय हुआ जिन्होंने इनको -बौद्ध-ध्म में 
दोचित किया । इनके गुरु का नाम रैबत था | इनको वाग्मिता मगवान्‌ घुद्ध के ही समान 
थी, इसी कारण लेग इन्हें बुद्धघोप कहने लगे । सिंहाली भाषा में लिखे गये 'झ्रद्ठकथा! 
नामक विख्यात टोका-्गन्थों के अध्ययन के लिए आप तिंहल द्वीप (लंका) में गये । उस 
समय बहाँ मह्दानाम नामक राजा राज्य कर रहा था| श्रनुराधपुर फे महाविहार में इन्होंने 
अद्वकथाश्रों' का अनुशोलन किया श्र वहाँ के मिन्नुओं से इन्होंने उनका पालो भाषा में 
अनुवाद करने की सम्मति माँगी। इनकी योग्यता की परीक्षा करने के लिए. भिन्नुश्रों ने 
इनके अनेक गायाओों पर टीकाएँ लिखने का काम दिया | श्राप इतने बढ़े अगाघ विद्वान, 
तथा शासत्रश ये कि आपने इन गायाश्रों में से केवल दो गाधाश्रों वे! चुनकर उनके ऊपर 
एक अत्यन्त महत्व तथा विद्वतता से यूर्र ग्रन्थ की रचना ही कर डाली। इस अन्य का नाम 
विशुद्धिमग्ग दै। भिन्तुओं ने आपकी प्रचण्ड विद्वत्ता देखकर अत्यन्त आश्चर्य प्रकट किया 
तथा प्रसन्न होकर आपके इन अट्ठकथाओं का पालीभापा में अनुवाद करने की आज्ञा दे 
दी। आशा के मिल जाने पर आप अपने कार्य में, परिश्रम के साथ, जुट गये और वहीं 
अनुराधपुर के महाविद्दार में रहकर आपने उन श्रद्धकथाओं का पाली मापा में अनुवाद 








१. इन अनुवादों के लिए देखिए--प्रमातकुमार मुकर्जी- इंडियन लिटसेचर एज्ाड; इ० द्वि० 
बबा० भाग २, ( श६२६ ) ६० छछश-७जर।ा | *- 


गुह-कॉलोन साहित्यिक विकास ह्पूप 


कर डाला | इस प्रकार अपना कार्य सफलतापूर्क सप्राप्ठ कर आप छेंका द्वीप से 
बिद्या शेकर बोधगया में श्राये। यहाँ श्राकर आपने आदर तथा श्रद्धा के साथ ब्रोधिदृत्ष 
की पूजा की । फिर ये श्रपना शेष जीवन यहीं रहकर बिताने लगे' । | 

बुद्धघोप का समय निरिचत रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धपोप का 
समकालीन लंका द्वीप का राजा भमद्दामाम! पाँचवी शताब्दी के पूर्वा्द में राज्य करता 
गां। ४२८३० में चीन देश के राजा ने इसके पास अपना दूत मेजा था। इसलिए 
मदानाम का समय ४१३--४३४ ई० तक माना जाता है। बुद्धघोष का भी यहौ 
उम्य है। इसको पुष्टि इत घटना से होती है कि इनकी समन्‍्तपासादिका नामक टीका 
का चौनो भाषा में, अनुवाद ४5८६ ई० में हुआ धा१ | श्रत; निश्चय है कि आचार्य 
बुद्धोष पॉनवीं शताब्दी के श्ारम्म में हुए थे । हर 

आपके नाम से बहुत से ग्रन्थ हैं। ये सब ग्रन्थ आपदी की कृति हैं, इसमें 
विद्वानों के। बड़ा सन्देह- है, तथापि निम्नलिखित गन्य निश्चित रूप से आपकी ही 
रचना बताये जाते हैं। १--विशुद्धिमसा'--छंपप्रल नामक बौद्ध येर कौ प्रार्मना पर 
आपने यह म्रन्थ बनाया था। विशुद्धि प्राप्त करने के मार्ग--शील, समाधि और 
प्रशा-का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्शन है। एक प्रकार से मह गन्य तीनों त्रिपि- 
2वों का सारश है। डा० विमलचरण ला ने इस अन्य के बौद्ध-धर्म का 'शान- 
कोश! बतलाया है९ | २, “समन्तयासादिका!--विनयपिटक के समस्त ग्रन्थों की यह 
टीका दै। इस अन्य में भौगोलिक तथा ऐतिहासिक जानकारी के लिए. भो 
यहुत सी बातें हैं। ३--कंखा वितरणी'--यह विनय-सम्पन्धी प्रातिमिएल नामक 
ग्रन्थ की टीका हैे। ४--सुमंगलविलासिनी'--यह 'दौषनिकाय की सुप्रसिद्ध शेका 
है। इसमें इतिहास वी बहुत सी सामओ भरी पढ़ी दे और बहुत से श्राज्यान मो 
हैं जिनसे ब्ौद्धकालीन मारत के सामाजिक, राजनैतिक तपा घामिक इतिहास 
पर अत्यधिक प्रकाश पड़ता है। ४--परांचयृदनी!--यह 'मज्मिमनिकाय' की सुवि- 
स्तृत ट का है जो बुद्धमित्त नामक येर के प्राथना करने पर लिखी गई थी। ६-- 
व्ारत्यपकासिनी!--यद 'ज्येतिपाल? थेर के प्रार्थना पर लिखी गई थो। यहद्द िंयुक्त- 
निकाय! कौ टोका है। ७--मनेस्यपूरणी'--पह मदन्त नामक य्रेर की प्रार्थना पर 
लिखी 'भज्जू चरनिकाय! की टीका हे। इनके अतिरिक्त 'गन्पवंश? ने “श्रमिधर्मपिद्क 
की ८--पिरमत्यकथा? नामक टीका तथा ६--खुदकपाठ?, १० -छुत्तनिपावः, 





३५ इनके विघ्तृत जीवन-्चरित के लिए देखिए--डा> विमलनए्ण छा -लाइफ, आफ, बुदध- 
पेष, (कलकत्ता) ग्रोर ए द्विस्टी आफ पाली लिटेचर माय २, पू० ३२ ८७-६१ । छा० विंटरनिन्‍्त 
+ दिष्टी माग २, पू० १६०-६२ तथा ६०६-११ 

३. छा० विंटरनित्स - दिस्ट्रो माग २, 7० १६०१ 
| ३. चुदुधघोष के समस्त ग्रन्धों के विस्तृत विवरण के लिए देखिए--डा> विमलचरण ला -प 
दिखी आफ, पान्ती लिय्पेचर ( १६३३ ६० ) माग २, 8०७ ३६६-४८१॥ 


२६० गुप्त-साम्राज्य का इतिद्ात 


है। इसमें ब्ोद, सिद्धान्तों का विवेचन सुन्दर कविवा में क्रिया गया है। वल्लम- 
देव की मुभापितावली? में यद्दी चन्द्रयोमिन कवि चदन्धगोपिन्‌ के नाम से स्मरण किये गये 
हैं। वल्लमदेय ने इनके चार शलोकों को उद्शत किया हे जो सांसारिक विषयों की निन्‍्दा 
में लिखे गये हैं'] इन्हीं में से एक श्लोक शिष्यलेख में मी मिलता है। २--्रार्य- 
साधन-शवकर । ३--आार्य॑ तायत्तरब॒लिविधि३े )! चब्द्रगेम्रिन्‌ मगवती तारा के 
अननन्‍्य उपासक थे |: उन्हीं की स्तुति में इस शतक तथा स्ते।न्न की रचना हुई है। 
४--लिकानन्दः--यह एक बौद्ध नाठक है। इसका मूल संस्कृत नहीं मिलता, परन्ु 
तिब्बतीय भाषा में इसका अनुवाद आज मी उपलब्ध है। इस अन्य के नायक मणिचूद 
ने दया-परथश हेकर अपनी स्त्री तथा लड़के के। एक ब्राह्मण के दे दिया था। इसो 
आख्यान का वर्णन नाटक रूप में है? । ५---चान्द्र व्याकरण! चन्द्रयोमिन्‌ का- सबसे 
विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण ग्रन्य है। अब त्तक यह ग्रन्थ केवल तिब्बतीय भाषा में मिलता 
था परन्तु जमनी के ग्राजकल के सबसे बड़े संस्क्ृत वैयाकरण डा० बने लाइविश (8007 
],09ंणा) ने सतत परिश्रम कर इस चान्द्र व्याकरण के पूरे सम्प्रदाय-पन्यों के मूल 
संस्कृत में खोज निकाला दे तथा उन्हें प्रकाशित भी क्रिया है'। चार व्याकरण के' 
मूल सूत्र छ; अध्यायें में हैं जिनके ऊपर ग्रन्थकार की श्रपनी इत्ति हैं। इसके अतिरिक्त 
घाठुपाठ, लिब्लानुशातन, गणपाठ, उपसर्गृत्ति, वर्णदूघ्र, उणादि शब्दयूची आरि व्याकरण 
के आवश्यक अ्ग भी चन्द्रगोमिन्‌ के बनाये हुए. मिलते हैं। इनमें से कुछ प्रकाशित 


- हुए हैं तथा कुछ अप्रकाशित हैं* | 





२. चब्दगोषिव्‌ ( चस्द्रगोमिन्‌ ) के नाम से 'झुमाविदावलि' में उद्यूत चारों पद यहाँ दिये शत 
। इसी से पाठक चन्द्रगोमिन्‌ की सरसहदयता, विदग्पता तथा बाब्य-चातुरी का अनुमान कए सफ्ते 
). श्लोक के अन्त में /चुमापितावलि' का नम्बर दिया गया है । 

बिपस्थ विपयागां च, दूरमत्यन्तमस्तरम्‌ । उपभुक्त वि हन्ति, विपया; स्मरणादपि ॥ नें० ३३६ 

काम विष च विपयाश्व निरीक्ष्माणा;, थ्रेयों बिपं न विपयाः प्रिसेव्यमानाः । 

एकत्र जन्मनि विप॑ विनिदन्ति पं, जन्मान्तरेषु ” विषया; परितापयन्ति ॥ नें० ३१८४ 

दुर्गन्धिपृत्तिविक्ञनेसविन्द्‌मिम्पुमिन्दीवर" च छुलयन्ति यदद्ननात्नो: । 

तस्वानपायि फलमुग्रमिदं॑ कवौनां, तास्वेब गर्भनिजञय॑ यदमी विशम्ति ॥ से० ३४४८ 

फेचित भयेन दि भजन्ति विनोतभावमन्ये जना विभवलोमइतप्रयत्ना; । 

केचिच , साधुननसंसदि कोत्रिलेमान सद्भाववाल्गति कोप्रपि ने साधुरस्ति ॥ नं० १४४६ 

२, डा० विंगरनित्स--दि० इ० लि० भाग २ प० ३७६ नेट ६५ ॥। 


डरे 
हद 
पु 
प्र 


हे ३, ५ स्तोव्--मृूमिका पू० २०-२१५३ - 


१६८।॥ 
र &०२ ई० में लाइपत्चिय (धर्मनरो) से प्रगाशित हित 
जा + व से प्रकाशित किया है [ 


श्प्द गुप्त साम्राज्य का इतिहात 


११--'जातक', १२--अपदान!ः पर मो इनकी टीकाओं का उल्लेख किया दे। 
१३--धम्मपद” के ऊपर विस्तृत टीका मी इन्हीं की बतलाई जाती दै। परन्तु 
जातक तथा “घम्मपद? की टीकाओं के विषय में विद्वानों के बड़ा रन्देह दे कि ये 
इनकी रचनाएँ नहीं हँ* | ' 
आचारय॑ बुद्धघोष का नाम तब तक आदर तथा रुम्मान के साथ लिया जायगा 
जब तक भगवान्‌ बुद्ध के चलाये मार्ग का एक भी पथिक इस भूतल पर बचा रहेगा | 
इनकी प्रकाण्ड विद्धत्ता, श्रपूर्व उत्साह, अदम्य अध्यवसाय तथा अश्नान्त परिश्रम को देखकर 
कौन ऐसा विद्वान होगा जो आ्रश्चयं में न द्वव जाय। सस्कृत के गम्भीर विद्वान होते 
हुए भी ये पाली भाषा के मंश विद्वान थे। इमके अन्ध इनकी सबंतोमुखी प्रतिभा तथा 
व्यापक पाणिडत्य के जाज्वल्यमान उदाहरण हैं। वे केवल वौद्ध-धर्ं के लिए ही उपये।गी 
नहीं हैं प्रत्युत भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक तथा आर्थिक इतिहास के ज्ञान के 
अमूल्य भाण्डार हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। पाली मापा के सर्वप्रथम सब 
से उत्कृष्ट प्रामाणिक टीकाकार बुद्धघोष ही हैं | 
२ बुद्धदच् 

आच्यर्य बुद्धदत्त बुद्धघोप के दी समकालीन ये। इनका जन्म उरापुर 

( आधुनिक माम उरियाउर ) नामक ग्रसिद्ध नगर में हुआ था। आप भी पाली-साद्ित्य के 

अध्ययन के लिए लंका द्वीप गये थे । जब आप यहाँ से लौट रदे ये तब रास्ते में आपकी 

बुद्धघोप से भेट हुई, जग्र वे भारतीय बौद्ध भिक्ुओं को प्राथना पर सिंहली 'अद्वकथा! 

के अध्ययन तथा अनुवाद करने के लिए, सिंहल द्वीप जा रद्दे ये। बटएणए, के उदात्त 

कार्य से बुद्ध॒दत्त अस्त प्रसन्न हुए और उनसे सप४ शब्दों में कहा रि अपनी 

टीका लिख चुकिएगा तब, सक्षेप करने के लिए, उसको मेरे पास मे व्घोप ने 

ऐसा ही किया तथा अ्रपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बुद्धदत्त ने कई 

निचोड़ संक्षेप में लिखा' । ये कुमारगुप्त प्रथम के समकालीन ये 

पॉचवबीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। आपने अनेक अन्‍्थों की रचना 

किया जाता है। १. “अभिधम्मावत्ताए--यह ग्रन्थ बौद्ध सिद्धान्त 

काम का है। इसमें बुंद्धदत्त ने बुद्धघोष के द्वारा 'अमिधर्म 

सारांश उपस्थित किया है। यह अन्य गद्य-पद्-मिश्रित है | 

अन्य गद्य में है। इन दोनों को लद॒न की पाली टेक्स्ट 

३, 'विनयविनिश्चय?, ४. “उत्तर विनिश्चयः--इन दोनों अन्यों 

का सारांश दिया गया है। ये दोनों ग्रन्थ पच्च में हैं और 8७ 

के, एक ग्रकार से, संक्तिस्त संस्करण हैं। नं० शमें ३१६ 
; हैं। पहले ग्रन्थ मे ३१८३ श्लोक हैं तथा दूसरे में ६६६ 


ज 





१. दा० विंटएनित्स- हिस्ट्री--भाग २, एृ० १६२-। 
२. ढा० विमलचरणय ला-दिस्ट्री आक, पाला लिग्रेचर माग २ 
डिट्रनिस्त --ईिस्ट्री माग २, पू० र२०१। * 


गुप्त-कालीन घाहित्यिक विकास श्प्र७ 


ललित भाषा में लिखे गये हैं। ५. 'मधुरत्यव्रिलासिनी! -यह घद्धवंश! की टीका 
है। बुद्धदत्त ने इन सब ग्रन्थों की, कावेरी नदी के किनारे कृष्णदास के दाग बनाये गये 
विद्वार में रहते हुए, रचना की । म * 


हर ३ चम्सपारूर 


ये पाली त्रिपिटकों के अन्विम प्रशिद्ध शैकाकार ई। इनका सम्रय बुदघोष के 
कुछ ही पीछे पड़ता है श्रतः श्राप पॉचवी शताब्दी के मध्य भाग (लगभग) में आविभू'त 
हुए। इनका जन्म काश्नी मे हुआ था। खातवीं शताब्दी में जब हूं ऩाँग ने काशी 
को ग्रात्रा की थी तब बह्ढोँ के भिछुओं ने उससे कह्य था कि धम्मपाल का जन्म यहीं 
हुआ था। धम्मपाल बड़े ही विद्वान्‌ टीकाकार ये। प्रारिभाषिक शब्दों की उनकी 
व्याख्या बड़ी ही सरस तथा सरल है । उनका व्याख्या करने का दक्ष भो अनूठा है। 
पम्मपाल की व्याख्या धुद्धपीप की च्याख्या से बड़ी समानता एजती है। अ्रत; विंदल- 
दीप में इन्होंने भो सिहली 'अद्ठुकपाओं! का, अ्रनुराधपुर में रहकर, अवश्य अनुशीलन 
किया होगा। श्मकों टौकाएँ धर्म देः अतिरिक्त भारतौय इतिहास के लिए भी बडी 
महत्वपूर्ण हैं। 'खुदकनिकाया! के जिन ग्रन्थों के ऊपर बुद्धघोप ने टीका नहीं लिंसी थी 
उनके ऊपर इन्होंने गीजाएँ लिखीं और इस प्रकार बुद्घोष फे काय की आपने पूर्ति की 
आपके टीकाग्रन्य का नाम परमसत्यदोपनोर है। इन्होंने तिम्नलिखित प्रन्थों पर ये 
टीकाएँ लिखी हैं' । १--(विमानवत्थु टीक़ा!'--इस टीका में लगभग ६८ कहानियों का 
संग्रह दे मिनके द्वारा बुद्ध-धर्म में स्वर्ग तथा नरक की कल्पना के भाव को हम श्रासानी 
से समझ सकते हैं। २--'पेतवत्यु शोकाः--इस टीका में प्रेतों के विषय को कहानियों 
का सम्रह किया गया है। इनमें से कुछ शिंहली अद्ठकथाओ्रों से ली गई हैं और कुछ 
परम्परागत हैं | ३---विरीगाथा यीका!--इसमें सुप्रप्तिद 'येरीगाथा! की टीका है और 
इनकी लेखिका थेरियों का पूरा ऐेत्तिहासिक पस्चिय दिया है। ४--पेस्शाया टीका!-- 
ग्रन्थ में इन गायात्रों के। लिखनेवाले जितने येर थे उनका ऐतिहासिक विवरण दिया गया है| 
१--इतिवुत्तक, ६--उदान टीका, ७-चरियापिटक टौका--ये तीनों ग्रन्थ अभी तक 
अग्रसशित ई अतः इनके सम्बन्ध में कुछ विवरय प्राप्त नहीं है | 


४ आचार्य चन्द्रगोमिन, 
चाम्द्र व्याकरण के कतां, सुप्रसिद्ध वैद्ध वैयाकरण, श्राचायं चन्द्रगोमिन्‌ भी गुप्त- 
युग की ही एक जाप्वल्यमान विभूति ये॥ आपकी प्रतिभा सव॑तोमुखी थी तथा आपका 





१. इन ग्रयों के विशेष विवरण के लिए देखिए-- डा० ला--दिखी माग २, ६० ३३६६-६६ । 
“२, वही, ० ३६१+रे&३२। 
३. इन टीकाओं की अन्तर ग परोद्ा के लिए देखिए -दा० ला--रिस्ट्री माय ३, ए० ४८१- 
४१६ । दा? विंशनित्स--दिल्ये भाग २, ह० २०५-७ । 


१५ गुप्त साम्राज्य का इतिहास 


११--'जातक', १२--अपदान! पर भी इनकी टीकाओं का उल्लेख किया हे। 
१३--धम्मपदः के ऊपर विस्तृत टीका मी इन्हीं की बतलाई जाती दै। परन्तु 
जातक? तथा “धम्मपद! की टीकाश्रों के विषय में विद्वानों के बड़ा सन्देह दे कि ये 
इनकी रचनाएं नहीं हैँ। | 
आचारये बुद्धघोष का नाम तब तक आदर तथा रम्मान के साथ लिया जायगा 
जब तक भगवान्‌ बुद्ध के चलाये मार्ग का एक भी पथिक इस भूतल पर बचा रहेगा | 
इनकी प्रकाएड विद्वत्ता, अ्रपूष उत्ताह, अदम्य अध्यवक्षाय तथा श्रश्रान्त परिश्रम को देखकर 
कौन ऐसा विद्वान होगा जो आश्चर्य में न ड्व जाय । सस्कृत के गम्भीर विद्वान होते 
हुए भी ये पाली भाषा के मर्मशञ विद्वान थे। इनके अन्य इनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा तथा 
व्यापक पाएडित्य के जाज्वल्यमान उदाहरण हैं। वे केवल बौद्ध-धर्म के लिए हो उपये।गी 
नहीं हूँ प्रत्युत भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक तथा आशिक इतिहास के ज्ञान के 
अमूल्य भाण्डार हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। पाली मापा के सर्वप्रथम सब्र 
से उत्कृष्ट प्रामाणिक टीकाकार बुद्धघोष ही हैं | 
२ चुद्धदुच 
आचार्य बुद्धदत्त बुद्धधोप के ही समकालीन ये। इनका जन्म उरगपुर 
( आंघुनिक नाम उरियाउर ) नामक प्रसिद्ध नगर में हुआ था। आप भी पाली-साहित्य के 
अध्ययन के लिए लका द्वीप गये थे। जब आप वहाँ से लौट रहे थे तब रास्ते में आपकी 
बुद्धघोप से सेठ हुई, जब वे भारतीय बौद्ध भिन्नुओं को ग्राथना पर सिंहली 'अट्कथा! 
के अध्ययन तथा अनुबाद करने के लिए सिंहल द्वीप जा रदे थे । बुद्धधोष के उदात्त 
कार्य से बुद्धदत्त अ्रत्न्त प्रसन्न हुए और उनसे स्पष्ट शब्दों में कह्या कि जब आप अपनी 
टीका लिख जुकिएगा तब, सक्षेप करने के लिए, उसको मेरे प्रात भेजिएगा। बुद्धघोष ने 
ऐसा ही किया तथा अ्रपनी प्रतिशा के अनुसार बुद्धदत्त ने कई ग्रन्थों में उन अन्यों का 
निचोड़ संत्तेप में लिखार । ये कुमारगुप्त प्रथम के समकालीन ये । अतः आपका समय 
पॉचबी शताब्दी का पूर्वार्ध हे। श्रापने अनेक अन्‍्थों की रचना की है जिनका यहाँ उल्लेख 
किया जाता है। १, “अभिषम्मावतार--यह ग्रन्थ बौद्ध सिद्धान्त के जिज्ञासुओं के लिए बड़े 
काम का दे। इसमें बुद्धद्त ने बुदघोप के दशा अभिषम के ऊपर की गई टौका का 
साराश उपस्थित किया है | यह गन्य गद्य-द्य-मिश्रित है । २. 'रूपारूपविभाग'--यह 
ग्रन्य गय में है। इन दोनो को लंदन को पाली टेक्स्ट सोताइटी ने अकाशित किया है | 
३. 'विनयविनिश्चय?, ४. “उत्तर विनिश्चयः--इन दोनों ग्रन्थों में 'विनयपिटक! के सिद्धान्त 
का सायश दिया गया है। ये दोनों ग्रन्थ पद्य स हैं और बुद्धघोष को 'समबन्तपातादिका? 
के, एक प्रकार से, संद्धित संस्करण हैं। न० १में ३१ और न० ४ में २३ पर्च्छेद 
7 हैं। पहले अन्य मे ३१८३ श्लोक हैं तथा दूसरे में ६६६। ये दोनों ग्रन्थ बड़ी ही 





१६ छा० विंथ्रनित्त - दिस्ट्री--भाग २, ए० १६२ । ३ 
२. डा० विमलचरण ला--हिल्ी आफ, पाला लिटरेचर भाग २, ए० इघ४-र७। डा 
विट्शनित्त--ट्टिस्ट्री माग २, पू० २२०१ 


गुप्त-कालौन साहित्यिक विक्ञातत श्पछ 


ललित भाषा में लिखे गये हैं! ५. 'मधुरुपत्रिलासिनो! -यह बुद्॒वंश' टीका 
है।. बुद्धदद ने इस सब अन्यों की, बावेरी नदी के किसारे पृ८्णदास के द्वार बनाये गये 
विद्र में रहते हुए, स्वना को | पु रे 


गे ३ घस्मपाल' 


ये पाली त्रिपिठकों के अत्तिम प्रक्िद्ध टीकाकार हैं) इनका समय बुद्मोष के 
कुच्च दी पीछे पड़ता दे अतः आप पॉचवी शताब्दी के मध्य माय (लगभग) में आविमूत 
हुए। इनका जन्म काशी में हुआ था। सातवीं शताब्दी में जब है नम्राँग ने काशी 
की यात्रा की यी तब वर्दों के मिक्तुओं ने उसते कह या कि घम्मपाल का जन्म यहीं 
हुआ था। धम्मपाल बड़े दही विद्यान्‌ ठौवाकार ये। पारिभाषिक शब्दों की उनकी 
व्याख्या बड़ी ही सरस तथा सरल है। उनका व्याख्या करने का दक्ढ भों अनूठा है। 
धम्मपाल की व्याख्या बुद्धघोंप की भ्याख्या से बड़ी समानता रखती हे। श्रतः विंदल- 
द्वीप में इन्होंने भी सिंइली 'अद्ठकयाश्रों! का, श्रनुयाघपुर में रहकर, भ्रवश्य अनुशीलन 
किया दोंगा। इनको टीकाएँ घम वे: अतिरिक्त मारतीय इतिहास के लिए भी बड़ी 
मदृक््यपूर्ण हैं। ुदकनिकाप! के जिन प्रन्‍्पों के ऊपर चुद्धघोष ने थीका नहीं लिखी थी 
उनके ऊपर इन्होंने टीकाएँ लिखीं शौर इस प्रकार बुद्घोष के काय थी थ्ापने पूर्ति की) 
श्रापके टीकाग्रत्य का नाम 'परमत्यदीपनो' है। इन्होंने निम्नलिखित अन्यों पर ये 
टीकाएँ लिखी हैं'। १०--विमानवत्यु टीका?--इस टीका में लगभग ६८ कहानियों का 
संग्रह है जिनके द्वारा बुद्ध-पम में स्वर्ग तथा नरक की कल्पना के माय यो दम श्रासानों 
से समझ सकते हैं। ३--प्रेतवत्यु झीकाः--इस थैका में प्रेतों के विषय को कहानियों 
की सग्रह किया गया हे) इनमें से कुछ विंदली अट्ठुकपाश्रों से ली गई हैं और कुछ 
परमरागत हैं । ३--पेरीगाथा थैकाः--इसमें मुप्रसिद्ध 'वेरीगाया? की टीका है श्ौर 
इनकी लेखिका थेरियों का पूरा ऐतिहासिक परिचय दिया हैं। ४--'प्रेरगाया दीऊा!-- 
प्रग्थ में इन गाथाओं ये। लिखनेयाल जितने येर ये उनका ऐतिदाशिक विवरण दिया गया है । 
घ--इतिछुत्तक, ६--उदान टीका, ७-चरियापिस्क टौका--ये तीनों ग्रन्थ अभी तक 
श्रप्रकाशित हैं अतः इनके सम्बन्ध में कुछ विवरण प्राप्त नहीं हे । 


आचार्य चन्द्रगोमिन्‌ 


चान्द्र व्याफरण के कर्ता, सुप्रठिद्ध बैद्ध वैदाकरण, थ्राचाय॑ चस्द्रमोमिन्‌ भी गुप्द- 
झुग की ही एक जाप्वल्यमान विभूति थे॥ आपको प्रतिमा सर्ववोमखी थी तथा आपका 








१. इन ग्रन्थों के विगेष विवरण के लिए देखिए- टा० ला--हिए्टोी भाप २, ६० ३३६६-६६ । 

२ बडे, ए० १६१-रे६३॥ 

३. इस रीवाओं की अन्तर ग पठेछा डे लिए देखिए -टा« स्व -हिख्ी साग २, यू इद१श- 
५१६। दा० विंशुनित्सि-दिर् माय २, ए० २०५-७ । 


शब्द गुप्त-साप्नाज्य का इतिहास 


पराणिडित्थ श्रगाघ था | बावदूकता में भी आप श्रद्धितीय ये । व्याकरण जैसे नीरस तथा 
कठिन विषय में आपकी बुद्धि जितनों पैनी थी, साहित्य जैसे सरस विषय में भी उतनी दो 
तीब्रथी। व्याकरण के तो झाप थआराचाय हैं। श्रापने एक नये व्याकरण-सम्प्रदाय की 
स॒ष्टि को हे जे आपके नाम से, चान्द्र व्याकरण के नाम से, प्रसिद्ध है। पाणिनीय व्याकरण 
पर भी आपके व्यायरण का कम प्रभाव नहीं पड़ा है। गमन और जयादित्य ने 
काशिकाजत्ति में चन्द्रगोमिन्‌ के अनेक सूत्रों को अपनाकर पाणिनीय व्याकरण के द्वारा 
अखिद्ध प्रयेगे के, आ्रापके यूजों की सद्मायता से, सिद्ध किया है। आपने न केबल एक 
नये व्याकरण-सम्प्रदाय को जन्म दिया प्रत्युत उत्तर भारत में, दुर्देव से लुप्तप्राय होनेवाले, 
पतञ्जलि के मद्दाभाष्य को दक्षिण भारत से लाकर तथा उसका पुनरुद्धार कर पुनसजीबित 
मी किया । इस कारण पाणिनीय व्याकरण के ऊपर भी आपका बुछू कस ऋण नहीं 
है। नूतन व्याकरण सम्प्रदाय की स्थापना करने के साथ-साथ श्रापने इस प्रकार 
पाणिनीय व्याकरण के पुनरुद्धार तया पल्लवित करने का भी एलाधनीय प्रयज्ञ किया | इसका 
उल्लेख वाक्यपदौयकार भर्तृंदरि ने अपने ग्रन्थ में इस प्रकार किया है 
यः पतज्जलिशिष्येम्ये। भ्र्गो व्याकरणागमः | । 
काले स दाक्षिणात्येपु ग्रन्यमात्रे व्यवस्थित: ॥ 
पर्वतादागर्म? लब्ध्धा भाष्यबीजानुसारिमि; | 
स नीतो बहुशाखत्व॑ चनद्ध्राचार्यादिभि: पुनः ॥ 
चन्द्रगोमिन्‌ वैयाकरण होने के श्रतिरिक्त एक विदग्ध साहित्यिक तथा कुशल 
नाटककार भी ये । 
आचाय चन्द्रगामिन्‌ का सबंध उत्तर भारत से ही था। ये आचाय स्थिएमति के 
पट्टशिष्य थे। सुनते हैं, ये लंका दीप भी गये थे। वहाँ से लैटते समय दक्षिण 
भारत में बररूचि नामक परिइत के घर इन्हें महर्षि पतश्ललि का महामभाष्य प्राप्त 
हुआ । शआपने “इसका उद्धार किया तथा इसमें चुटियाँ देख चार व्याकरण 
बनाया । इस प्रकार प्रचुर प्रसिद्धि प्राप्त करने पर ये, एक बार नालन्दा 
पधारे जहाँ पर माध्यमिक दर्शन के विख्यात व्याख्याता श्राचाय चन्द्रकीति 
रहते थे| वहीं पर इन दोनों आचार्यों में दाशंनिक विपय पर गदइरा शास्मार्य 
हुआ । आचार्य चम्द्रगोमिन्‌ येगाचार-सम्प्रदाय के आचार्य थे तथा श्राचार्य 
चन्द्रकीति माध्यमिक मत के अगाघ विद्वानू ये। इस प्रचएद शास्रार्थ में आचार्य 








१. वाक््यपदीय द्वितीयकाए्ड कारिका न० ४८पन्‍८६ | 
२, पुष्यपज ने “वास्यपदीय' की अपनी टीका में प्रवत्त शब्द की ब्याथ्या ये को ह-- 
“व तात---बिकूटैकर शवतिंत्रिलिक कदेशाव ।!. इससे ज्ञात छेता है कि इस शब्द (पर्दात ) से मर्तदरि 
के! पैलड (बिलिड़ ) देश अभोष्ट है। उत्तरीय भारत में जब व्याकरण मक्षामाष्य नष्ट हे गया तर 
तेलक देश में ही उसका पठन-पाठन होता था। बी से चद्धाचाये ( चन्शगेमिन्‌६ गेमिन्‌ «पूउ्य;-- 
जानावै: 'गामिद्‌ पूस्ये) तथा भर इरि के गुरु बसुणत ने इसका उद्धार कर उत्तरोय मारत में प्रचार किया । 
३० श० विषामूषण -दिस्ट्रौ० एृ० ३४ ) - ्ड 


गुप्त-कालोन साहित्यिक विकाप्त श्प््ह्‌ 


चन्द्रगामिन्‌ माव्यमिक मत का सण्डन तथा अपने येागाचार मत का मण्डन इतनी 
सुत्दरता से करते ये ऊ्लि श्रोता लोग मन्त्रमुग्ध से होऱर झानन्देल्लास में चिल्ला उठते 
कि “अ्रद्वे | श्रार्य नागालुन का सत (माध्यिर ) किसी के लिए झौषध है 
परन्तु कसी के लिए विप है, लेकिन आय असग ( येगाचार ) का तिद्धान्स तो समस्त 
जन के लिए अमृतरूप ही है!* | इस प्रहार इन्होंने नालन्दा में वो सिद्धि प्राप्त 
कौ। एक बार विमनस्क होकर इन्होंने अपने चन्द्र व्याइरण की मूल प्रति के व्यर्थ 
सम्रफार हुए में फेंक दिया । लेफिन उसी सगय इनके सामने ताथ और अवलोकिवेशवर 
प्रकट हुए और क्या कि “ययपि चन्द्रकोतिं घमणड में खूर है, परन्तु आगे चलकर भन्त 
में तुम्हारा ही व्याकरण ससार के लिए अ्रधिक उपयोगी होगा [? यह कहकर उन्होंने 
उ8 ग्रन्थ को ब॒एँ से बाहर निकाला । उसी दिन से वह दुआ भो चद्धकूप के नाम 
से प्रसिद ही गया | इस प्रकार यद्यपि उन्द्रवीर्ति इनसे प्रतिस्पर्दी ये ठयापि वे इनके 
अलौक्कि गुणों के मितान्त प्रशलक थे | जय नालन्दा-मद्दाविद्वर के मिन्षुओं ने चस्द्र- 
गोमित्‌ का स्वागत करने से इन्कार कर दिया तय चन्द्रकीर्ति ने ही बड़े कौशल से इनके 
स्पानत था आयेजन किया और बड़े ठाट-बाठ और शान से इन्हें न/लन्दा-महाविद्र 
मे ले आये। इस प्रकार शपचाय चन्द्रगामिग्‌ और चन्द्रकीतिं परस्पर प्रतिस्पर्दी देते हुए 
मो एक दूसरे के पशसक तथा गुणगराही ये तथा आपस में मैती-माव रखते ये । 
डा० विद्याभूष॒ण ने चन्द्रवोमिन्‌ का समय वामन तथा जयादित्य के बाद इसे लिए 
माना हे कि काशिका वृत्ति में इनका कहीं उल्लेस नहीं मिलता" । परन्धु यह कथन 
ठीक नहीं है। क्ाशिकाइसि के लेसकों ने चन्द्रगोमिन्‌ के व्याकरण सूत्रों के। अपने 
ग्रन्य में स्थान दिया है। श्रत; श्राप क्ाशिकाकार (६४० ई० ) से श्रवश्य पहले 
के ६९ चार व्याकरण फे एक सूत्र की वृत्ति में इन्होंने श्रजयत्‌ गुप्तो हूणान! वाक्य 
अनचतनभूत रे उदादरण में दियादै। रुकन्‍्दगुप्त विकवादित्य ने ४५५५ ई० में हूणों 
के! पराजित किया या* । अत चन्द्रमोमिन्‌ हा आविर्माव-काल पश्चम शताब्दी के मध्य 
भाग के याद ही है। बसुग्रस्धु के प्रशिष्य होने के वारण भी इसका इस काल में आवि- 
भात्र मानना उचित ही है। डा० लिप्रिश ठथा विंटरनित्त मी इन समय पॉँचवीं 
शताब्दी का उत्तरा्ध तथा छुठी शताब्दी का पूर्वाच मानते है | 
आपके काव्य, नाटक तथा व्याकरण अन्यों का सक्तिस विवरण इस अवार दे -- 
१--शिष्यलेख-धर्मकाव्यः--यह काब्य-अन्य किसी शिष्य को पत्र रूप में लिखा गया 








$ ढा० वियाभूषण--हिस्टो पृ० ३३४ ३५॥ तिख्वतीय ऐतिदासिक तायनाथ ने चल्ठगे|मिन्‌ 
का जावन चरित पिखतीय भाषा में लिखा है । उसी के आध्( पर डा० विदाभूषग ने अपनी विद्धतापूर्ण 
पुस्तक में आपका विस्तृत चरिय दिया है | अतः अधिरु जानकारी के लिए उपयु कक पृष्ठों वे। देखना चाहिए । 

२ डा० विधामूषण--दिल्धी पु० ३३५ । 

२० डा० वेलेककर--सिरटम्स_आब सख्त ग्रामर, ए० श८ ! 

४. डा० स्मिय--अर्चीं दिस आव इण्डिय। ५० 2०६ ( दतीय मम्कप्ण )। 

४ डा० विण्टरनित्त---हिस्यी इ० लि० माय २ ६० रे६४ नेट ४ । 


१६० गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


है। इसमें बोद् रिद्धान्तों का विवेचन सुन्दर कविता में किया गया है। वल्लभ- 
देव की 'सुभाषितावली? में यही चन्द्रगोमिन कवि चन्द्रगोपिन्‌ के नाम से स्मरण किये गये 
हैं। वह्ञभदेव ने इनके चार श्लोकों को उद्धृत किया है जो सांसारिक विपयों की निन्‍्दा 
में लिखे गये हैं'। इन्दों में से एक श्लोक शिष्यलेख में भी मिलता हे। २-शआय॑- 
साधन-शतकर (? ३--'श्राय॑ तायन्तरबलिविधि१ !! चन्द्रगेमिन्‌ भगवती तारा के 
अनन्य उपायक ये । ६ उन्हीं की स्व॒ुति में इस शतक तथा स्तेत्न की रचना हुई है। 
४-'लेाकानन्द!--यद एक दौद्ध नाटक है। इसका मूल उंत्कृत नहीं मित्रता, परन्तु 
तिब्वतीय भाषा में इसका अनुवाद श्राज भी उपलब्ध हे। इस अन्य के नायक मणिचूड़ 
मे दया-परवश हाकर अपनी स्त्री तथा लड़के के। एक ब्राह्मण के! दे दिया था। इसी 
आझ्यान का वर्णन नाटक रूप में है९ । ५--थ६चान्द्र व्याकरण! चर्द्रगेमिन्‌ का- सबसे 
विशिष्ट तथा मदतत्तपूर्णा ग्रन्य है। अब तक यह ग्रन्थ केबल तिव्बतीय माषा में मिलता 
था परन्तु जम॑नी के श्राजकल के सबसे बड़े संस्कृत वैयाकरण डा० ब्रेने। लाइबिश (80॥00 
],छएंला) ने सतत परिश्रम कर इस चान्द्र व्याकरण के पूरे सम्प्रदाय-प्रन्थों के मूल 
संस्कृत में खेज निकाला है तथा उन्हें प्रकाशित भी किपा है*। चानर्द्व व्याकरण के” 
मूल यूत्र छ; अध्यायें में हैं जिनके ऊपर अन्यकार को अपनी जत्ति है। इसके अतिर्कि « 
धांठुपांठ, लिड्वानुशासन, गणुपाठ, उपसर्गवृत्ति, वर्शदूत्र, उणादि शब्दयूची आदि व्याकरण 
के आवश्यक अंग भी चमब्द्रगोमिन्‌ के बनाये हुए मिलते हूँ । इनमें से कुछ प्रकाशित 
हुए. हैं तथा कुछ अप्रकाशिव हैं५॥ 


३. चद्धगोपित्‌ ( चख्ठगोमिन्‌ ) के नाम से 'धुमापितावलि' में उह५त चार्यों फ्य यहाँ दिये जाते 
। एसी से पाठक चन्द्रयोमिन्‌ की सरसतहदयता, विदग्पता तथा ग्राब्य-चादुरी का ऋजुभान कर सकते 
। श्लोक के अन्त भें -सुमापितावलि' का नम्बर दिया गया दै | 
विषस्य विपयागां च, दूरमत्यन्तमन्तरम । उपमुक्त विप॑ हन्ति, विपया; रमरणादपि ॥ नें० ३१६८ 
काम वि च विषयाश्य निरीक्ष्यमाणाः, शओेये विप न विपया; परिसेब्यमानाः । 
एकत्र जन्मनि विप्र॑ विनिडन्ति पोते, जनन्‍्मान्तरेषु ” विपया: परितापयन्ति ॥ ने० ३३ घुड 
दुर्गन्विपृतिविक्रोररविन्द्मिन्दुमिन्दीव॒र च॑ तुलयन्ति यद्नात्न: । 
तस्यानपायि फलमुग्रमिदं कवीर्ना, तास्वेद गर्भनिज्यं यदमी विशन्ति ॥ नं० ३४४८ 
केचित्‌ भयेन दि भजन्ति विनोत्रभावमन्ये जना विभवलोमकृतप्रयत्ना; । 
केचिच्र साधुननसंसदि कीठिलेमाव सद्भाववाज्ञगत्रि कोषपि न साधुरस्ति ॥ ने० ३४४६ 
२. ढा० विंव्रम्ित्स-+-हि० इ० लि० भाग २ प० ३७६ नोट १। 
३. डा० विदयामूपषए--खखपर स्तोव--भूमिका प्‌.० २०-२१॥। 
४. दा कीय--संस्कृत ट्रामा-पू ० १६८ । 
५, ढा० लाशविश ने अन्य व्याकरण छे १६०२ ई० में लाइपन्षिग (बमेनों) से अक्राशित किया 
था। उससे बाइ उन्होंने उणादिसूची और धाठुपाठ के भी वद्ी से प्रकाशित किया है | 
६, ढा० बेलेस्कर--प्तिस्टग्स आऊ संस्इत झामर पू० ५६-६१ ३. *« 
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चीन देश में बैौद्ध-साहित्य का प्रसार 
अब तक जी त्रद्ध-साह्ित्य की डृद्धि का बर्शन किया है वह इस मारतमूमि में 
ही किये गये वौद्धों के परिश्रम का फल था। युद्तों का काल वैदद-शाहित्य के लिए, 
झुबर्श-शुण था और इसकी अभिदृद्धि भें शारद के उत्तर तथा दक्षिण के दोनों मार्गों ने 
मिलकर सहये॥ किया था | इसका पता अब तक श्रस्तुत फ्िसे गये विवरण से अ्रच्छी 
तरह लग सकता दे। उत्साही बौद्ध मिछुग्ण भारतभूमि में हौ अपने धर्म तथा 
साहित्य कौ इृद्धि कर शान्त द्वोबर चुपचाप नहीं बैठ गये, प्रत्युत राष्ट्रीयता की जो लद॒र 
रुत्तकाल मे बह रही थी उससे प्रभावित होहर इनमे लोगों ने समस्त एशिया के वाद 
बनाने तथा धार्मिक और सास्क्ृतिक उचा झुदूर देशों में जमाने के लिए बह कार्य 
'कर दिखाया जे। भारतीय इतिहास में सुबर्णत्तरों में लिखने येग्य है। इस कार्य भें न 
तो यूय की किरणों से मी श्रभेध हिमाचल के तुझ्ठ शिखरों ने उनके मार्ग में किसों प्रकार 
की याघा पहुँचाई और न अगाघ, अग्रम्य भारतीय समुद्र ने ही उनके उत्ताई फे 
मैग करने का सादस किया । इन उत्सादी बौद्धों ने इसी काल में चीनी तुकिस्तान, चीन, 
जापान, सुमावा, जाबा तथा वाली थादि देशों एवं द्वीपों में अपनो सम्यता फैलाई, बौदू- 
धर्म का अचार किया, बौद्ध प्रन्थों का अलुवाद प्रस्दुद किया और अपने धर्म की श्रमिदृद्धि 
करने के लिए; किसी भो उपाय के। उठा नहीं रक्खा | 
गुप्त-काल में भारत का चोन देश के ाथ विशेष सम्पर्क हुआ। बीद-धर्म का 
शान प्राप्त करने के लिए, अनेक चौनी यात्रिये। ने कष्ट सदकर इस देश की यात्रा कौ और 
इसी समय में भारतोय वैद्ध भिक्तुश्रों ने चीन देश भें लाकर अपने थर्म का कएडा फहराया 
तथा अनेक रंल्कृत ग्रन्थों का चीनो भाषा में प्रामाणिक श्रनुवाद प्रस्तुत किया | ऐसे 
अध्यवत्तायी भिछुशों में कुमारणीब, बुद॒भद्र, बुद्धयश, धर्मरक्ष, गुशवर्मन, गुणभद्र, 
बोधिघम, संघपल, परमार, उपशत््य, वेधिरचि श्र बुद्धशान्त का नाम भत्यन्त प्रसिद 
है जे इस विशाल भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्ते से समुद्र और हिमालय के। पार कर मुदूर 
चीन देश पहुँचे तथा जिन्‍्दोने वौद्ध ग्रस्थों का चीनी भाषा में अचुवाद किया और जिनकी 
कोतिं अपनी माठ्भूमि में धंस्मरणीय हो जाने पर भी झ्राज भी चीन की कर्मशरूम्ति में लट्टरा 
रही है । इन सभी बौद्धों के कार्यों का संच्तित परिचय तऊ देना यहो स्थानामाव के कारण 
असंभव है, परन्तु कुमारजीव और परमार्य जैसे विदाने के अलैकिक कार्यों का परिचय 
न देना इन विद्वाने के प्रति अनादर दिखलाना है। अतः यहाँ पर वेवल इन्दीं दो 
बौद्ध आचार्यों का संद्ित विवरण प्रस्तुत किया जाता हे | 
१ कुमारजीबव 
आपके पूर्थज मार्त में किसी राजा के मन्‍त्री थे | इनके पिता ने इस पद फे छाड़ने 
के साथ ही भारत के भी छोड़ दिया और चोनो वुक्किस्तान के कूचा नामक स्थान 
में चले गये। वहीं पर वहाँ के राजा की भगिनी जौवा के साथ उनका पिचाइ हुआ | 
कुमारजीब इन्हीं के घुत्र हैं। श्रपने जन्म के खादवें वर्ष में कुमारजीब मिक्तु बन गये 
तथा इनकी माता भी मिछ्ुणी बन गई । दे अपने पुत्र वे! कुमा में ले गई जहाँ ये 
१९ 
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बन्धुदत्त के शिष्य हो गये। * ३२५२ ई० में ये अंपने जन्म-स्थान के। लौट आये जहाँ पेर 
ये तीस वर्ष तक रहे । पहले ये सर्वास्विवादी थे परन्दु सूयंक्लेम की शिक्षा से ये महा- 
यान सम्प्रदाय में दौद्धित हुए । ३८३ ई० में चोनी जनरल ने कूचा पर आक्रमण कर 
उस पर अधिक्रार कर लिया। ये भी कैदो बनाकर चीन देश" में लाये गये। 
परन्तु इनके पहुँचमे' के पहले ही इनकी कीति चीन देश में पहुँच चुकी थी। राजा 
ने आपका स्वागत किया: और आप राज-गुरु बनाये गये । यहीं रहकर इन्होंने बुद्ध 
धर्म पर व्याख्यान देना प्रारम्भ किया | श्रव॒ तक चीनी भाषा में चीनी भापानमिज्ञ भारतीय _ 

- पणिडतों के द्वारा ससकृत-अन्ये| के जे। अनुवाद हुए थे, वे केवल शाब्दिक अनुवाद ये। 

. म तो वे ठौक थे और.न सरस ही ।४:चीनी भाषा तथा सस्कृत से अभिज् हेने से आपने 
जे अनुवाद किये वे ही प्रामाणिक सिद्ध “हुए श्रौर इतनी शवाब्दियें के व्यतीत हे जाने 
पर भी आज भी वर्तमान हैं। श्रापकी सह्ययता के लिए ८०० भिक्तु नियुक्त किये गये ये 
और स्वयं चीन देश का राजा भी उस विद्वन्मएडली में उपस्थित देकर इस्तलिखित 
पतियों के मिलाया करता था। इन्होंने ६८ संश्कृत ग्रस्थों का श्रनुवाद चीनी भाषा में 
किया है जिनमें 'सुखावती व्यूह?, 'सद्धर्मपुएडरोक', 'सर्वास्तिवाद प्रातिमेक्ष*, 'सूत्रालंकार' 
शतशास्तर', 'द्वादश-निकाय-शास््र', 'र्मजालयत्र), 'स॒राद्भामसमाधि! आदि अन्ये के श्रनुवाद 
श्रत्मन्त प्रणिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त आपड्दी ने सर्वप्रथम बैद्धधर्म के आचाय अश्वघोप, 

नागाजु न, आयंदेव तथा वसुबन्धु का चरित्र लिखकर इनकी कोति' के चीन देश में चिर- 

स्थायी बनाया । बिपुल कीति' अर्जन कर, ४१५ ई० के लगभग, कुमारजोव ने /निर्वास 
पद को प्राप्त क्रिया" 


२ परमाथे' 

- आप दूसरे वाद्ध विद्वान्‌ हैं जिनका नाम संस्कृत पुस्तकें के चीनी भाषा में अनुवाद 
के साथ सम्बद्ध है। चीन के धामिक नरेश 'चोनी अ्रशे।क' ' सघाद उठी (१४४४) ने 
५०२--५४९ ई० तक राज्य किया। वे वैाद्ध-घम के बहुत बड़े पक्तपातो ये।' चीन 
देश में उन्होंने मैय्यं सम्राद्‌ अशेक के समान ही कीति' तथा यश प्राप्त किया | ५३६ ई० 
में उन्हीने भारत से सस्कृत पुस्तकें के लाने के लिए विद्वानों का एक दल भेजा | यह 
दल ५४६ ई० में बहुत सी पुस्वकें के! लेकर चीन पहुँचा । इसी दल के साथ परमाय 
चीन देश के। गये। ये उज्जैन के रहनेवाले बैद्ध-मिक्ु ये | ६४८ ई० में ये राजधानी . 
नेन्किज्ञ में पहुँचे और बीस वर्ष तक लगातार संस्क्ृत-अन्यों का चौनो भाषा में अनुवाद 
करते रहे। इन्हेंने ५० संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद किया जिनमें ३२ ग्न्थें का अनुवाद 
आज भी उपलब्ध है। परमार्थ अ्रभिषस के विशेष श्ञावा थे । क्योंकि पॉच के छोड़कर 
इनके अन्य ग्रन्थ अमिधम से ही सम्बन्ध रखते हैं। इनकी महत्ता इसी कारण है कि मूल 





१. श्नकी जोवनी तथा ग्रन्थों के विस्तृत विवरण के लिए दखिए--प्रमातकुमार मुुजों, इंडियन 
हिटरेचर ण़ाड (कलकत्ा) । 


*ईं. परमार्ष क्षे जौबन तथा अनन्‍यों के विशे्र विवर्रय के लिए देखिए--बह्धी । 


,;. गुप्त-कालीब साहित्यिक विकास -- श६३ 


संस्कृत अन्‍्यें के नए दे। जाने पर भी इनके द्वारा अनादिव चीनी भाषा के: अन्यें से ही अनेक 
अन्यों तथा अन्धकारों की पता हमें चलता, है। यदि इसके ये अनुवाद भरते तो, अनेक 
बैद्ध बिद्वानें का केई नाम तक नहीं जानता तथा वे सदा के लिए अश्ान के गदरे गर्ते 
में बिल्लीन हो जाते । इनके श्रनुवादित ग्रन्दें में से कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थे। के नाम ये हैं-- 
२: अश्वघोप का "महायानश्रद्ोत्मादशास्र', "२--प्रसंगकृत महायानमापरिग्रह शास्र/ 

३--असुबन्घु-कृत 'विज्तिमातृतातिद्वि, ४--मध्यान्तविमग--पूत्र', ५०--तक-शात््र! 

“ ह--छुद्धयोत्र-शास्र', ऊ--अ्रमिधर्मकोश व्याख्या), ८--बसुवर्भनकृत “चतुःसत्यशास्त्र! 

€६-गुणयमतिकृत 'लक्षणानुसार शास्त्र | के 


- इन बौद्ध ग्रन्थों के अतिरिक्त 'मुवर्यंसप्ततिशास्त्र!ं के जाम से इन्होंने ईश्वरक्ृप्णं . 


की सांख्येकारिका का, (सम्भव: माठयचाय की) इचि के साय, ,ीनी भाषा में अनुवाद 
किया। इन अनुवादन्यन्पों के अतिए्क्ति इन्होंने बसु॒नग्धु का जीवन-चरित्व भी लिखा 
-था। ५४६६ ई० में लगभग़ २० वर्ष तक साहित्यिक कार्य कर, विपुल कीर्ति-सम्यादन करके, 
परमार्य ने अपनी जन्मभूमि से सुदूर चीन देश में अपनी ऐद्िक लीला छपरण को । 

इस प्रकार मुप्त-काल में बीदू-पर्म का प्रचुर प्रचार हुआ तथा उसके साहित्य का 
विशेष अग्युदय हुआ। भारत के बाहर भी इस धर्म के शान्ति-सन्देश पहुँचे और 
मानव-समाज को सांधारिक प्रपश्ोंसे हट्चर विशुद्धि के--शौल तथा समाधि के--मार्ग पर 
अलने का अमृतमय उपदेश दिया गया। अतएव जिस प्रकार गुप्त-काल हिन्दू-धर्म 
तथा्ंस्कृत-साहित्य के विपुल अभ्युदय के कारण इनके लिए. सुबर्ण-युग था उसी प्रकार 
व्रह् बीद-धर्म और साहित्य की भमिदृद्धि तथा प्रसार के कारण यदि उनके लिए सुबर्ण- 
युग कह जाय दो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगी । 


५ “-_ (३) जैन-साहित्य 

गुस-फाल जैन-साहित्य के इतिहास के लिए. विशेष महत्त्व रखता है।« ये तो 
शहाणय तथा- वाद्ध-सादित्य के लिए भी शुस्न-काल कुछ कम महत्व का नहीं दे परख जैन- 
साहित्य के लिए उसे कुछ ऐसी विशेषता प्राप्त है जिससे यद वाल जैन साहित्य के 
इत्िद्यास में सुवर्श-युग कदलाने योग्य है। आ्राह्मण-साहित्य को उत्पत्ति तो बहुत 
पदले दो चुकी यी; कवियों तथ्य लेखकों द्वार पइले से ही श्रनेक माननीय अन्यों को 
रचना की जा चुकी थी। गुत-काल में उसे केवल ओक््याइन सा मिला जिससे उसकी 
आश्चयजनद उचति तथा सर्वाद्वीय विकास हुआ। ब्रौद-साहित्य की भी ठीक ऐसी दी 
अवस्था थी। शुप्त-क़ाल के पहले भी वबौद्ध-दशशन के अनेक प्रामाणिक ग्रन्पों की रचना 
दो चुड्ी थी; कवियों तथा दार्शनिकों ने, संस्क्ृत-भापा का आश्रय लेकर, बुद्ध के जीवन, 
सिद्धाग्व एवं उपदेशों को पहले से भ्रद्धालु जनवा के सामने लाकर उपस्थित कर दिया 
था। गुस-काल में परिस्थिति श्रतुकुल यी; चारों तरफ शान्ति का वातावरण विद्यमान 
या) शुर्सों को भामिक राहिपषुवा ने लोगों के मत में एक घर्म के भ्रति अन्वविश्वास तपा 
ह दूसरे धर्म के श्रति भ्रकारण विद्वेप के माव को जड़ से नह कर दिया था, इस शरण 


हैंड वे 


१६४ गुप्त-साम्राज्य का इतिद्दास 


गुप्तकाल में बौद्ध-साहित्य को प्रचुर प्रोत्ताइन मिला। उसमें बहुमूल्य ग्रन्थ रचे यये 
तथा चारों तरफ़ उसका समधिक प्रसार हुआ। इस प्रकार, गुध-काल ब्राह्मण तथा 
बैद-साहित्य के लिए प्रतार का युग था] परन्तु जैन-साहित्य के लिए यह प्रसार का 
ही काल नहीं प्रत्युत इससे भी बढ़कर किसी अंश में लिखित साहित्य के आविर्भाव का 
युग था। गुस-काल में यदि ब्राक्षण और वैद्ध साहित्यरूपी इंच फूला-फला तो 
जैन-साहित्य, श्रनेक अंशों में, पल्लबित हुआ.। पं 
जैन-सादित्य का काल-क्रम निर्धारित करने में अनेक कठिनाइयों उपस्थित होती 
हैं। जैन लोग इतिहास के बड़े प्रेमी ये । विश पाउक इस बात को भली भाँति जानते 
है कि जैनों ने भपने प्राचीन श्राचायों की जीवन-घटनाओं को पद्टावलियें में लिपिवंद्ध 
कर रक्‍्खा है। परन्तु अपने घम तथा साहित्य के प्रति विशेष श्रद्धाभाव के कारण उनमें 
कुछ ऐसी ऐतिहासिक असंबद्धता सी है जो भारतवर्ष के ज्ञात तथा प्रचलित इतिहास के 
साथ उन घटनांशों का समुचित मेल नहीं होने देती। अधएव गअन्पकारों का काल- 
निर्णय करने में बड़ी कठिनाइये। का सामना करना पड़ता है। आज-कल्न के यूरोपीय 
विद्वानों ने जैन-साहित्य की बहुत कुछ छानयरीन की हे । उन्होंने बड़े परिश्रम से उसका 
काल-क्रम निश्चित करने का प्रशंसनीय उद्योग किया है। परन्तु उनके मत में तथा 
जैनियों के परम्परागत भत में बहुत अन्तर प्रतीत होता है। श्राजकल को खेज जिन 
जैन-अन्य-कर्ताश्ों के! बहुत ही आधुनिक मान रही है उन्हीं के| जैन परम्परा ने विशेष 
प्राचीनता दे सखी दे। इस परिच्छेद में जैन-लेखकें का काल-क्रम नूतन श्रनुतन्धान 
के अनुसार ही माना गया है, यद्यपि प्राचीन परम्परा की भी अवद्ेलना नहीं को गई है 
और स्थान-स्थान पर उसका भी निर्देश कर दिया गया है । ५ 
इस काल की सर्वप्रथम विशेषता यह दे कि इसी समय में जैन आगयम लिपिद 
हुआ ) इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसी काल में जैन न्याय, क्रमबद् रूप में, 
संकलित किया गया। इससे पहले जैन न्याय का आविर्भाव अवश्य हो चुका था लेकिन 
उसका सिलसिलेवार निर्माण नहीं हुआ था। श्रतः जैन न्याय के क्रमबद्ध करने का 
भेय इस गुप्त-काल को ही प्राप्त हे। इस युग में जो लेखक पैदा हुए, उन्होंने कर्काश 
न्याय तथा मधुर काव्य दोनों पर, समान शक्ति के साथ, अपनी लेखनी चलाई। एक 
ही व्यक्ति ने न्याय और काव्य दोनों डिप्रयें पर अन्‍य लिखे, एक द्वी व्यक्ति दाश॑निक 
तथा कवि दोनों था। इस कारण जैन कवियों और जैन दार्शनिकों का अलग-अलग परि- 
चय देना कठिन है। यहाँ उनका सम्मिलित परिचय, काल-करम के अनुसार, दिया जाता है। 
जैन-धर्म के मूल ग्रन्थ भगवान्‌ महावीर के उपदेशों के संग्रह माने जाते हैं।, ये 
ग्रन्थ आंगम के नाम से प्रसिद्ध हैं। महावीर के निर्वाण के अनन्तर उनके उपदेशों को 
जैन आगमों का “ीणिक रूप देने तथा उनके ठौक-ठौक निर्धारित करने की 
लिपियंड: दो आवश्यकता प्रवीव होने लगोी। चौथी शताब्दी ई० पू० में 
५ « , 9पाटलिपुत्र में इसी कार्य के लिए एक सभा हुई परन्तु उतछका 
निर्णय अन्तिम नहीं माना गया। जैन आगमों का अन्तिम रूप-निर्धारण इसी गुप्तन्‍युग 
में हुश्आन। वीर संबत्‌ ६८० ( सन्‌ ४५३ ई० ) में गुजरात की राजधानी बलमी नगरी में 


गुप्त कालीन साहित्यिक विकास १६५, 


“देवर्धिंगणि! ( जिनका दूसरा नाम क्षुमाश्रमण मी या) के समापतित्व में एक भहती 
झभा हुईै। इसी सभा मे जैन भागमों के दीक ठीक स्वरूप औरए उख्या का अन्तिम तपा 
मान्य निर्णय किया गया | जो आगम अब तक क्वल विद्वानों के स्मृति-पट पर ही 
आकित रहते थे वह्दी इस समथ्र लिपिबद कर दिये गये। इस घटना का उल्लेस विनय 
विजयगणि ने कल्प-सूम्र की श्रपनी सुखबोधिका टीका में इस प्रकार किया है--- 
बलद्दिपुरमि नयरे | देवट्टि पमुद सयल सपेहिं। 
पुब्दे आगम लिहिठ | नवस॒य असी आन वीराउ ॥ 

इस सभा में यह निर्णय किया गया कि मूल जैन आगम के चौरासी अन्य ही आमाशिक 
हैं जिनमें ४२ सूत ग्रन्थ हैं, बहुत से प्रमोंक, १२ नियुक्ति ( थीका ) तथा एक महामाष्य 
है। इकतालीस सप्त ग्रन्थों में १९ अग, १२ उपान्न, ५ छेद, ५ मूल तथा ८ प्रिविध अन्य 
माने जाते हैं। इस प्रकार गुर्तों का राज्य काल जैन आगमों के स्थिर तथा निर्धारित किये 
जाने के कारण जैन-साहित्य श्रौर धर्म व इतिहास म अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता हे । 

शुप्द काल के पदले जैन-साहित्य के इतिहास में न्याय-शाप्त ने अपना स्वतन्त रूप 
धारण नहीं किया या ) तत्यज्ञान और धर्म का पुस्तकों के झत्गंत ही न्याय के सिद्धात्पों 
बन अप की कह का मी समावेश कर दिया गया था। परन्तु वलमी की सभा के 
बढ रंचता खाय साथ उत्न्न होनेवाले ऐतिहासिक युग ते जैन-स्पाय को एक 

स्वतन्त्र सत्ता प्रदान की । इस काल में जैन धर्म के दोनों 

सम्प्रदायों ( श्वेता म्बर तथा दिगम्बर ) के अनेक विद्वान स्याय वे अध्ययन की ओर, बढ़े 
अनुराग तथा उत्ताह से, द्चित्त हुए। उन्होंने न्याय-शाप्ष पर स्वतन्त्र धथा प्रामाणिक 
ग्रन्थ रचे । इस काल में लिखे गये ग्रन्थ ही जैन न्याय के सरसे मौलिक ग्न्‍्य माने 
जाते हैँ जिन पर पीछे के लेखकों ने अनेक छेटी-बडो टोकाएँ लिखकर न्याय शासत्र का 
विशेष रूप से असार क्या । चद्ध स्याय और इस जैन स्याय को भारतीय स्याय-थार््र का 
मध्य युग ( 200;0 व 5०700 08 ॥#0 या ]0870 ) कहा जादा है। 

आय उन जैंन दाशंनिकों का वर्णन किया जाथगा जा जैन न्याय शास्त्र की जन्म 
देकर सर्बदा उसके परिवर्धन ठया ग्रचार में लगे रहे | 


१ आचार्य सिद्धलेन दिवाकर 


इन ग्राचार्यों में सर्वप्रथम विद्वान सिद्धंसेव दिवाकर हुए। आप ही जैन न्याय 
के जन्मदाता हैं। इनके शुरू का नाम वृद्धवादितूरि या। दौक्षा भ्रहरण कर लेने पर 
इनका नाम कुमुदचन्द्र रस्सा गया। इनकी अलौकिक शक्तियों के विषय में जैनियों 
में एक शरत्यन्त प्रस्दि आख्यायिका प्रचलित दहे। सुनते हैं, इन्होंने एक बार श्रपनी 
प्रार्थना के प्रभाव से उन्नयिनी के महाकाल के मन्दिर में शिवजी के लिज्न को उिल्कुल मग्न 
कर दिया था तथा अपने वल्याणमन्दिर नामक स्तोत्र का पाठ कर इन्होंने उठी स्थान 
पर जैन तौर पार््यनाय की मूर्ति उत्तन् कर दा थी। जैनी लोग राजा विक्रमादित्य के 
साथ भी इनया सस्वन्ध सासते हैं । उनका विश्वास है कि विक्रमादित्य को श्राचाय सिद्ध 
सेन दिवाकर ने श्रपने सदुपदेशों के बल पर ब्राह्मण धरम से जैन-धर्म म दाद्धित किया या । 


१६६ शुप्त-साम्रार्य का इतिहास 


: इच्त विषय में बड़ा मतभेद है कि यह उज्जयिनी का राजा विकमादित्य कौन था। 
डा० विद्याभूषण का कहना है कि ये विक्रमादित्य मालवा के यशोधरमंदेव ही हैं. और 
, विक्रमादित्य की सभा के नवरंज्ञों में जिन क्पणक के नाम का उल्लेश है थे सिद्धसेन' 
दिवाकर ही हैं। | श्रतः सिद्धसेन दिवाकर का समय पाँचवीं शताब्दी का उत्तराध और 
छुठी शताब्दी का पूर्वा्ध माना गया है। इसो काल में रहकर सिद्धसेव ने उन बहुमूल्य 
ग्रश्थों की रचना को जिनका संक्तित् वर्शान यहाँ प्रध्ठुत किया जायगा । 

सिद्धसेन दिवाकर को श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दोनों ही श्रपने-अपने सम्प्रदाय 
व) मानते हैं) इस वात से इनके गौरव का कुछ-कुछ श्रनुमान किया जा सकता है | 
इनके रचे ३२ ग्रन्थ कह्दे जाते हैं जिनमें से २१ प्रन्थ श्राज भी उपलब्ध हैं। इनमें से 
कतिपय प्रसिद्ध ग्रन्थों का सक्तिप्त विवरण यहाँ दिया जाता है--१--न्यायावतार'--इस 
ग्रन्थ में, संस्कृत में, ३२ कारिकाएँ हैं जिनमें प्रमाण और नय का विशद तथा सुसम्बद्ध 
विवेचन किया गया हैं। जैन-न्याय का यही सर्वप्रथम ग्रन्थ माना जाता है। इसी 
ग्रन्थ की सुदृढ़ भित्ति पर जैन न्याय का विशाल आसाद खड़ा है। यह अन्य द्वार्निशव्‌- 
द्वात्िशिकां नामक बृहत्काय भन्‍य का एक मांग माना जाता है। २--'सम्मतितकसूत्र-- 
इस ग्रन्थ में जैन दर्शन के मूल सिद्धान्तों का, बड़ी प्राम/रणिकता से, वर्णन किया गया है| 
प्रसद्भानुसार न्याय का भी थोड़ा-बहुत वर्णन है। इस पर अनेक टौकाएँ हैं। ,अभयदेव 
को 'तत््ववीधिनी! रोका फे साथ यह ग्रन्थ काशी फी यशोविजय जैन-प्रन्यमाला में 
तथा 'तल्वाथविधायिनी! टीका केसाथ पूना की आइंतमतप्रभाकर सीरीज्ञ में प्रकाशित 
हुआ है । विद्वत्ता की दृष्टि से यह ग्रन्थ चड़ा गम्भीर माना जाता है। ३--तत्त्वानु-* 
सारिणी' तत्त्वाथ टीका! मौलिक अन्ध लिखने के अ्रतिरिक्त इन्होंने उम्रास्वामी के 
( श्रथवा इवेताम्परों के अनुसार, उमास्वाति के ), जिनका आविर्भाव-काल दिगम्बर 
ट्वावलिये। के आधार पर सन १३५-२१६ ई० दे, स्वप्रसिद्ध अन्य 'तस्‍्वार्थाधिगमदून! 
पर एक प्रामाणिक «टीका भी लिखी जिसे “तस््वाथंटीका! कहते हैं। ४--'कल्याण+ 
भन्दिरस्तोज!ः--सिद्धसेन दिवाकर न्याय जेसे नीरस विपय पर लिखनेवाले शुप्क दाशंनिक 
ही महीं थे बल्कि सरत यूक्तियों के निर्माता मी थे । इनके नाम से कई स्तोच मिलते हैं। 
उनमें हरसे अ्रश्तिद यही सल्याणम्रन्दिस्तोत्र है जिसका पाठ करने से शिव-लिज्ञ के 
स्थान पर पाश्व॑नाथ की मूर्ति का आ्रविर्भाव कर इन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों का 
परिचय दिया था। जजैनियों में इस स्तोत्र की खूब प्रतिद्धि है। यह ग्रन्थ काव्यमाला 
के सप्तम गुच्छक में प्रकाशित हुआ दे। इसमें सब्॒ मिलाकर ४४ श्लोक हैं। स्तोत्र 
बास्तव में भक्तिभाव से श्रोत-प्रोत है। माधुय्य और प्रसाद गुण की भी कमी नहीं है। 
सौधे-सादे शब्दों के द्वारा की गई पाश्वंनाथ की स्ठुति, अपनो सरलता तथा मधुरता के 
कारण, भ्रद्धालु जनों के हृदय को स्पश करती. हुई भक्तिभाव का उद्रक करती है। 
यहाँ, नमूने के तौर पर, दो उदाहरण दिये जाते हैं-.. धर 
£  $ अस्मिन्नपारभववारिनिषे मुनीश मन्ये न मे अवणगेचरतां गतेाउसि | 
“६ £ ,आकर्णिते हु तव गोजपवित्रमन्त्रे किंवा.विपद्विषधरी सविर्ध समेति || 


फू, 
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युप्त-कालौन साहित्यिक प्रिकासं १६७ 


जन्मान्तरेडपि तव पादयुग न देव मन्ये मया मद्दित्मौदितदानदक्षम्‌ । 

तेनेद्द जन्मनि मुनीस पराभयाना जाते निकेतनमह मयिताशयानाम | 

५--दानिशिकास्तेन!-- इस स्तेन का दूसरा नाम वर्घमानद्वानिशिका है; क्योकि 
इसमें भगवान्‌ गदावीर की स्तुति, सस्कृत के ३२ पद्यों में, ठिशद्‌ रूप से की गई है। इन 
पद्मों में जैन धर्म के अमुखर “जिन? के सम्रस्त गुण का वर्णन किया गया हे तथा हिन्दू 
देवताओं के गुणे। एब नामे। का भी उनके ऊपर आरोप झिया गया हे | 

इन स्तनों की परीक्षा करने से यही फल मिर्लता दे कि सिद्धसेन दिवाकर सस्कृत 
मापा के विशेष मर्मश ये । इसके अतिरिक्त इनके दार्शनिक पाणिडत्य के विषय में कुछ 
अधिक कहना ज्यय सा है। जिन्‍्दोंने 'सम्मतितकः जैसे दार्शनिक्र अन्थ को रचना की, 
तत्वाथंटीस? का निर्माण कर “उमास्वातिः के ग्रन्य वे। साधारण जने के लिए. भी 
बोधगम्य बनाया, और “यायावतार! की रचना कर जिन्होंने जैन न्याय को जन्म दिया, उन 
आचार्य के दार्शनिक पाशिडत्य के विषय में कुछ कहना कोरी विडम्बना है । 

२ जिनभद्रगरणि 

इनका जन्म सपत्‌ ५४१ वि०, अर्यात्‌ +८४ ई०, में हुआ था । ये पिशेषतः 'दुमा- 
अ्रमण? नाम से विख्यात थे तथा १२८-५८८ ई० तक अपने सम्पदाय के आचाय॑ रहे । 
इन्होने श्रपने ग्रन्थ में सिद्धसेन दिवाकर के द्धार्निशतुद्वानिशिका नामऊ प्रन्य को (जितका 
एक झश न्यायावताए है) यत-वन आलेाचना को है। इनका प्रधान ग्रन्थ श्रावश्यक 
निुक्ति की दीका है जिठका नाम विशेषावश्यक माष्यः है । 

३ सिद्धसेनगणि 

मे इवेतासर सम्प्रदाय के ये। ये मास्वामी के शिष्य थे जो दिन्नगणि 
के शिष्य सिंहसरि के पोछे तम्प्दाय के आचाये हुए। ये उन देवधिंगणि के 
समसामय्रिक्त थे जो महावीर के निर्वाण के ६८० वर्ष पहचात्‌ ४५३ ई० के लगमग 
हुए वया, जैसा ऊपर कहा गया है, जिनकी अध्यक्षता में जैन श्रागर्मों का श्रन्धिम 
बार रूउ-निर्धारण किया गया था*)। देवधिंगरिम के समरतामयिक्र होने के कारण 
सिद्धसेनर्गाण का आविर्भाय-काल छुठों शताब्दों का मध्य माग माना जा सकता है। 
इन्होंने उमास्वाति के प्रसिद्ध अन्य तत्त्वार्याधिगमधत पर तत्त्वार्यटीका नाम की 
एक प्रामाणिक टीका लिखो दे । इस टोका में सिद्धसेन दिवावर ये अनेक उल्लेख 
मिलते हँ। इस टोक़ा में प्रमाण तथा नय के विषय बहुत दी विशद रूप से विघ्तार फे 
साथ यर्थित हैं। नेमिचन्द्र के श्रवचनसायोद्धार नामक अन्य पर टौका लिसनेवाले 
फिंदसेन यूरि, सिद्धसेन दिवाऊर तथा स़िद्धसेनगणि से उिलकुल भिन्न व्यक्ति हैं। ये 
गुप्त-याल के ग्रन्यकार नहीं हैं प्रत्युत बहुत ही पीछे, १२वीं शवान्दी के उत्तराध में, 
इनका आविर्माव हुआ पार । 





३ डा० विदाभूषए-दिस्रौ-ए» १४रे । 
२. शा विःरनिश्म --िख्ौ->माग २, ६० ४८० टि० १३ 


श्द् गुप्त॑-स्ाप्राज्य का इतिद्ासं 


४ समन्तभद्र हि 

इनके समय के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। भरी के० बी० पाठक ने इनका 
समय घर्मकीतिं के बाद और कुमारिल के पहले, श्रर्थात्‌ आठवीं शताब्दी के अन्त 
में, माना हे। । डा० विद्याभूषण ने इनका समय ६०० ई० के लगभग माना है | 
परन्तु, हाल ही में, श्री युगलकिशोर मुझ़्तार ने इन मतों का खश्डन किया है। 
उन्होंने, किसो प्रामाणिक वशावली के आधार पर, इनका समय ४१६ ई० में स्थिर 
किया दै* । यह मत न केवल जैन-परम्परा के श्रनुकूल है श्रपितु अनेक साधक प्रमाण 
भी इसके पक्ष में हैं। इसी मत के अ्रमुसार हम भी समम्तभद्र के गुप्त-काल ही में 
आविभूत मानते हैंग | 

ये अपने समय के बड़े प्रतिद्ध जैन दाशंनिक माने जाते हैं। पीछे के जैन-साहित्य 
में, बिद्कत्ता तथा प्रगाढ़ पाणिडित्य के लिए, इनके नाम का उल्लेख विशेष आदर के साथ 
किया गया है। विद्यानन्द ने आप्तमीमांसा को अपनी दीका के श्रन्त में इनकी प्रशस्त 
प्रशंसा इन शब्दों में की है-- 
येनाशेपकुनी तिबत्तिसरितः प्रेत्ञाबता शोषिता: 

सद्दान्येप्पफलझ्डनीतिरचिरास्तच्तयार्थसार्थद्रुतः । 

स भ्रीस्वामिसमन्तभद्रयतिभित्‌ भूयाद्विभुर्भानभान्‌ 


प विद्यानन्दफलप्रदोडनघ ियां स्थाद्वादमार्गअ्प्रणीः ॥ 
इसी प्रकार प्रमाचन्द्र ने भी इनके 'र्नकरण्डक की टीका में इनकी सबिशेष 
प्रश॑ता की है-- 


येनाशानतमों विनाश्य निखिल॑ भव्यात्मचेतोग्त॑ 
सम्यकशानमहांशुमिः प्रकटित: सागारमागे खिल; । 
स भीरत्नकरएडकामलरवि: संसत्सरिच्छीपको 
जीयादेव समन्तभद्रमुनिप: भीमत्‌प्रभेन्दुजिनः ॥ 
. ये दक्षिण भारत के रहनेवाले थे और दिगम्बर सम्प्रदाय को मानते ये । इन्होंने अनेक 
ग्रन्थों की रचना की है | १. 'युक्त्यनुशासन!-- यह अन्थ जैन-दशन-विपयक दे । २« 'रत्व* 
कारणएडब्शावकाच[र!--इस ग्न्य का दूसरा नाम उपासकाध्ययन हे। इसमें आावकों के 
ब्रतों तथा नियमों का विशद्‌ रूप से वर्णन किया गया है। ३. 'स्वयंभूस्तोत्र!--इसका दूसरा 
नाम.चहुधिंशति जिनस्तवन है। इसमें चौथीसों जिनों या तीर्थड्टरों की स्तुति हे । पहले 
जिन! से स्तोत्र का आरस्म किया गया दे) जिन को यहाँ पर 'स्वयम्भू? नाम दिया गया है । 





२. पाठक--जे० बी० बीौ० आर० ए० एस० वे श्मे६२ पृ० २२७। 

२. विद्याभूषण--द्विस्ट्री--(० (८३ । 

३. एनाल्स आफ, मण्डारकर इन्स्टिटयूट भाग १४५ ( १६३३-३४ ) प्रथम + दितोय संख्या । 

४. जैनी लोग इनका समय और भी प्राचोन मानते हैं तथा इनका काल दूसरी शताब्दों के 
आसपास बतलाते हैं | 


भुप्तै फालीन साहित्यिक विकास १६६ 


* इसी कारण इस स्तोत्र का नाम 'स्वयम्भू-स्तोतः रक्सा गया है। इसहा सत्र से 
प्रसिद्ध अन्य, जो इनकी कीति को सदैव अमर बनाये हुए है, उम्रास्वाति के 'वत्त्वार्या- 
धिगमसूजः की प्रस्तिद्ध टीका है जिसका नाम ४, 'गन्धहत्तिमहामाष्यः है। इस टीका का 
भूमिका-भाग 'देवागमस्तोत! अथवा 'आप्तमीमाता? है। यह ग्रन्थ न्याय सबधी सिद्धान्तों 
के विवेचन से भय पडा है। इतना ही नहीं, समन्तभद्र ने तात्कालिक समस्त दर्शनों के 
खिद्वान्तों की आलोचना तथा प्रत्यालोचना की है। पीछे के आ्राह्मण दाशेनिकों ने भी 
श्राप्तमीमासा का अपने अन्थों में यत्र-तत्र उल्लेस विया है। वाचस्पति मिश्र ने 
अआामती! में, स्थाद्ाद फे सण्डन के प्रसक्ष में, शाइरमाष्य के ऊपर टीका लिखते समय 
आप्तमीमासा का एलोक उद्धृत किया है। कुमारिलमट्ट ने भी समन्तभद्र के मत 
तथा सिद्धान्त का खएडन किया है। “आप्तमीमासा में उछ्कत्त के ११४ श्लोऊ हैं । 
यह १० परिच्छेदों में विभक्त है। इस अन्य में स्याद्वाद का विस्तृत तथा आ्रामाणिक 
विवरण दिया गया है। प्रसज्ञवशश “भाव, अ्रमाव”, “अस्ति? तथा 'माह्तिः जैसे 
नैयायिक छिद्धान्तों के विषय में उहुत द्वी महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का बन किया गया दे | 

ऊपर की पक्तिये के पढने से पाठकों के। स्पष्ट विढित हो गेया होगा कि समत्त- 
भद्र का स्थान जैन दर्शन के इतिहाठ में कितना महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने जैन दर्शन के 
रिद्धास्तों की मार्मिक विवेचना वो की हो है, साथ ही साथ सरस स्तानों की रचना कर तया 
भावके के आाचारों का विस्तृत विवरण लिंखकर इन्होंने साधारण जैन जनता के ऊपर 
भी बडा भारी उपकार किया हे। यहद्दी कारण दे कि दाशनिक देने पर भी इनकी 
उपाधि 'कविः है ) 

६ देवनन्दि 

ये जैन-दर्शन के एक विख्यात श्राचार्य ये। इन्होंने उमास्वाति के ग्रन्य पर 
सर्वायसिद्धि नाम की टीका लिपी है। पर्व जैन दर्शन के इतिहास में इसी कारण इनका 
इतना नाम नहीं है। 'देवनन्दि? की कौति का स्वम्म 'औैनेस्रव्पाक्रण” ऐ जिसकी रचना 
बर इन्होंने जैनियो के लिए बढ़ी कार्य किया है जे। पाणिनि ने आक्षणघर्मवालों के लिए तथा 
चर्द्वाचार्य ने वैद्धर्माउल्पिये! के लिए किया ) यद्यपि जैनी लोग, आदर दिखलाने 
के लिए, महावीर के। ही 'जैनेन्द्रव्याकरण? का कर्ता मानते हैं पर वास्तव में इसके कर्ता 
ध्यूज्यपाद! ही थे | 'पूज्यपाद? देवनन्दि या ही दूसय नाम था* | गु्तों के समृद्ध युग 
में ही इस ब्याकरण की उम्पत्ति हुईं। प्रोप्रेंसर के० वी० पाठक ने इस विषय के अनेक 
प्रमाय दिये दूँ * निन्‍्दें श्राजकल के सप्र विद्वान मानते हैं १ | 

काशिका के क्ता वामन और जयादित्य के। जैनेन्द्रव्याकरण का पता था। 
ग्रोपदेव ने भी इस ध्याकरण का उल्लेख कया है। शेसा प्रतीत द्वोता है कि श्स 
व्याकरण के दो सैंसकरण किये गये ये | पहला वद्य सख्करण था तथा दूसरा छोटा । 


१, यरा कोर्ियंशेलन्दी देवनन्दी मइायति ॥ औपूज्यपादपरास्यो युण्नन्दी गुणाकए, ॥ 


२. इ० ए० अपटूइर श्ह्ह्ड। 
३ बैल्वेल्कर--प्तिछामस आह संस्कृत प्रामर, पृ० ६४६५ । 





कर हि गुप्त-साप्राज्य का इतिहास 


छोटे संस्करण में लगभग ३००० सूत्र हैं जिस पर श्रभयनन्दी ने टीका लिखी है। बड़े 
संस्केरण में ७०० सुझ अधिक हैं जिनपर सेमदेव ने शब्दाण॑वचन्द्रिका नामक दीका 
लिखी है। प्रो० पाठक का कहना है कि बड़ा संल्‍्करण ही प्रामाणिक तथा प्राचीन 
. है'। जान पंडता है, इंस व्याकरण पर पाशिनि की अ्रष्टाध्यायी की विशेष छाया पड़ी 
है। एक़ प्रकार से यह व्याकरणु-सम्प्रदाय पाणिनि-व्याकरण का ही एक संत्तिष्त 
संस्करण है। श्रपने सम्प्रदायवालों के लिए एक स्वतन्त्र व्याकरण प्रस्तुत करने के 
साम्प्रदायिक विचार से ही इसकी रचना हुई थी | “पूज्यपाद! ने इस व्याकरण के अ्रति- 
- रिक्त, प्राचीन श्राचार्यों की परिपाटी का अनुसरण कर, दो नीतिमय काव्यग्रन्थो को भी 
रचना की थी१ । इनमें से एक है इशेपदेश और दूसरे का नाम है समाधिशतर्क। 
ये दोनों प्रस्य दिगम्बर जैन अन्थ-भण्डार, काशी से प्रकाशित हैं । 
इस प्रकार 'पूज्यपाद' देवनन्दि का नाम जैन साहित्य में एक नवीन तथा स्वतस्त्र 
जैन व्याकरण की रचना करने के लिए. श्रत्यस्त प्रसिद्ध है | 
गुत्त-कालीन जैन दर्शन के इतिहास का श्रध्ययन करने से तीन ऐसी विशेष घटनाएँ 

हमारे सामने श्राती हैं जिनसे यह गुप्त-काल जैन घमं तथा साहित्य के इतिद्वास में सदा 
हे उपर . स्मसणीय रहेगा। पहली घटना ते यह है कि इसी काल में 
80 जैन आगमों के श्रन्तिम संस्करण "हुए अथवा श्रन्तिम बार 
उनके रूप निर्धारित कर लिपिबद किये गये। सहज ही अनुमान क्रिया जा सकता है 
कि धार्मिक दृष्टि से यह घटना कितने मद्त््य की है। दूसरी घटना है, जैन न्याय के 
व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त करने को । न्याय-सबंधी कतिपय सिद्धान्तों के दर्शन ते हमें गुतत- 
युग के पूर्ववर्ती जैन-साहित्य के कुछ ग्रन्थों में भी होते हैं, परन्तु जैन-न्याय का एक 
खतन्त्र शास्त्र के रूप में आविर्भाव इसी गुस-काल में हुआ, जिसका भेय. भाचाय॑ तिद्धसिन 
दियाकर के प्रात, है। तीधरो महत्त्वपूर्ण घटना जेनेन्द्र व्याकरण की रचना हे। यह 
घटना जन-साहित्य के लिए श्रभूतपू्व है। जेनियों के लिए उनके स्वतन्त्र दर्शन के 
अनुरूप ही एक स्वतम्त्र व्याकरण की आ्रवश्यकवा तत्कालीन जेन आचार्यों का प्रतीत 
हुई | (ूज्यपाद! देवनन्दि मे इस आवश्यकता की पूति' कर उस मार्ग का प्रदर्शन 
किया जिसका, नयी शताब्दी में :शाकदायन ने और १२वें शताब्दी में देमचन्द्र ने 
अनुसरण किया। जन धम तथा साहित्य के इस अम्युदय पर दृष्टिपात करते हुए 
इस गुस-काल के जेन दर्शन का सुवर्स-युग कहना कदापि अनुचित न द्वोगा। 
जिस काल में जन आगमों के लिपिपरद्ध स्वरूप प्राप्त हुआ, मित काल -ने जैन 
न्याय के जन्म देकर - मारतीय दर्शन में स्याह्वांद की एक नई विचारधारा प्रवतिते 
की, जिस काल के संसुकृत व्याकरण के इतिद्दास में एक नवीन व्याकरण सम्प्रदाय उत्पन्न 
- करने का गैरबव प्राप्त है, उस काल के जैन-साहित्य के लिए भी ुव्ण॑-युग की उपाधि 
देना हो समीचीन दागा | 








१. छा० वेलेल्का--छिह्टम्प आब ससक्ृत आमर, 0० ६५ । 
२ बिंगरनित्ध--दिरी--भाग २ ४० ५६१॥ 


गुप्त-कालीन शिक्षा-प्रणाली 


भारत में शिक्षा का प्रारम्भ अत्यन्त प्राचीन काल से पाया जाता है। भारतौय 
हिन्हुओ्रों में सर्वत्र घामिक भाव विस्तृत दे। कोई भी काय, चाहे वह सांसारिक हो या पार- 
मार्थिक, घामिकता से एथक नहीं हो सकता । शिक्षा का प्रारम्म भी धार्मिक भावना के 
साथ किया जाता था। अ्रतएवं सहरसा शिक्षा-सम्पन्धी कार्य का विवेचन ने कर प्रथम 
इसके धार्मिक इृत्य का वर्शन करना युक्तिसंगत होगा। ४ 

आधुनिक काल में “अछ्रास्म्म! से शिशुझ्रों को शिक्षा श्रारम्भ होती है। यह 
कार्य बालक को छोटी श्रयस्था में ही किया जाता है। , प्रारम्मिक पूजन-विधि थे साथ 
बालक के अछ्चर लिखने के समय से दी शिक्षा-सम्बन्धी संस्कार 
समाप्त दो जाते हैं) दूसरे धम्म-प्रन्यों में इसे (विद्यारम्भ संध्कार 
'मी कहा गया है''। परन्तु प्राचीन काल में हस विद्यारम्भ सस्कार की प्रथा पीछे प्रचलित 
हुईं, जिठ समय कि भारत में लेखन-कला का प्रादुर्माव हुश्ला१। लेखननकला फे 
प्रादुर्भाव से पदले। भारत में वैदिक शिक्षा का स्वरूप मौखिक था। गुर शिष्य केत वेद- 
मंत्र उद्चारण करने की विधि बतलाता तथा शिष्य अपने शिष्य को । इप प्रकार वैदिक 
शिक्षा कंठगत रूप में परम्परा से चलती आ रही थी। उठ समय 'विद्यारम्म संस्काए! 
फा अ्रत्तित्व नहीं या। बालक छोटी अवस्या में ही गुद के समीप जाकर शिक्षा प्रदण 
करता था। पहले कष्टा जा चुका है, दिन्दुओं में कोई आरारम्मिक कार्य धार्मिक भाव से 
/ | भहीं था। अतएव ग्रादीन मारत में, शिक्षा प्रदण करने के समय, एक धार्मिक 

4 सम्पादन किया जाता था जिसका उल्लेख समस्त पअन्यों में 'डपनयन? भाग से 


विद्यास्म्म 


् 


भारत में शिक्धा का प्रारम्म श्रत्यन्त प्राचीन काल से पाया जाता है। भारतीय 
हिन्दुओं में सबंत्र धार्मिक भाव विस्तृत है। कोई भी कार्य, चाहे वढ सांसारिक हो था पार- 
मार्िक, घामिंकता से एयक नहीं हो सऊठा। शिक्षा का प्रारम्भ भी धार्मिक मावना के 
साथ किया जाता या। अतएव उहता शिक्षा-सम्बन्धी काये का विवेचन न कर प्रथम 
इसके धार्मिक कृत्त का वर्णन करना युक्तिसंगत होगा । 

आधुनिक काल में “अत्तरास्म्म! से शिशुओं को शिक्षा आरम्भ होती हे। यह 
कार्य बालक की छोटी अवस्था में दी किया जाता दै। , प्रारम्भिक पूजन-विधि के साथ 
“ बालक के अज्चर लिखने के समय से ही शिक्षा-सम्बन्धी संस्कार 

समाप्त हो जाते हं। दूसरे घर्म-अस्यों में इसे 'विद्यारम्म संस्कार! 
मी कढ्ा गया है''। परन्तु आचीन काल में इस विद्यारम्म संस्कार की प्रथा पीछे प्रचलित 
हुईं, जिस समय कि भारत में लेखन-कला का प्राहुर्भाब हुआ३ | लेखन-कला के 
ग्रादुर्माब से पहले मारत में वैदिक शित्चा का स्वरूप मौखिक था। गुर शिष्य के वेद- 
मंत्र उच्चारण करने की विधि बतलावदा तथा शिष्य अपने शिष्य फो । इस प्रकार बैदिक 
शिक्षा कंठगत रूप में परम्परा से चलती आ 'रद्दी थी। उस समय /विदारम्म संस्कार! 
का अध्तित्व नहीं था। बालक छोटी अवस्था में ही गुरु के समीप जाकर शिक्षा ग्रहण 
करता था। पहले कह जा सुका है, हिन्दुओं में कोई प्रारम्मिक कार्य घार्मिक भाव से 
प्रथक्‌ नहीं या। अवण्य प्राचीन भारत में, शिक्षा अदण करने के समय, एक धार्मिक 
कृत्य का सम्पादन किया जाता था मितका उल्लेख समस्त अन्‍्यों में 'ठपनयन! नाम से 
किया गया है* | उपनयन से यह तात्ययं समझा जाता था कि उस संस्कार के परचात्‌ 
' यह बालक गुरु के साथ या गुर द्वारा ब्रह्मचय-जीवन में लाया 
जाता थाग| स्प्ति-अन्यों में उपनयन से दूसरा जन्म माना 
जाता था' | इसी लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का ( मियको उपनयन के योग्य बतजाया 
गया है ) दविज नाम से उल्लेख मिलठा हे। वेदों में उपनयय का क्या विद्धास्त था, 

१. संत्राप्ते पंचमे वर्ष अप्रभुप्ते ननाद॑ने। 

एवं सुनिश्चिते काले विवारम' तु कारवेद ।--विदयुपमों दर । 

२. डा० दूलर का मत था कि मारतीय लेखन-कला की उलचि ईं० पू० ८०० वे में हुई। 
परन्तु श्नक्े मठ का खण्डन कृस्ते हुए मशमझंप्राष्याय गोरीशंकर जोमा जी ने छिद्धान्त रियर किया है कि 
हिखने की कत्य संडिता-काल (ईसा पूव १६००-१२०७ बए) में शर्त थी ।-प्राचौन लिपिमाला पृ८ १-१६ | 

३. दाप--दो एडुसेशनल सिस्टम आकर, एंशेंट शिर, पू० ६६ और ७१। 

४. मालवीय छामेमोरेशन वाल्यूम, पृ० २२४ । 

॥« मतु० २।१४६; वरिठ8० २॥३; विध्यु० ३०४४-४६; बोपायन १२।३॥६ । 


विद्यारम्म , 


उपनयन पु 





१७४ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


यह निश्चित रूप से नहीं कह्दा जा सकता *। फेवल अक्षचारियों के जोवन तथा कार्य का 
विवेचन पाया जाता दै। पीछे के स्मृतिनप्नल्थों में उपनयन से गुरु के समीप जाने का 
तात्पर्य प्रकट होता है ।_ भ्रतएव प्रत्येक समय जब विद्यार्थी गुद के समीप्र जाता ते 
उपनयन कर्म करता था। यहाँ तक कि विवादित पुरुष के भी उपनयन करने का वर्णन 
मिलता है? । इससे शात होता है कि भारत में लेखन-कला के साथ-साथ अन्य निदक्त- 
तथा व्याकरण -श्रादि - शा््नों का विक्रास हुआ और वेद के कंठत्थं करने के पूरे कुछ 
प्रारम्मिक शिक्षा श्रनिवाय समझी जाने लगी । उसी समय से, उपनयन से प्रारम्भिक 
शिक्षा न होकर, विद्यारम्म संस्कार का जन्म हुआ और तभी से बालक शिक्षा आरम्भ 
करने लगा। इन सब कारणों तथा झ्ाश्रम-सिद्धान्त के प्रचार से उपनयन संस्कार, एक 
शारीरिक संस्कार रद गया। शसमें अयथम तीनों क्यों के लिए उपनयन कर्म श्रावश्यक 
कर्तब्य समझा गया। इस उपनयन-काल से उनका दूसरा जन्म समझा जाता था| 
इन बातों पर विचार करते हुए स्मृतिकारों ने पूर्व उपनयन के समय को हृठाकर वर्णानुसार 
बालक के कुछ अवस्था प्राप्त कर लेने पर इस काल को स्थिर किया है १ | 
मनु आदि स्पृति-प्रस्थों में उल्लेख मिलता है कि जो द्विज उपनयन संस्कार से 
वंचित रइता था बह 'जात्यः कहलाता था।। इससे छुटकारा पाने के लिए पात्य! 
को प्राजापत्प प्रायरिदतत्त श्रादि करने को आवश्यकता पड़ती थो* | इस प्रकार ,धार्मिक 
,झत्यों को समाप्त कर ब्रक्षचारी विद्याम्यास करने गुरु-णढ में जाता था। कि! 
, विदायीं गुर के प्रति भद्धा तया आदर का भाव रखता था(] उपनयन ,से 
द्विजमात्र का दूसय जन्म माना जाता है, श्रतएवं गुर को धार्मिक पिता कहा जाता था | 
गुरु अपना , समस्त शान शिष्यों को, बतलाता था। प्राचीन 
; काल में दो प्रकार के, गुद वतमान थे |४«एक को, श्राचाय 
कहते थे जो निःशुल्क शिक्षा देता था। विद्यार्थों सुख से श्राचाय' के घर में निवात 
करते हुए, विद्योपा्जंन करते थे | शिष्यों की उत्कद भक्ति के कारण आचार्य उनको 
अपने पुन्न के सदहश मानता था* । दृसरे प्रकार के शिक्षक का नाम उपाध्याय था | बह 
: विद्यार्थियों से शुल्क ( फ़रीस ) लेकर उन्हें शाज्रों का ज्ञान कराता था*। वह शिष्य के 
निवासस्थान, भोजन तथा अन्य श्रावश्यक वृस्तुओों का प्रबन्ध करता था । इन नियमों 


: शुरुू-शिष्य' का सम्बन्ध 





१. अलेह-पड़केराव इन एंशेंड इंडिया, ९० ७ । 

२, बढ़ी, एृ० ८ | 

३, मालवौय कामेमोरेशन वाल्यूम, पृू० २२० । 

४, मनु० २।३९-४०; य[ाश० २७-३८ 

प्रू विष्णु० एछार। 

६, दास-प्ड़ऊंशन सिस्टम आफ एंशेंट हिन्दू , ५.० १०४- 
७, पुत्रमिवैनमनुकांचन_।. आप घमे० सू० रद | 
घ एकरेश तु वेदस्य वेदाह्वान्यदि वा पुनाः कट 
। येष्ध्यापयति दृत्व्य उपाध्याय: स उच्यते ॥+मनु० श्र 


गुत-कलीन शिक्षात्मणाली : श्छ्भू 


के होते हुए, मी उपाध्याय को नियमित रूप से शुल्क नहीं मिलता था। निर्धन-विद्यार्थी 
गुद के गह-कार्या करना स्वीकार: कर: ऊँपाध्याय के प्रात शित्ता थात्त करने के लिए, 
आता था' | इस प्रकार विद्यार्थी को शिक्षा दी जाती थी। श्रादीन ग्रन्थों में कहीं 
भी गुद्द के वेतन का उल्लेख नहीं म्रिलता। इसी लिए उपाध्याय कुछ फोस लिया 
'करते थे। इतना होते हुए भी बृहस्पति ने तीत्र बुद्धिवाले विद्यार्थों को शिक्षा देना 
अनिवाय॑ बतलाया है'। आचीन मारत में अधिकतर ब्राह्मण ही शिक्षक का कार्य करते 
ये। परन्तु यह कोई निरयदाद नियम नहीं था; क्योंकि जनक, प्रवाइन, जैवलि और 
अश्यपति सरीखते क्षत्रिय नरेश भी गुद का कार्य करते ये३। उस समय द्विज के ही 
बैदिक शिक्षा दी जाती थी। श॒द्ध इस शिक्षा से वंचित ये; परन्‍्ठु पता चलता दे कि 
उन्हें अन्य घामिक प्रन्य--स्घति, पुराण तथा रामायण व महाभारत--पढ़ने का अधिकार 
थार |. इस प्रकार समस्त वर्यों की शिक्षा द्वोतों थी। ईसा से पहले को शतार्िदियों «में 
हिन्दुओं की शिक्षा-प्रणाली में गुद और शिष्य का सा्षात्‌ सम्बन्ध रहा। अर्थात्‌ शिष्व 
गुर-णद में लाकर विद्यास्यात करता था। वह किसी शिक्षण संस्था में जाकर अध्ययत 
, नहीं करता था | ह 
स्मृति-पन्यों में दर्शन मिलता हे कि उपनयन के बाद विद्यार्थो को गुरु-णह में 
निवास करना चाहिए। उसे अन्‍्तेवासिन्‌ कहा जाता या। दूसरे धम्रंग्रन्यों में ऐसे 
विद्यार्थियों के! 'श्राचार्यकुलवासिन)! कहा गया हे'। प्राचीन 
आश्रव्न काल में शातिमय स्पाय में विद्याम्याठ किया जाता पा। . इसके 
लिए, नगरों से दूर जंगल में भी कुछ स्थान ये। परन्दु अधिकतर गुर नगरों में 
रहते ये जहाँ की जनता उनके विद्यार्थियों की सद्दायता कर सके तथा उसकी उम्रयोगिता 
समके५ | विद्यार्यों गुद के साय रहते ये; इसलिए अत्येक गृहस्प-शिक्षक अपने पर. में 
१० था १५ से अधिक शिष्य नहीं रख सक्रता था*। जातके में धनवान्‌ विद्या्ों के 
निमिन्त गुर-णएइ में प्रबन्ध का वर्शन मिलता है*; परन्तु निधन सर्वया त्याज्य नहीं होते 
थे। इस प्रकार गुर छे आश्रम में रहकर विद्योगजन किया जाता था | 





३, भलटेकर--एडुकेशन इन एंशेड इंडिया, 2० ६६ व ७६। पमंतेगरसिदा आचरियरप कर्म 
बृत्वा रक्ति सिप्पमुस्गुएईवि आचरिय -भाग्दायका गेदे जेद्वपुत्ता विय हुवा सिघमेद उापरदईति (तिनमुड ८ 
आतक न० २५२)॥ - ह 

« २. समृतिचन्िका पृ० १४५॥ + 

३. इडद्ा» उर्पनिषद्‌ २११४ तथा द्धान्होग्य उप ५४१ । 

४. शांतिपा--५०, ४०;३२८, ४६8? हो ८ 

४ घादोग्य उपनिषद शारहारे . धर 

६, जतक नो ० बरेरूव 

७. अलरेफर--शडकेशन इन एंशेंड इंडिया, छू० १०० । 

८ तिलमुट्ट बातक, न० २३२ ०. .-> 


र्छर रे गुप्त-साम्नाज्य का इतिहास 


आधुनिक काल में प्रायः सभी मनुष्य प्राचीन प्रणाली की शिक्षा-संस्याओं से 
परिचित होंगे। विद्यार्थी श्राह्म मुहूर्त में उठते ये । शौच तथा स्नान श्रादि नित्य-क्रिया से 
निवृत्त द्ोकर संध्योपासन करते ये | उस समय अग्निहोष करना 
भी विद्यार्थी का नित्य-कर्म समझा जाता था। इन समस्त . 
* कार्यों से निदृत्त होकर शिष्य गुरु से पाठ पढ़ता तथा उसका श्रम्पास करता था | , सबेरे के 
समय केवल शुल्क देनेवाले (05778) शिष्य पाठ पढ़ते थे। निर्धन विद्यार्थी दिन 
के समय गुर के गरह-कार्य में संलग्न रहता था। उसके पठन-पाठन में किसी प्रकार 
की कमी न दोने देने के लिए. उपाध्याय उसको रात्रि में शांसत्र का श्रम्पास कराते 
थे) दिन में विद्यार्थी भिन्नात्न के अहण करता था जिसका विधान स्थमृत्तियों में* 
मिलता दे* । परन्तु वह भिन्ञाटन एक बार करे या दो बार, इस विपय में मतमेद हैर | 
समस्त विद्यार्थी भिक्तान्न ही नहीं म्दृण करते | यह श्राचाय तथा उसके शिप्यों के लिए. 
आवश्यक प्रतीत होता है। घनवान्‌ शिष्य तो कभी मित्नाटन नहीं करते ये। परन्तु 
अ्रन्य विद्यार्थियों के लिए थ्राचार्यान्न या मित्तान्न के मदण करने का वर्णन मिलता है | 
विद्यार्थी के दैनिक जीवन में संध्या-समय समिधा लाने का काम भी थ्रावश्यक समभा जाता... 
था। शिष्य गुरु के साथ निवास कर, पूर्वोक्त दैनिक कार्य करता हुआ, विद्याभ्यास 
करता था*। प्राचीन काल में साधारण जीवन तथा उच्च विचार द्वी विद्या का श्रादश 
समझा जाता था। श्रतएव ब्रह्मचारी के जूता पहनने, छाता लगाने, सुगन्धित पदार्थों 
ये विपय-भोग की वस्तुओं का उपयेग करने, बाल रखने आदि बातों का निषेध किया 
गया है। इस प्रकार विद्यार्यी के तपसवी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था | * 
प्रत्येक वर्ष के श्रावण मास से शिष्य अ्रपना पठन-पाठन प्रारम्म करता था जिसे 
“उपाकमः कहा जाता था। प्राचीन काल में केवल छ: मास तक वेद का अध्ययन किया 
जाता थां। इस प्रकार विद्यायों भावण से श्रारम्म फर माप 
या पौष फे अन्त में “उत्त्जनः करता था। परन्तु ब्राहण-फाल *' 
तथा उपनिपदें के समय में जब्र वेद के साथ वेदांगें -व्याकरण, 
छुंद, निरक्त, कल्प, शिक्षा तथा ज्येतिप--का भीं पढ़ना ग्रावश्यक हो गया, तब छु। मास 
का पठन-काल पर्याप्त नहीं या। अतणएव शिक्षा एक वर्ष तक दो जाने लगी। भावण 
से पौष तक्क वेद तथा दुसरे परमास मे वेदांग का श्रध्ययन देने लगा। इस विद्याभ्यास- 
काल में शिष्य को प्रत्येक मास की पूर्शिमा, प्रतिदद तथा अष्टमी के अवकाश मिलता 
था जिसका उल्लेख वेदेत्तर साहित्य गें पूर्ण रूप से मिलता हे*। -डुर्दिन में मी शुरू 
शिक्षण का कार्य बन्द कर देता। यदि गुरन्यह में कोई अतिथि आता ते अतिथियूजा 


विद्यार्थी की दिनचर्या 


विषय तथा अध्ययन: 
फाल 





१५ गोमिल गृ० सू० २१०; मनु० २४६५ | 
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को महत्ता के ध्यान में रखकर स्मेस्‍् विद्यार्थियों के। छुट्टो दे दी जाती थी । आधुनिक 
काल को तरद प्राचीन भारत में बेनई यार्पिक लम्बी छुट्टी (गर्मी का. अवकाश) द्वोती थी 
या नहीं, इसके विषय में कुछु निरिचत रूप से भात नहीं है। यदि छुट्टी दाती रही दे 
ते भी इसमें संदेह देइ ही है कि इस वापिक अवकाश में शिष्य गुमन्यह से श्रपनी सातृ-भूमि : 
कै। जाता था [7 उठे समय गुढे का आथम बहुत दूर दाता था शौर भार्ग भी सुरब्तित 
नहीं ये। समस्त स्घृतिग्रस्थें में इस श्राशय का उल्लेख मिलता है कि शिष्य १२ वर्ष 
तक वेद का अध्ययन करता था। परत यहों अंतिम अवधि नहीं थी। विद्यार्थी इससे 
अधिक समय तक भी विद्याभ्यात कर सक्तताया। पैत्तिरीय ब्राक्षण में वर्णन मिलता 
है फि विद्या-भाएडार अधिक देने फे फोरण भारद्वाज लगातार तीन जत्म तक पठन-पाठन 
फ़रते रह' | वैधायन ने उल्लेख किया है कि मनुष्य के। युवापश्पा में विवाह अवश्य 
कर लेना चाहिए१। इन सबका तालय॑ यह है कि प्रायः २५ वर्ष की श्रवस्था तक ही 
बक्षचारी गुए से शिक्षा महण करता था। 

ऊपर कहा गया है कि म्रक्षयोरी आवण में उपाकर्म तथा पौप में उत्सजंन करता 
य!।। उस समय अधिक़वेर येदाध्ययन ही किया जाता था परन्तु बेदों में अन्य प्रकार के 
साहित्य का भी उल्लेख मिलता है, शिंसमे इतिहास, पुराण और नाराशंसिगाया का, नाम 
सम्गलित है* | इससे शांत होता है कि तकालीन उभाज में इतिहास, पुराण भादि के 
लोग अवश्य सुनते य पढ़ते रहे हगि९*। ब्राक्षण तथा उपनिपद्‌-काल में पूर्वोक्त 
इंतिहास-पुराण के साथ-साथ वेदांग का भी श्रष्ययन प्रार॒र्ंम हो गया । शत्प् ब्राह्मण 
तथा छालन्दोग्य उपनिषद्‌? में इस पाव्य-क््र का वणन मिलता दे मिससे शात द्ोता है कि 
ऋषि मारद बेद थे बेदांग के श्रतिरिक्त राशि, धनुप-कला, सप-विद्या तथा निधि- 
कली में भी निपुण ये । इस समय दर्शन, भर्मशास््र, श्रायुवेंद तथा कला-कौशल का 
विकास हुआ ओर इनका पर्याप्त रूप से अ्रम्यास भी किया जाता थ्रा५। इन सबका 
मुख्य फारण यही था कि वेद के श्र्थ समझने, यश्ञ-वेदि तथा नक्ञत्रों के ज्ञान 
लिए, बेदांग का पढठन श्रावश्यक हो गया* | इतके छिपा यश-्यागादि मे, सूद विचार 
के कारण, वेदाष्यमन आत्मण जाति तक द्वी सीमित ही गया। श्रतएव अन्य बर्णो का ध्यान 
धनुप-विया, धर्मशासत्र, सएविद्यां वया कला-कोथल की ओर ग्राकृष हुश्ा । इसी कारण 
बेदेतर काल में पृर्वोक्त विषय के पठन-पाठन का धरारम्म और विकास हुया। 

१. अलटेकर--एइकेंशन इन एंरोट इंडिया, हू० १०४ । 

२. राइणहवा३ 44.7 

३. इच्यरओ श्यप्रीनारपौवैतिशुतेः /--बै।० पसे० सू० १॥२।३११३ 

४. अधर्वोदेद १४॥६॥६० 

५ तैतिरोय आप्ए्यक २ ६ । 

दर शइष्यव । 

७, जहर । $ 

४. ८, अलरेहर--एडुकेशन इन एंशेंट इंडिया, छ० १२६ । - 
8. दाप--<ी प्डकेशनलु सिस्टम आफ, एशेंट दिख, ६० ४६:४०. । 
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हैदर गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


गुरु के श्राश्रम में शिक्षा समाप्त कर ब्रक्मचारी चार मास से अधिक समय नहीं 
- व्यतीत करता था* ] उस समय आधुनिक दंग की परोक्षा न होती थी। प्रत्येक दिन 
गुरु पठित पाठ पेत झुनकर ही अगला पाठ प्रारम्भ करता था | 
बष के अंत में, या गुरन्णद छोड़ने के समय, अद्गाचारी ये! 
किसी प्रकार की परीक्षा: नहीं देनी पड़ती थी। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को 
अंतिम शिक्षायुक्त श्राशीर्वाद देता था जिसे 'समावतन संस्कार! कइते थे। समावतन 
में ब्ह्मचारी के निम्नलिखित शिक्षा दी जाती थो*--“सत््यं बद | धर््मे चर | स्वाध्यान्मा 
प्रमद! | श्राचार्याय प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यव॑च्छेत्सी: ] सत्यान्न प्रमदितव्यम्र | 
प्र्मान्न अमदितव्यम्‌।  कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌! _ भूत्ये ने अमदितव्यम । स्वा- 
ध्यायप्रवचनाम्यां न प्रमदितव्यम्‌ू ।  देवपितृकार्य्याम्याँ न ग्रसदितव्यम्‌ | सातृदेवों 
भव | पितृदेवों भव |. श्राचायंदेवों भव। अतिथिदेवों भव। यास्यनवद्यानि कर्म्माणि 
तानि सेबितव्यानि ने इतराणि। यान्यस्माक॑ सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि 
ने इतराणि। ये के चास्मच्छेयांसा ब्राक्षणा: तेपां ्याइड्सने न प्रश्वसितव्यम्‌। 
श्रद्यया देयम। अश्रद्धयाडदेयम््‌ | श्रिया देयम ) हिया देयम्‌ | -भिया देयम्‌| संबिदा 
देयम्‌। अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा शृत्तविचिक्रित्ता बा स्यात्‌ ते तत्र आाहमयणाः 
सम्मशिनः युक्ता आयुक्ता अलूचा धम्मकाम; स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तन्न बतंथाह । 
अथाम्याख्यातेपु ये वत्र ब्रह्मणा; सम्मशिन: युक्ता आयुक्ता अलूद्या: घम्मंकामाः स्युः 
यथा ले तेपु वर्तेरन्‌ तथा तेपु वर्तेधाः॥ एप श्रादेशः। एप उपदेश;। एप बेदो- 
पनिपत्‌ । एतदलुशासनम्‌ | एवमुपासितव्यम्‌ । .एजमु चेतदुपास्यम्‌ ॥? 

यह शिक्षा प्राप्त कर ब्रह्मचारी अपनी मातृभूमि को लौटता तथा शहस्थाश्रम में प्रवेश 
करता था | प्राचीन फाल में आचाय को गुरु-दकछिणा देने की भी प्रथा थी । समाव्तन 
के बाद ब्रह्म चारी, धन के रूप में, कुछ दक्षिणा श्रवश्य देता थाग। गहस्थाभ्षम में प्रवेश 
“करने पर भी बढ़, गुर के आशमुसार, स्वाध्याय नहीं छोड़ता था; वरन्‌ प्रति वर्ष श्राचार्य 
के समीप जाकर दो म[ुस तक अपने ज्ञान की वृद्धि करता था' | 

श्रौद्ध धमं के अ्रम्युदय के साथ-साथ प्राचीन हिन्दू शिक्षा-पद्धति में भी परिवर्तन 
हुआ। बौद-कालीन शिक्षा गुरु के आश्रम या रह में न होती थी बरच्‌ भिक्ुगण मो 


समावर्तन 





१, अपाशुविकरायि समागतस्य मैछवर्या तस्व चैव गुरुकुले वाप उस्बों चतुस्यों माेम्य! 
औ० घ० सू> २१५४६ । 
/ २. ऋक-प्रातिशाख्य पटल १५ 

३, वेदमनूच्याचार्योसन्तेवासिनमनुशासति [---तैति० उपनि० १११ ॥ 

४० बृददा० उपनि० ४॥१ | 
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और विहारों में शिक्धा देते वा शात्रों का प्रतिपादन फरते ये । संघ में प्रविष्ठ होने के 
पूथ पत्येक व्यक्ति ग्तज्या और उपसम्पदा अदय करता तथा प्रवेश “कर लेने पर किसी 
- एक उपाध्याय ( मिक्ु शितक ) के समीप स्थिर रूप से विद्या- 
म्याछ करता था! इन मठों में केवल मिछ्ठु हो पठन-पाठन नहीं 
' करते ये, बलि बौद्ध धर्मावलम्बी घनो-मानी लोगों के पुत्रों को भी शिक्षा "दो जाती थी। 
इनको केवल साहित्य, व्याकरण ठया कोप की शिक्ता दी जाती यी। तिलमुद्दी जातक 
में उल्लेख मिलता दे कि तत्नशिला में बनारस, राजएद, मिथिला तथा उज्जमिनी आदि 
नगरों के बालक शिक्ता प्राप्त करने के निमित्त जाते थे* । कालान्तर में ये विशर बौद्ध- 
शिक्षा-हंत्या के रूप में परिवतित हो गये । प्रायः १६ वर्ष की शक्रवध्या में ये विद्यार्थी 
अध्ययन प्रारम्भ करते ये परन्तु इनके पठन-काल की अवधि निश्चित रूप से शात नहीं है । 
नये छात्रों को सर्वप्रथम ऐाली तया संस्कृत पढ़ना श्रत्यावश्यक होता था । _तत्परचात्‌ 
उन्हें प्ितय, यज्ञ, पातिमोस तथा अत्य शाज्नों का श्रष्यमन करमा पड़ता था। अ्रध्ययन- 
काल में विद्यार्यो का समस्त प्रबन्ध गुद को करना पड़ता था। जातकों में धनवान, 
बालक के लिए शिक्षक द्वार भोजन तथा निवातत के प्रबन्ध किये जाने का वर्णन मिलता 
- है*। भगवात्र बुद्ध ने मौ शिष्यों के समस्त भार उपाध्याय के सिर रखने का आदेश 
दिया है* | मिलिन्द-पन्दों में भी इन बातों का खमर्यन किया गया ऐ*। चोनी यात्री 
इंत्किग ने वर्णन किया दे कि बौद्ध शिक्षक रुग्य विद्यायों की शुभूपा करते थे" | इस 
कथन से साद्वित्यिक प्रमाणों की पुष्टि द्योती दे । हट 
,. बैद्ध संस्थाओं में घार्सिक सतानुतार सब वर्णों के। एक-सी शिक्षा दी जाती थी। 
दिनू-शास्रों की तरद पठन-ऋम में “र्सागत मेद-भाव का सवंया अभाव था। औैद्ध 
शिक्षक निपियक का अ्रप्ययन कराते थे । इसके अतिरिकऊू जातकों में १८ शिल्प का 
उल्लेख मिलता है जिनकी शि्ता का प्रबन्ध तचशिला में किया गया था। इन शिश्पों में 
मुख्यतः घतुपकला (, आयुर्वेद*, मन्त्र-विद्या5, सप-विद्या “और निधि-कला** ' के नाम 
, मिलते हैं। मब्क्रिम निकाय में भी १८ शिल्तों के नामों का उल्लेख मिलता है* १ । 


योड शिक्षा-पयाली 





१. न० २५२, ३७८, ४८६ और ३६६३ 
२. ठिल्मुद्न जातद्न न ० २४२ रन 
३. दौषनियाव ३ ए० शृ८६ ३ 

'» मां० है ६०१४२) 

यबाकुद्ध-इक्षिह् पृ० १२०१ 

मीमसेन जातक नं ० ८०१ 

महावग्य छा३-६ 4 

झनमिरति जा० न० १८५। 

« कम्पेय जा० ना० ७, रए६ । 

१०, परन्तप जातद्च न ० ४१६ ॥। हे 
३११६ भा० ४ ९० ए८१ व पर; अंगुतरनिकाय है पृ० ५ । 


क्र कद ह्र 


इदध० गुप्त-साप्राज्य का इतिद्ास 


इममें व्यवद्वार, गणित, कंषि-फला, व्यापार-कला, दृत्य, गान तथा चित्र-कज़ा आदि के 
मोम विशेष उल्लेखनोय हैं। वाद्ध शिक्षक और विद्यार्थी इतने से दी सन्तु्ट मद्दोते 
मे बरन्‌ धामिक वाद-विवाद तथा खणए्डन-मएडन के लिए इिन्दूषम ग्रन्थों का भी श्रच्छा 
अभ्यास करते थे* ) इस प्रकार वैदिक या दिन्दू शिक्ता के पश्चात्‌ वैद्धों ने कुछ नवीनता 
के साथ अपनी एथक्‌ परिपादी चलाई । इनके यहाँ मी हिन्दू दंग पर मै|खिक शिक्षा 
ही दी जाती थी*। बौद्ों की शिक्षाअणाली तथा उत्तकी सस्याओं का विस्तृत विवेचन 
कर यहाँ गुप्त-हालोन शिक्षा-प्रणाली पर विचार करने का प्रयत्न क्रिया जायगा । 
गुपननरेशों मे धामिक श्रम्युदय के साथ-साथ, शिक्षान्गचार के लिए प्रचुर प्रयक्ष 
किया। इन्होंने प्राचीन संस्कृत भाषा के अ्रपनायां। इनके समय के सम्रस्त लेख 
है तथा साहित्यिक ग्रन्थ संस्कृत ही में लिखे गये जिनका वर्शन 
गुप्तकालीन शिक्षा ,स्पत्र किया जा चुका है। उस समय भारतवर्ष ससार के 
समस्त देशें से अधिक शिक्षित था। चोन, जापान तथा मुदूर देशा से विद्याम्यास के 
निमित्त यात्री भारत में श्राया फरते थे। बैद्ध मिछु और हिन्दू आचार्ययण शिक्षण में 
विशेष भाग लेते ये । प्रत्येक मठ या ठंदायम शिक्षालय का कार्या करता था। चीनी 
यात्री फ़ाहियान तथा छ नसाँग ने सहसखों 'सथागारें” का वर्शन दिया है जिनमें शिक्षा 
दी जाती थी | गुप्तों की सजघानो पाटलिपुश्न ता विद्या का केन्द्र दा गया था। फ़ाहि- 
यान लिखता है, 'रत्र में खात-आठ सौ भिन्ठु रहते हैं। श्राचार-विचार, पठननपाठन 
की विधि दर्शनोय है। चारों श्रोर से महात्मा भ्रमण विद्यार्यो--सत्य और देतु के 
जिशासु--इ0 स्थान का श्राभ्य लेते हैं। यहाँ एक ब्राद्मण-कुमार शआचाय॑ हैं, नाम 
मेंजुशी है* ।? फ्राहियान यहाँ तीन बर्ष रहा। यह सस्छत भाषा और संस्कृत अन्यों 
का अभ्यास करता तथा विनयपिटक लिखता था। इसी अकार हमेतांग ने भो श्रनेक 
विद्यालयें का सुन्दर वर्शन किया है| 
प्राचीन काल की, तरह गुप्त-काल में भी गुर ( आचाये ) ही शिष्य की शिक्षा 
का भार अदय करता था। वह शिक्षा इदलौकिक तथा पारलौकिक विपय सम्बन्धी द्वोती, 
श ... था । आचाय केवल विद्यायियों को कोई विशिष्ट बात न 
यच्ा का ढंग उतल्ाक़र उनके सानजशिक शिक्राठ के लिए उद्योग करता शा। 
कबिवर कालिदास ने ठीक़ दी कहा है कि विद्या के कारण ज्ञान तथा नपम्नता आती दैप्, 
जो मानसिक विकास के परिणाम हैं । गुर के सम्पक से मूख तो गुणयान्‌ और श्रालसी 
उद्योगी द्वो जाता था५ | यदि विद्यार्थों किसी कारणबश असावधानी करता तो झाचार्य उसे 





१. भिलिन्द पन्‍द्ी १ एृ० ३४। 

२. वह्दी ० २११ 

है, फाहियान को याजा विवरण, पृ० ५६ । 

4 सम्यगायमिता विद्या प्रयोषविनवाविव [--खु० १०७१॥ 
'3५ वाटर, भा० १ पृ० १५६; बील मा० १ एृ५ ए८ | | 


गुंप्त-कालौन सित्षा-मयालौ [दर 


साधारण ताइना भी देता था! । अत्नचारी, आचौन परिपायी के अनुसार, शिक्षा प्रारम्भ 
करने तथा समाप्त करने के समय क्रमशः उपाकर्म रे तथा उत्सजन१ संस्कार करता था| 
विधाम्यास के लिए प्रायः बारद्द बर्षे व्यतीत करने पड़ते थेब्द परखु गह ,अबधि कोई 
,निरिचत नहीं यी। सावयों सदी के चीनी यात्री इत्सिंग ने लिखा है कि अक्षचारी सोलह 
व" तफ पढ़ता न्‍धा"| आधुनिक फाल की तरह एक साथ सैकड़ों विद्यार्थियों फो शिक्षा 
नहीं दी जाती भी परन्तु श्रल्प्र संख्या में शिष्य गुर के समीप जाकर पठन-पाठन्‌ करते ये । 
विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में रहते हुए अनेक कठिन कर्दव्यों का पालन करना पड़ता 
“शा। याशवरत्य ने लिखा हे कि ब्रहचारी को निकलते हुए यय तथा नग्न री को नहीं 
देखना चाहिए५। विद्यार्यी अंजलि से जल न पिये, सोते हुए को न जगाये, जुश्ा 
न खेल्ले तथा घर्मद्रोद्दी दुष्ट पुरुषों के साथ न रहे* | इस प्रकार याउयल्स्‍व-स्मूति में 
स्मातक के धर्म का सबिस्तर विवरण गिलता हैः। प्रायः बारइ वर्ष तक विद्याध्ययन 
करने के पश्चार्तू अक्चारी समरावत्तन संस्कार करता था। आचार्प सुन्दर शब्दों में शिष्य को 
उपदेश देकर उसे ग्दस्थाश्रम में प्रवेश करने का आदेश देवा था | यद्रपि अक्षचारी आचाये 
के गृद्ट में निवांघ करता था, तथापि हो न्‍्सांग ( छुठी सदी ) के कथनातुततार उसे भोजन, 
बच्ध श्रादि के लिए चिन्तित नहीं दोना पड़ता था| पण्नन्‍तु शिक्षा समात्त करने के पश्चात्‌ 
शिष्य, गुरु-दक्षिणा के रूप में, कुछ द्रव्य देता था ) कालिदार के बर्णन से शात्त होता 
है कि कौत ने, निर्धन दोने पर भी, गुए की दक्षिण चुकाने के निमित्त मद्वाराज रघु से बाचना 
की थी१९० | इस पूर्वोक्त कथन से गुप्त-समय में शिक्षा के स्वरूप का श्राभास मिलता है। 
गुस-काल में शिक्षा प्राय: दो मुछ्य भाषाओं में होती थी। शिक्षित समाज के 

लिए संस्कृत तथा साधारण जनता के लिए प्राकृत का उपयेग दोवा था। गुष्तों से 
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१८१९ गुप्त-साप्राज्य का इतिहास 


पहले प्राकृत की प्रधानता थी परन्तु गुप्त-नरेशों ने संस्कृत को अ्रपनाया। लेख तथा 
ग्रन्थ प्राकृत के बदले संस्कृत में लिखे जाने लगे। गुप्त-काल में समस्त राजकीय कार्य 
इसी शुद्ध भाषा ( संस्कृत ) में होता था। इस प्रकार उस समय मनुष्य संस्कृत तथा 
प्राकृत ( शौरसेनी + मागघी ) के द्वारा समाज में अपने भावों को अ्रमिव्यक्त करता या* 
गुप्तों के शासन-काल्न में प्रचलित लिपि 'गुप्त-लिपि! कही जाती है, जो प्राचीनतम 
ब्राह्मे लिपि का ही एक रूप है। इसो प्रकार अ्रंकों को लिखावट में भी पहले से . 
मिन्नता वर्तमान यी).. *+-* 
मुप्त-काल में प्राचीन परिषाटी से वेदाध्ययन करने का प्रचार था; परन्तु वेदार्थ 
सममे बिना पठन-पाठन फरनेवाला द्विम शूद्ध के सदश समझा जाता था* । पिछले लेखों 
हर में कई व्यक्तियों के लिए “ेदार्थद? ( वेद के श्र्थ की व्याख्या 
शिक्षा-क्रम कि पिन्न व्् 
करनेवाला ) उपनाम मिलते हैं, | इस समय विभिन्न व्यक्ति 
वेदों की शाखाओं का श्रष्ययन करते ये। गुपतन्लेखों में तैत्तिरिय, बदबच शाखा श्रादि 
का उल्लेख मिलता हे"; परन्तु स्मृतिकारों ने इस बात का झ्ादेश किया है कि श्रपनी 
शाखा का श्रध्ययन किये ग्रिना दूसरी शाखा नहीं पढ़नी चाहिए१। गुप्त-कालीन लेखों 
में उपाध्याय तथा चतुर्वेदी नाम मिलते हैं जिससे प्रकट होता है कि एक व्यक्ति कई 
वेदों का पठस-पाठउन करता था | प्रत्येक शाखा तथा बेद के श्राचाय श्रलग-भलग ये, 
जे अध्यापन का कार्य करते थे। वेदाध्ययन सर्वदा नहीं किया जाता था बरन्‌ कुछ 
विशिष्ट अवसरों पर अनध्याय मनाया जाता था*। याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचारी के लिए 
सस्ष्या समय, मेघ-गर्जन, विधुत्‌-दर्शन, भूकग्प-काल, श्रशैच, अर्ध॑रात्रि श्रादि समयें 
में बेद के अनध्याय का श्रादेश किया हैः । दीड़ते हुए, दुर्गन्धित स्थान में तथा 
आश्रम में किसी शिष्ट पुरुष के श्रा जाने पर वेदाध्ययन करने का निपेध किया है । 
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दशेष्शुचावात्मनि च विद स्त्तनितसंपे ॥ 
भुख्वाद्पागिरममे/्तरथंयनेषतिमास्ते । ,,. शारडइ& । ऐ 
६. घाषत; पूर्तिगन्धे च शिष्टे चगृहमायते। ,,  शा१३७०। | 


मुप्त-कालीन शिक्ञा-प्रणालौ श्द३ 


पूर्वेक्ति बातें से शांत दवाता है 'कि भुप्तों के शासन-काल में चेद पढ़ने को प्रशोली का 
सुचार रूप से प्रचार था। चेद के साथ-साथ श्रन्य विद्याओं -का भी श्रम्यात्त किया 
जाता था। गुमण्लेखे में चेदद प्रकार के विंद्यास्थान का उल्लेख मिलता है',* 
जिसका वर्णन स्छृति में भी मिलता हे। इसमें चारों वेद, छः बेदांग (छुन्द, शिक्षा, 
निरुक्त, कल्प, व्याकरण तथा ज्योतिष), पुराण, न्याय, मीर्माता तथा धर्मशासत्र की गशना 
की गई है* ) गुस-काल में गुर (जिनके लिए लेखे| में आचार्य' तथा उपाध्याय* शब्द 
मिलते हैं») इन शास्त्रों के अतिरिक्त दर्शन आ्रादि के भी मम्भौर विद्वान्‌ होते थे | ठुसम 
के लेख में येगदशेन के आचाये यशस्नात तथा ब4दत्त के नामों का उल्लेख मिलता दै । 
लेखें के थ्राधार पर ज्ञात द्वता दे कि स्मृति तथा पुराणों ५ फे अतिरिक्त लोग इतिहास का भी 
अध्ययन करते ये। कई वाप्नपत्रों में भमहामारते शतसहस्यां संहितायां, ,, .....व्यासैन 
उल्लिखित मिलता है* जिससे उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है। उस समय आ्रारम्म 
में व्याकरण को शिक्षा दी जाती थी भियामें काशिका तथा पतझलि-कृव महामाष्य विशेष 
उल्लेखनीय दें ।* हर नसॉग के बर्णान से ज्ञात द्वाता दै कि व्याकरण के अतिरिक्त हृध्त- 
कला, अस्तर, थ्रायुवेंद, ज्योतिष तथा तकं-विद्या का भी श्रम्यात कयया जाता थार 
(जिसका,वर्णन ऊपर किया यया है) । गुत्तनकाल में आयुर्वेदिक शिक्षा का विकास पर्याप्त 
सात्रा में पाया जाता दै। डा० राय ने लिखा है फि छठी शवाब्दी में टिन्दू भस्म, बाष्पी- 
करण तथा उद्धनन की रौति से पूर्ण परिचित ये* | इस आयुर्वेदीय शिक्षा का विकास 
पूर्ण रूप से हुआ जिसका प्रभाव भारत से बाहर भी दिखज्ाई पढ़ता है । दावर साइब 
ने मध्य एशिया से आयुर्वेद-सम्बन्धी एक पुस्तक खेन निकाली है जिसकी तिथि ईसा को 
चै।यी शताब्दी मात्री जाती है। इस वैद्यकन्ग्न्य में औषध तथा अस्त्र-चिकित्सा का 
पूर्णतया वर्शन मिलता दे । यह पुस्तक संस्क्ृत-भाषा तथा गुस-लिपि में लिखी गई हे*१ ) 





३. चत॒दराविधाष्यानविदित--गु० ले» न० २५)। 
२, पुराणन्यायमीमांसापर्मताजा्मिश्रिता 4 
वेद; रथानानि विदानां धर्मस्य च चतुदशा ॥--याज्ष० १३ ॥ 
३. उपाध्याय प्रायः शुल्क .लेकर अ््यापन का कार्य करता था ( मतु० १॥१४१, विषवु० 
२६।२ ) | पएु कालिशस ने उस गुरु को निन्‍्दा को है थे! विदा दान से ही भनेणजैन चरतो है (गालवि- 
का० १।५११७)-- यस्वागम: केवलजीविकाये त' शनपण्य वरणिजे बदन्तिः | 
४, का? ४० इ० भा० ३ न ० ७६; सदानौ-- सतारताव कैदताग ६० २३६ | नं० 0 (६) 2] 
धू, का० इ० इ० भा० हे न॑० ६७। 
६. गुप्तकाल में रहति तथा पुराणों के निर्माण का वर्णन अन्यत् देसिए, जिप्तते तत्कानोन 
मनुष्यों के शान का परिचय मिच्ता है । 
७. फ्लौ चुन ले० ना० ३१३ कप 
_... ८, यारर मा० है; ए० शश्चा 
६. सर प० सी० राय--इिस्ट्रो बा,.फ हिन्द, केमिस्ट्री मा० २।॥ 
१० इंडिया एंड से ट्रल एटिया, ६० ६-७ हे 


शद्ध४ गुष्त-साम्रॉज्य का इतिहांस 


वैद्यक के अतिरिक्त शिल्प-सम्दन्धी अन्यें के निर्माण से शिल्प-कला के प्रचार का भी 
डामास मिलता है* | इन सबके अतिरिक्त साहित्य, नाटक तथा काव्य-शासत्र ने भी 
“अहुत ऊँचा स्थान प्रास्त कर लिया था*। इन्हीं की अचुखा का परिणाम द्देकि 
शुप्त-काल में सर्वत्र इनका पठन-पाठन द्वोता था। बाण ने लिखा है कि दिवाकरसेन 
के श्राश्म में धमंशास्र और दर्शन का शिक्षण द्वाता था३। अन्य धर्मों के विचारों 
का खण्डन करने के लिए. उस समय हिन्दू बौद्ध तक तथा दर्शन का भी अ्रध्ययन करते 
ये जब कि प्राचीन काल में केवल वेदों के पठन-पाठन का अचार था तथा शिष्य छः मात 
तक ( उपाफम से उत्सजन प्य॑न्त ) वेदाम्यास करते थे। वेदांगों तथा श्रन्य शास्रों के 
पाठ्य विषय होने के कारण ब्रह्मचारियों के अध्ययन-काल में श्रसुविधा उत्पन्न होने लगी कि 
किस विषय को किस समय पढ़ना चाहिए | ऐसी परिस्थिति में वेदों को शुक्र पक्त, वेदांग 
को क्रृष्ण पक्ष तथा अन्य शास्त्रों वो श्रवकाश में पढ़ने का समय निर्धारित किया गयाप 
इस प्रकार समस्त शास्त्रों का विधिपूर्यक श्रध्ययन द्ोता था | 

गुप्तयूव काल में प्रारम्मिक तथा उच्च शिक्षा में कुछ विशेष अन्तर नहीं 
दृष्टिगोचर होता या। वैदिक शिक्षा के कंठगत होने के कारण-समस्त लोगों को मौखिक 
शिक्षा-प्रयाली की ही शरण लेनी पड़ती थी। परन्तु विद्यारम्म 
संस्कार की उत्पत्ति से तथा लिखने की प्रथा के प्रादुर्भाव के 
कारण बालकों को ५ या ६ वर्ष को अवस्था में दी अ्रत्तर-शान कराया जाने लगा। उत्त 
समय बैदिक शिक्षा देने से पहले बालकों को उच्चाएण तथा व्याकरण का बोध कराया जाता 
था। इस प्रकार प्रारम्मिक शिक्षा चूडाकरण से लेकर प्राय;' आठ वर्ष की अवस्था 
तक होती थी। एक जातक कथा में काशी के सेठ फे पुत्र का वर्शान मिलता है जो 
लकड़ी को तझ़ती लेकर अक्तुर-शान करने जाता था* | परन्तु बालकों को प्रारम्मिक शिक्षा 
के प्रमाण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं | 

गुपत-काल में अक्षर-स्वीकरण या विद्यारम्भ संस्कार का प्रचार पचुर मात्रा में था। 
प्रायः बालक को,'६ वर्ष की अ्रवस्था से, अक्षर-श्ान कराया जाता था। गुप्तकला तथा 
तत्कालीन साहित्य से इसका पर्याप्त प्रमाण मिलता है। सारनाथ के मूर्ति-संग्रह्यलय में 
गुप्त-कालीन भारतीय वेष में लकड़ी को त झ्ती ( लिपि-फलक ) धारण किये एक बालक 


प्रारम्भिक शिक्षा 





१. जे० बौ० ओ० आर० एम० १६२३, ए० ३० | 
२, आुलरेकर--ण्डुकेशन इन एंशेंड इंटिया, (० १४०+ 
३. दृपेचरित--उच्छास ८ । 
४+ आते उस्य तु दप्दांसि श॒झंपु नियतः पढेत | 

वेदाद्ञनि च सववाि इृष्णपक्ष पु सपठेत_ ॥_->मलु० आह्८ 
५. वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये जेव मैत्विके । 

नामुरोपेप्स्यनध्याये शेममंत्रेप चैव दि! वही२/१०५) , 
६, दृतचौलकर्मा लिपि संख्यान' चापयुऔत ।--अरवशालर १२ । - 
७. वठाहक जातक न ० श्र | 


भुष्त-कालीन शिक्चा-प्रयालां ६५ 


को मूर्ति सुरक्षित दे जिससे छोटे बच्चे के अक्तर-शान करने का तात्पर्य श्वात होता है' | 
कालिदात ने भी वर्णन किया है कि रघु को पाँच वर्ष की उम्र में ही, जिस समय उसका 
जूड्शाकरण समा हो चुका था, लिपि-ज्ञान कराया गयार। ऊपर बतलाया जा चुका है कि 
गुप्त-सप्रय में प्राकृत का स्थान संस्कृत ने ले जिया | इससे यह प्रकट होता है कि ईसा की 
तोध्तरी शताब्दी के पश्चात्‌ बालकों को संस्कृद का ही श्ञान कराया जाता होगा । इस 
प्रकार; भारम्मिक शिक्षा में, संस्कृत व्याकरण और कोप का आवश्यक रूप से शान कराया 
जावा था जिससे उच्च शिक्षा में सरलता वथा प्रवेश सुगम हों जाता था) ललितबिस्तर 
मामक बौद्ध ग्रन्थ में प्रारम्मिक्र पाठशाला के लिए “लिपिशाला? तथा उसके शिक्षक के 
जिए पदास्कायार्यः नाम मिलते ईैं१। स्मृतिअन्धों में प्रारम्भिक शिक्षा-विषयक वर्णन 
प्राय: नहीं है। मनु को कथन है कि आह्यण-बालक, श्रापत्काल के सिवात्, अ्र.आ्रह्मण 
शुरु से विद्या न पढ़े१ । इससे स्पष्ट प्रकद होता है कि ब्राक्षण तथा अन्य बर्यों' के 
भी गुरु बालकों को शिक्षा देते थे । प्राचीन काल में जब उपनयन से विद्या का प्रारम्म 
दाता था तो विद्याम्याम्री मनुष्यों की संख्या प्रायः पचइचर फो सदी थी परन्तु उपनयन 
के शारीरिक संस्कार हो जाने पर इस संख्या में न्यूनता होने लगी) गुप्त-काल में ऐसे 
मनुष्यों की संज्या पचास फ्री सदी तक वर्तमान थी ९ छोटी श्रवस्था के बालकों में 
नौति का पालन येड़ी मात्रा में मी होना अ्रस्थाभाविक है। उस समय थोड़ी उम्र के 
बच्चों को स्वतत्रता के साथ अक्षर-शान कराया जाता था। पड़ने, न पढ़ने, खेलने-कूदने 
तथा भोजन आदि में उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी जाती थीं। गुस-कालीन इस विवरण से 
आरमिमिक शिक्षा-प्रणाली का आभास मिलता है ) चीनी यात्री ह म्तोंग तथा इत्षिंग ने 
लिखा है कि ६ वर्ष की ग्रवस्था में प्रारम्मिक शिक्षा आरम्म की नाती थी। सर्वप्रथम 
लिवि का शान कराया जाता था। उसके बाद कुछ समय तक श्रौपकम ढंग से गणित 
की शिक्षा दी जाती थी] इस प्रकार ६ वर्ष की अवस्था तक बालक अभ्यास करता 
था* | गुप्त-कान् के अनुगमन समय को वार्ता से पाठक स्वयं अनुमान कर सकते ई 
“कि गुप्तों के शासन-काल्न में कैसी अपस्था रही होगी | 





३. सनी--स|एनाव कैश्लाग ४० (६३-६४ ना० 058) ॥2॥ 
२. स इृत्तचूलस्चलक्ाउपक्षरैरमात्यपुत्रीं३ सवयोगिरन्चित; । 
लिपेबधाबट्मइणेन बाइमयं नदीगुखेनेव समुइ्माविरात ॥--खु० शारृ८। 
३. लिपिशाबामुपनोवते समर छुमा; । 4 विश्वामित्रः नाप्त दवारकाचायः --+ह लिउविख्तर, 
अध्याय १० । 
४ अनाह्मगादष्यवनमापत्काले विबीवी ७-मनु० रारंडर 
५. भाजाजणे थयै शिष्यो बासयात्यन्िक वसेत्‌ ] 
आझणे चा ननूचाने काइघनातिमनुतमात्‌ ++-मन्तु० २२४२१ । 
६. भलरेकर-एडुकेशन इन एंशेंट इंडिय ए० २६६३: 
७, इत्तिंग अव्याय रे४; वाइर मा० है पृ० ३५४ 


श्ध्द गुप्त-साप्नाज्य का इतिहास 


, - गुझों के शिक्षा-क्म के बयन से ज्ञाव होता है कि समस्त शा््रों (चौदह विद्याओं) 
का अम्यास कराया जाता था | इस प्रकार शिक्षा समाप्त कर ब्रह्मचारी एहस्थ-आश्रम में प्रवेश 
करता था। समावर्तन-संस्कार के समय बह्मचारी की केई विशेष परीक्षा नहीं ली जाती 
थी। उस समय दशवरा परिषद्‌ नामक एक संस्था थी' जो संकट के समय धर्म-अ्रधर्म- 
विपयक बातों के निश्चित करती थी। प्रायः इसी संस्या के द्वारा ब्रह्मचारी की विद्वत्ता 
की परीक्षा की जाती थी; परन्तु यह केई नियमित कार्य न था। इस रीति से भारतवर्ष 
में शिक्षा-प्रणाली का प्रचुर प्रचार था। शिक्षा के प्रचार का विशेष भेय बंगले में 
स्थित ऋषियें के था जिनके आश्रमों में श्रक्मचारी श्राश्रय पाते ये। डा० रबीखनाथ 
कैगोर का कथन है कि भारतीय सम्यता का मूल-स्रोत जंगलों से ही प्रारम्भ हुथ्रा* | 
डा० एनी वेसेंट ने भी, सुदर शब्दों में, इन्हीं बातों का वर्णय किया है। उनका कथन 
है कि भारतीय शिक्षा के लिए जंगल ही अत्यन्त उपयुक्त ये जहाँ ऋषियें तथा आचार्यों ने 
विद्याम्यास का पाठ पढ़ाया। वहाँ जीवन की सकटमय स्थितियें से निश्वत्ति प्राप्त करने 
का ज्ञान कराया जाता तथा श्रज्ञान के अ्न्धकार में छिपी हुई सचाई के! प्रास करने का 
भाग बतलाया जाता था+३ | इन सब वर्शनों के आधार पर यह प्रकट होता है कि 
प्राचीन काल में शिक्षा का समुचित प्रचार था। जंगलों के श्रतिरिक्त नगरों में भी शिक्षा- 
सम्पादन होता था। गुसत-काल में पाटलिपुत्र शिक्षा का प्रधान पेन्द्र था जिसका बर्शन 
फ़ाहियान ने किया हे। 
प्राचीन भारत में ख्री-शिक्षा के व्रिकास की तुलना श्राधुनिक प्रगति से करने पर 
हमारे श्राएइचर्य की सीमा नहीं रहती | प्राचीन समय में पुरष वथा झ्री देने के समान 
9 ग रूप से शिक्षा-कार्य सम्पादन करना पड़ता था। बालिकाएँ 
स्ी-शिचा भी बिद्याम्यास के निमित्त ब्ह्मचर्य धारण फरती थीं। महाचर्य॑ 
की विशिष्ट श्रवषि समाप्त हा जाने पर वी उनकी शादी की जाती थौ१। तत्कालीन 
स््री:समाज में शिक्षा का पूर्ण प्रचार था। घोषा तथा ले0ामुद्रा नामक स्त्रियों; इतनी 
विदुपी थीं क्रि उनके बनाये वैदिक मन्त्र उनकी विद्धत्ता की यूचना देते हैं५। उस 
समय स्त्री और पुरुष देनें मिलकर समस्त यश्ञ-का्य' करते थे। पुरुष तथा स्त्री अपने- 
 आएने स्पल-समन्त्री देदिक खआआों का उच्चारण स्वर्यो करते औ५/ शायाषए में भी 
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कशल्या तथा ताश के यशनुम्बस्धी कार्य का वर्सन मिलता है' । इन सब बातें से स्पष्ट 
ज्ञात दाता है कि ग्राचीन मास की स्तियाँ पूर्ण शिक्षिता थीं श्लौर उनकी शिक्याका 
भी पुरुषें! जैसा ही प्रबन्ध किया जाता था । 

प्राचीन परमरा च्षीय होते हुए भी कुछ न कुछ उस प्रणाली पर चली आती थी । 
मनु के समय में मी स्री-शिक्षा की प्रथा थी। उनके क्यवानुसार ख्रियों का उपनयन 
होना चाहिए | परन्तु उसकी झार्यअणाली में वैदिक मंत्रों के उच्चारण का निषेध 
किया देर। मनु ने बर्शन किया है कि जिस यत्ञ में स्त्री का सहयोग रहे, उसके उसब 
में ब्राक्षणों को मोजन न करना चाहिए | इस कथन से प्रकट दवोता है कि ईसवी सम्‌ के 
अनन्तर कई शत्ताब्दियों तक ख््ियों को वैदिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। परन्त श्रन्य 
प्रकार के विद्याध्ययन से प्लरियाँ यंचित नहों रहती थीं। वौद-अन्य लखित-विस्तर से 
शात द्वोवा हे कि सम्य व्लियों में लिखने-पढ़ने, कविता करने तया शाद्त्राध्ययन का प्रचार 
था। गुस-काल में स्रियों फा डपनयन नहीं होता था परन्तु वियाम्पास के पूर्य उनके 
लिए कुछ प्रारम्मिक घंछ्कार अवश्य फिये जाते पे। याशवल्‍्क्य तथा नारद-स्सृति में 
इसका वर्णन म्रिलता दैश | वाह््यायन के वर्शान से प्रकट होता है कि गुप्त-काशीन 
स्त्री-तमाज को, साधारण शिक्षा के श्रठिरिक्त, शिल्म-शात्र की भी शिद्दा दो जाती पी । 
उद्यकुल की छ्लियाँ गान और दृत्यकला, चित्रकला तथा शइ फो छुछन्नित करने 
का भी शान अआ्प्त करती थों+। कालिदास ने लिखा है कि यक्ष की स््री पति के नाम- 
संयोजक अज्त्‌रों के साथ पमय गीतों का निर्माण करती थी'। शक्ुन्तला फे द्वार 
कमल-त्र पर प्रेम-पत्र लिखे जाने का उल्लेस मिलता है। वात्स्पायन ने भी ऐसे अनेक 
प्रेम-पन्नों का वर्णन किया हे* | मालविकारिनिमित्र नाटक में स्पष्ट उल्लेख दे कि माल- 
विक्रा गण॒दास से गान श्रौर झत्य छोखती थी तथा श्रांग्यमित्र को दो कल्ा-निपुण 
युववियाँ उपहार में देने का वर्णन मिलता है | इन्दुमती की मृत्यु के समय श्रज 
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गुत्त-कालौन शिक्षा-प्रणाली श्द्द 


छुठ्ली रुदी के पूर्वारू में वर्तमान पंचतंत्र के वर्णन से धपष्ट प्रकट होता है कि विषुपुशर्म्मा 
में राजकुमारों को पॉच तंत्रों या तंत्राख्यायिका को शिक्षा दी थी। परन्तु इन पंतों का 
जन्म कई शताब्दी पहले ही हो चुका था* [| इन उपयुक्त विवरणों से शुप्त-कालीन 
राजकुमारों के शिक्षा-क्रम का पूण ज्ञान होता है। इन सिद्धान्तों की पृष्टि करनेवाले 
साहित्यिक तथा ऐत्रिहातिक प्रमाण भी मिलते ह जिनसे पता चलता दे कि गुप्त नरेशों 
के शासन-काल में राजकुमारों को शिक्षा का विकास हो गया था। झुच्छुकटिक के वर्गान 
से शात द्वोता हैं कि शूद्रक एक बहुत विद्वान्‌ राजा था तथा वेद, गशित, कला और हष्ति- 
विद्या का ज्ञाता था! |- गुप्त-लेखों से इन साहित्यिक प्रमाणों की पुष्टि दोती दे। गुप्त- 
काल्न से पूवं ईसा को दूसरी शताब्दी का शासक, संल्कृत का पुनरुत्यानकर्ता मद्रदामद् 
शब्द, अ्रय, गान्धर्व तथा न्याय आदि विद्याश्रों का शाता था१ | गुप्त-सम्राद समुद्रगुष्त 
की प्रयागवाली प्रशस्ति में उस शासनकर्ता के अनेक गुर्यों का उल्लेस मिलता है | 
प्रशस्ति-लेखक हरिषेणु ने तमुद्रगुप्त को सव शास्त्रों का ज्ञाता पततलाया है*। उसे 'कवि 
राज! की उपाधि मिली थौ' हपा उसकी कविता विद्वानों फे लिए, भअ्नुकरणीय थी। 
कविता के अतिरिक्त वद गायन और वादन कल्लाओं का पूण शाता था। इन विषयों में 
उसने नारद को नीचा दिखलाया था९। उसको इस कला का सप्रधंक एक सोने का सिका 
भी मिला है जिसमें वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त का चित्र श्रंकित हऐै!। इन समस्त 
गुणों से, थुक्त होकर समुद्रगुप्त शासन करता था | गुप्त-शासन में दश्डमीति को विशेष 
स्थान प्राप्त था। समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय ने विभिन्न नौति का श्राश्य लेकर 
गुप्त-साम्राज्य के। इतना सुविशाल तथा सम्पन्न बनाया था। बांस के वर्णन से जात 
है।ता दे कि मागधघ गुप्तों फा कुमारगुप्त नामक नरेश धनुप-विद्या में पूर्ण श्रभ्यक्ष या( | 

आचीत मारत में राजा, शापन-प्रवन्ध करते हुए, प्रजा के मानततिक विक्रा0 पर मी 
पर्याप्त ध्यान रखता था। उस समय उसी राजकीय शिक्षालय का वर्णन नहीं मिल्ववा, 
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ईद गुप्त-साश्नाजुध का इतिहास 


का विलाप कम हृदयग्राही नहीं हे; जब कि उसने अपनी पत्नी को, सचिव तथा शहिणी 
के अतिरिक्त, कला-मर्मश वतल्ाया है *। यदि कालिदास के पहले अज्ञ होने की कथा 
में कुछ तथ्य दे तो उनकी स्त्री के परम विदुपी होने का पता लगता दै। इस प्रकार शिक्षा | 
का विकास चरम सीमा को पहुँच गया था। श्रियों बिदुपी तथा समस्त शार्तरों की शाता 
होती थीं इस कारण राज्य का शासन करने में भी उन्हें कठिनाई न पइती थी। ऐसी 
अनेक स्त्रियों के उदाइरण मिलते हैं जिन्होंने शासन की बागडोर अपने ह्वाथ में ल्ली 
थी। गुप्त-सम्राद चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री ग्रभावती युप्ता ने, अपने प्रति फे देहावसान 
के पश्चात्‌, सुचारु रूप से राज्य का शासन किया था* ) इन समस्त बिवरणों से गुप्त- 
कालीन स््री-शिक्षा की आदश्श उच्च प्रणाली का आभास मिलता है| 

राज्य-शासन का सुचाद रूप से सचालन करने के लिए यह परम आवश्यक है 
कि राजकुमारों के भारम्म से दी विशिष्ट रूप से शिक्षा दी जाय। गुप्त-शासन आदर्श 
होने के कारण उसमें राजकुमारों की शिक्षा तथा राजाश्ं के गुर्सो 
का बर्रान पर्याप्त माश में उपलब्ध होता है। घसंशास्त्र-विययक्र 
ग्रन्थों से राजकुमारों की शिक्षा पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है ] प्रारम्भिक शिक्षा३ ( लिपि, 
गणित ) समाप्स करने के पश्चात्‌ राजकुमारों को शासन-सम्बन्धी तथा नौति-विपयक 
शिक्ता दी जाती थी। भागवत पुराण में लिखा है कि कृष्णचन्द्र को--बेद, वेदांग फे 
अतिरिक्त-धनुबेंद, आन्वोक्षिकी तथा राजनीति की शिक्षा दी गई यी१। याशवल्क्य ने 
राजकुमारों के लिए आन्वक्षिको, दर्डनीति, वार्ता तया त्रयी (तीनों बेदों ) को अरध्येतव्य 
बतलाया है* । बृद्वस्पदि ने, अनावश्यक विपयों को हटाकर, केवल बाता तथा नीति को 
ही उनके लिए, उपयेगी बतलाया दे*। कामन्दकीय नीतिसार में चारों विद्याओ्ों को 
राजनीति की चार मूल कहा गया हेैे*। कालिदास के वर्णन से ज्ञात होता है कि इन 
चारों विद्याओं को राजाश्रों ने कुलविद्या का नाम दिया था। प्रत्येक राजकुमार को - 
कुलविद्या में निपुण होने पर ही पिता विवाह करने की झ्राशञा देता था६५ | ईसा की 


राजकुमारों की शिक्षा 





१, गृहिणीसचिवः सी मिथ: प्रियरिष्या ललिते कलाविर।े :--रघु० ८ा!६७। 
२, ए० इ० भा० १४ १० ४१। 
३. रघुवश सर्ग ३।२८। 
है, १०॥४४॥२५ २७। 
४. बयुपुराण (५१०२८ ) में वाणिज्य, कृषि, पशुपालन आई विषयों को विर्ता' कट्दा 
गया है हैं 
६, रवस्पगेप्ताउप्न्वीछिक्यां दण्बनोत्यां तयैद च ] 
विनीतरत्वथ वार्ताया श्रय्यां चैव सेराधिपः ॥---याज्ञ० १३११ ॥ 
७, दास-दि एडुकेरानल सिस्टम आऊ एंशेंड दिन्द_पु० रप१ | 
एप. कामन्दकीय नीतिसार ८छा४ड२ ॥ 
६. ठमादी कुलविद्यानामयैमयाविदां वद् ? 
परचाव पार्यिषकायानों पराणिमग्राइयत्पिठा |-- रघु० १७४३ ) 


गुप्त-कालीन शित्ाअशाली श्य्६ 


छठी सदी के पूर्वार्द्ध में वर्तमान पंचतंत्र के वर्णन से स्पष्ट प्रकद होता हे कि विषुशा्म्म 
ने राजकुमारों को पाँच तंत्रों या तंत्राज्यायिक्रा को शिक्षा दो थी। परन्तु इन तंत्रों का 
जन्म कई शताब्दी पहले दी हो चुका था*।' इन उपयुक्त विवरणों से गुप्त-बालीन 
राजकुमारों के शिक्षा-करम का पूर्ण शान दोता हे। इन सिद्धान्तों की पुष्टि करनेवाले 
साहित्यिक तथा ऐतिदातिक प्रमाण भी मिलते ई जिनसे पता चलता दे कि गुप्तनरेशों 
के शामन-काल में राजकुमारों की शिक्षा का विद्यत हो गया था। मुच्छुकविक के वर्णान 
से शात्त द्ोता है कि शुद्रक एक बहुत विद्वान राजा था तथा बेद, गणित, कला और हृस्ति- 
विद्या का शाता था*। गुप्त-लेखों से इन साहित्यिक अमाणों की पुष्टि होती हे । गुस्- 
काल से पूर्व ईसा को दूसरी शवाब्दी का शासक, संस्कृत का धुनरत्यानकर्ता झद्रदामन्‌ 
शब्द, अर्थ, 'गास्पर्य तथा न्थाय आदि विद्याश्रों का ज्ञावा धा९। गुप्त-सम्राद हम्रद्गगुप्त 
की प्रयागवाली प्रशस्ति में उस शाह्नकर्ता के अनेक गुणों का उल्लेख मिलता है | 
प्रशह्ति-लेखक इरिपेय ने समुद्रगुत्त को सत्र शाज्रों का,शाता बतलाया है" | उसे 'कब्रि- 
राज! भी उदधि मिली थी! तथा उसकी कविता विद्वानों के लिए. श्रुकरणोय थी | 
कविता फे अतिरिक्त वह गायन और यादन कलाओं का पूर्ण शात्ता घा। इन विषयों में 
उसने नारद को नीचा दिखलाया था* ) उसको इस कला का सप्रथंक एक सोने का सिक्का 
भी मिला है जिसमें वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त का चित्र श्रक्रित है'। इन समस्त 
गुणों से. युक्त शोकर समुद्रगुप्त शासन करता था ]गुप्त-शासन में दएइनीति को विशेष 
स्थान धराप्त थ।। साम॒द्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय ने विभिन्न नौति का आश्रय लेकर 
गुप्त-साप्राउ्य के। इतना सुविशाल तथा सम्रयन्न बनाया था। बाण के वर्णन से शात 
होता हे कि मागध गुप्तों का कुमारगुप्त नामक नरेश धतुप-विद्या में पूर्ण श्रम्यस्त था । 

प्राचीन भारत में राजा, शातन-प्रवन्ध करते हुए, प्रज्ञा फे मावतिक विकास पर मीं 
पर्याह ध्यान रखता था। उस समय उसी राजकीय शिक्षालय का वर्णन नहीं मिलता, 





३. जे० आरए० ए० एम० १६१० ४० ६६६ | 
२, “क्वेर कामबेर' गदितमय वला वैशिको' इरितिसिषां 

शात्वां राव अत्ाधा व्यपाठ ततिरे चछुप्रो चेपलम्य |? 

04 ६५ जद 

. समख्यत्षती प्रमाइशस्व: ककुर वेइविश तदोधनश्य । 

परवाएपदाइयुदुप्प: दितियला डिल ग्रइड्नो बमूव ॥-ज० २० प्ो> ४-५) 
३. राष्दाय गास्य- न्यापरधाना विद्या्ों महीनों 4-- गिरयार का लेस (८० इ० भा०८ १० ४७) 
४, शास्टवत्वाय मर्तुः । 
४५ विरतुजनोपज,व्य सव्यक्रियामि; प्रतिद्रदक्विधजरा द्रव । 
दूं, प्रयाग की प्रशास्ति | 
७. बोणा भंकित सु [ जा (99० ए एगए० )। 
८. कोविंगादं भुनक्ि । 
६, इपेसरित ( कॉरेल वे युमत भनु3 ) 7० १२० । 


१६० गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


परन्तु तत्कालीन जितने शिक्षालय वर्तमान ये, उन सबके शासकें से सद्दायता मिलती थी | 
इन विद्यालयों के प्रत्येक प्रकार की सहायता देकर राजा शिक्षा के अचार में सहयेगग करता 
था। गुप्त-नरेशों ने तत्कालीन शिक्षालयें की सद्दायता करते 
हुए. एक विद्यालय की भो स्थापना की थी जिसका नाम 
नालंदा-विदाए था । इस स्थान पर नालंदा के नाम से ही संतुष्ट होकर ( आगे इसका 
वर्शान करने का प्रयज्ञ किया जायगा ) गुप्त-शासकों की आधिक सहायता का विचार करना 
समुचित दे। गुप्त लेखे में राजाओं द्वारा, शिक्षा-प्रचार के लिए, ग्रामां के अग्रद्मारदान 
का वर्णन मिलता है। ये दान आचार्यों तथा शिक्षा प्राप्त करनेवाले अह्मचारियों के 
निमित दिये जाते थे। गुप्त-सम्राद्‌ समुद्रगुस्त के गया ताम्रपत्र में क्रह्मचारी गोपदेव 
स्वामिन्‌ के लिए, अग्रहार का उल्लेख मिलता है" | सिवानी लेख में आचाय॑ देवशर्मा 
के। अद्मपूरक नामक ग्राम दान में देने का वर्णन मिलता हे* । इन सब उदार दानों के 
श्रतिरिक्त विद्वान ब्राह्मण. के आर्थिक सहायता देने का भी आदेश रुटूतिकारों ने किया हे? | 

आर्थिक सहायता देकर ही गुप्त-नरेश शांत नहीं बैठ जाते ये, प्रत्युत आचार्यों तथा 
शिक्षालयों के सुचारु प्रबथ तया उनके कल्याण का सुवंदा चिंतन किया करते ये। 
कालिदास ने राजा की शुभचिंतना तथा विद्यालय में शुरू-शिष्य सम्बन्धी अनेक बातों का 
सुंदर वर्णन किया है? । गुलत-नरेश सबंदा विद्वानें का सम्मान करते वथा विह्वन्मएंडली 
से सम्रागम रखते थे | - पण्डित भी इनकी राजतमा के सदस्य थे। राजा सादर उनका 
स्वागत करता था। इस प्रकार गुप्त-मरेश शिक्षालयें की सहायता कर, विद्वानों का 
समादर कर तथा स्वयं विद्यानुरागी होकर शिक्षा-प्रचार में श्रथक परिश्रम और उत्ताह 
दिखलाते थे। इन्हीं कारणों से कालिदास ने वर्णन किया है कि राजा श्राश्रमवासियों 
के प्ांश पुएय के पाता था* | इस सत्तिप्त विवरण से ही गुप्त-नरेशों के शिक्षाप्रचार- 
सम्पन्धी कार्य का श्रनुमान किया जा सकता है। शासक के अतिरिकि श्रन्य व्यक्ति भी, 
यथात्मय, विद्यालयों के श्राधथिक सहायता दिया करते थे | 


नालंदा महाविह्यर # 


नालंदा( नामक स्थान बिहार थ्रान्त में, राजणद से श्राठ मील उत्तर की ओर, 
ए्पित हे। ईसा की पॉचर्वी शताब्दी में यहीं पर बौद्ध भहाविद्वार की स्थापना हुई। 


आर्थिक सह्ययता 





१, भाझखान सगोत्राय...मद्मचारिन्‌ बहन गेपदेव.,.रवामिने (का० इ० इ० भा० हे ह 
ना० ३० )। 

२ तैतिरीयाध्वस्येबे देवशर्मा आचाये; ( वद्दी नं ० ५६ ।! 

३, कामन्दकीय नौतिसार १3१5॥ 

४ खुव श्‌ सगे ६१-३१ / 

थू, तये रतन्स विन्न भ्यस्तस्करेम्यश्च्र  संपदः | 
यधा ख्मात्रमैथक्क बणेरपि पईरामाझू ॥--खु० १७६५ । 

६, लेख तथा वौदुध वं जैन साहित्यिक प्रमाणें से यद स्थिर किया गया है कि इसका वास्तविक 

नाम नालंदा दै। इन प्रमायों के सम्मुख शपतके नामकरण में किसी प्रकार का संदेद नहों रद जाता | 


गुल-कालीन शिक्षाअणाली 2६१ 


यह मदाविह्र बौद्ध संसार में शिक्षा के, लिए अत्यस्त प्रतिद था तथा श्रस्वर्सप्रीय 
महत्ता थे प्राप्त या। नालंदा को उन्नत गुप्त-नरेशां की राजकीय राद्याता के 
कारण हुई; परन्धु यद निरिचित रूप से नहोँ कद्दा जा सकता कि गुप्तों ने इसी विद्वार 
के क्यों झ्पताया । न 
बौद्ध चीनी यात्रियों ने, अपने विवरण में, नालंदा महाविद्यार का वर्णन किया है। 
सयसे प्रथम ४१० ई० में फादियान ने नालंदा स्थान को यात्रा वी थी, परन्तु उसने इस 
2 ५" महान शिक्षा-केन्द्र का कुछ भी उल्लेस नहीं किया है। इसके 
उल-च था संस्पा- (उचाद नालंदा एकाएक उन्नत अवस्था मे ध्राप्त छुआशा | 
फ्गण सातवीं सदी के चोनी यात्री हंनर्ताग के वर्णन से नालंदा बिद्वार 
को विशालता का पता चलता है। इससे स्पष्ट.शात होता है कि उससे पूर्य्नाल में 
इसकी पूर्ण उन्नति दवा चुकी थी। नालंदा फे संस्थाप्कों में ग्रुत्त-नरेशों की संख्या 
अधिक है।' शक्रादित्य सम्मबतः गुण-सप्राद कुमारुप्व प्रथम ने (शासन-काल-४१४-- 
४४४ ६०) इस सुविशाल ब्रिद्वार फी स्थापना की') इसको वृद्धि में गुप्त-नरेशां का 
ही विशेष द्वाप थार | उस स्थान पर एकत्रित बौद समात्र में शक्रादित् ने एक, 
उसके दक्धिण बुधगुप्त, बुधगुप्त के निर्मित विद्वार के पूरर तयागतगुण्ठ से, इसके 
पूरय-दत्तिण दालादित्य ने तथा वम्न ने इससे उत्तर दिशा में एक-एक विहार ' यनवाया। 
इस गुप्त-नरेशों के पश्चात्‌ मध्यमास्त के किसी राजा मे भी एक विद्वार का निर्माय ड्रिया 
था१ | इन समस्त राजाओं की सद्घायदा से प्रकट दाता हे कि नालंदा श्रवर॒य एक 
मुविशाल् स्पान है! गया दागा। सशायम्ंन्‌ के नालंदा-लेल से झ्ञाद देता दे कि 
नालंदा में ऊँचे-ऊँचे मन्दिर और विहार वर्तमान ये जे बादली फे। छूते दिस- 
लाई पह्ते ध १ | यद्द उपनिवेश एक बृद्षत्‌ प्राचीर से परिवेश्ति था जिसमे दक्तिय 
ओए द्वार वर्तमान था । 
इसमें तो तनिक भी सन्‍्देद नहीं है कि नालंदान्महाविद्ार का नाम बहुत व्रिख्यात 
था और यह शिक्षा के लिए श्रन्तर्याट्रीय केन्द्र वद गद्य या। यद्द निर्शिचत रूप से नहीं 





इसके विशर तथा प्रमाय के लिए दे पिएइ--(भ) बा गाँव कौ अराशि+-आ० स० ० १६१५-१६ भा० 
३ ४० १२+ (४) झोसिटिंग भाह शि "व स्पेरियेटेश सययकरेंत्त १९३० भा० १४० ३८६६-४०० ] 

१. किप जनगाते के लिप देसिए मेंस लेख--मार्रश मशविद्र छे संस्वापक ( ना5 प्र» 
पत्रियां नया से० भां० १५ अं०२१) 
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श्ध्र्‌ अुप्त-साप्राज्य का इतिहास 


कहा जा सकता कि इस स्थान पर कितने विद्यार्यी शिक्षा पाते ये। मिन्न मिन्ने ग्रमाणों के 
अनुसार भिन्नुओं की सख्या दस सहख' और तीन इज़ार* मिलती है। निश्चित संख्या 
प हे कुछ भी हो, परन्तु इस स्थान पर सातवों सदी में पाँच सहख 
.. विद्याभ्यास के लिए (दुद्याथों अवश्य शिक्षा आप्त करते ये । होनसाँग के यर्शन से 
सुविधाएं ज्ञात द्वोता है कि उस समय भिक्तुओं को वस्र, भोजन, निवासध्थान, 
ओऔषपध आदि अन्य आवश्यक सामग्रियों का प्रबन्ध नहीं करना पड़ता था" बल्कि वह 
सध के प्रबन्ध का विषय थां। विद्यार्थी शांति-पूवंक शिक्षा ग्रहण करते ये | नालंदा की 
आधुनिक खुदाई से इन उपयु क बातों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। खुदे हुए संघाराम में, 
प्रत्येक णह में, एक या दो विद्यार्थियों के रहने का आयोजन मिलता है। प्रत्येक कमरे में, 
शयनायं, एक या दो प्रस्तर के झ्रासन, दीपक तथा पुस्तक रखने के लिए ताखे 
दिखलाई पते हैं । हर एक संघाराम में इस प्रकार के सैकड़ों कमरे मिलते हैं। उनके 
बीच में बृदत्‌ आकार के चूल्हे तथा भोज्य सामग्री के लिए ग्रह बनाये गये हू। 
आधुनिक सम्रस्त खुदाई तथा श्रग्रहार-दान-लेखों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा 
जा सकता दे कि विद्यार्थियों को दर प्रकार की सुविधा दी गई थी जिसमें वे निर्विप्त होकर 
अध्ययन करें। चीनी यात्रियों के कथनानुसार विभिन्न व्यक्तियों ने सौ भाम अम्रद्वर 
दान में दिये थम | 
जैसा ऊपर कहा गया है, नालंदा के इस विशाल शिक्षा-बेन्द्र में सहसों भमिक्तु 
अध्ययन करते थे। यहाँ की विद्वत्ता तथा शिक्षा की इतनी श्रधिक प्रसिद्धि थी कि सुदूर 
प्रान्तों से विद्या्यों यहाँ अध्ययन करने आते ये | नालदा-महां- 
विद्वार में प्रवेश पानेवाले विद्यार्थियों का इतना जमघद हो जाता 
था कि अधिकारी वर्ग ने एक प्रवेश-परीक्षा स्थापित कर रक्खी थी। यह परीक्षा इतनी 
ऊँची भेणी की होती थी कि दस में दो या तीन तिद्यार्थो प्रविष्ठ हो पाते ये५। इस परीक्षा 
का संचालन एक परशि्ठत द्वारा होता था जिसे द्वार-पर्डित' कहते थे। यह विहार के 
मुख्य द्वार पर निवास करता था| श्राधुनिक खुदाई में विद्ार के मुख्य द्वार के दोनों भीर 
के ग्रहों को द्वार-पणिडत का निवास-स्थान बतलाया जाता है | 
नालंदा में कक्षा का क्रम उच्च भेणी का था। भिन्ुगण केवल बौद्ध-साहित्य के दी 
पढ़ने में समय नहीं व्यतीत करते थे पत्युत ब्राह्मण-धर्म-सम्बन्धी वेद आदि ग्रथों का भी अनु _ 
शौलन करते ये । इसके अ्रृतिरिक्त हेतुवेद्या, शब्दविद्या, चिकित्साशासत्र तथा अ्रथंविया 
आदि को भी शिक्ता दी जाती थीं। बादविवाद के निमित्त वेंदान्त तथा सांख्य दर्शनों 
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का पदन-पाठन किया जाता था। इन शास्त्रों के अध्ययन के लिए मारत के बाहर से भी 
बिद्यार्थों आते थे; जो नालंदा के दिमाज वैद्वानों से अपनी शंकराश्नों का समाधान कराते थे १ । 

गुरु तथा शिष्यों को सख्या-गणयना से अवीत द्ोवा है कि प्रत्येक शिक्षक प्राय; 
या १० विध्यार्थियों के अध्यापन का भार अहण करता था | . इसलिए गुरु अपने 
शिष्यां पर पूर्श रूप से ध्यान देता धा। इस गणना से प्रकठ होता है कि श्रध्यापन के 
ज्लिए सम्भवतः सौ व्याख्यान अवश्य होते थे*। नालंदा के समस्त विद्यार्थी नियमों 
का सुचाद रूप से पालन करते थे तथा शिक्षण-काय में निपुण विद्वार भिकछु गुर के 
प्रति सम्मान का भाव रखते थे | 

नालंदा-मद्मविद्वार के सुप्रबंध के लिए कुछ विभिन्न कार्यों के नि्मित्त परथकृयुपक्‌ 
अ्रधिकारी थे जो अपने-अपने कार्य का संचालन करते थे | अत्यैक संपाराम के लिए. दार- 
पश्डिठः नियुक्त होता था जिस पर भिक्ुगण के परवेशः का भार 
या। कमंदान नासक एक निरीक्षक पदाघिकारी दोता था जे। 
सम्मवतः अपेक्तित समस्त सामग्री एकत्रित करता था | रस्पर्थिर 
( पुरोह्षि ) धार्मिक कार्य करता या । शिक्षा का भार कुलपति पर रहता या" | महान्‌ 
विद्वान तथा विशिष्ट व्यक्ति हो इस पद के सुशोमित करते थे । सर्वश्रथम घमपाल, 
तत्पश्चात्‌ उनके शिष्य शोलमद्र नालदा के कुलपति थे। चब्द्रपाल बुद्ध-ध्म के प्रवर्तन 
में, गुणमति और स्थिरमति समकालीन विद्वाने में यशस्त्रिता में, प्रभामति बुद्धि-चातुरी में 
तथा जीनयति वाद-विवाद में प्रख्यात थे ५। ये विद्वाद केवल शिक्तस-कार्य में ही दत्त 
नहीं ये प्रत्युत अनेक प्रँथें। को रचना करने के कारण भी अधिद्ध ये। शिक्षा-कार्य की 
सरलवा के लिए नालंदा में एक बृहृवत्‌ पुस्तकालय भी था जिसमें सब्र शात्रों के ग्रत्य 
एकत्रित थे। इन अस्यां की सहायता से सहखों विद्यार्थी मिक्न-मिक्र विज्ञानों का पठन: 
पाठन करते ये। इन्हीं प्रंथों की प्रतिलिपि करने के लिए चीनी यात्रो नालंदा में सके 
रहते थे। बौद्धों के घार्मिक साहित्य का ऐसा संग्रह श्रन्यत्र नहीं या९ | 

वाद-शिक्षालयों में नालंदा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। गुप्त-नरेशों के संस्थापन- 
फाल से लेकर कई शताब्दियों तक इठका नाम विख्यात था। इसे बौद्ध संसार में 
सर्वोच्च शिक्षा-वेन्ध मानमभा उचित प्रतीत होता है। मदाव्‌ बौद्ध 
विद्वान्‌ यही के शिक्षक या विद्यार्थी थे जिनको संख्या अ्रन्य 
शित्ञालयों से बहुत श्रधिक है । चौम और तिब्बत में वैद्ध-धर्म वा भारतीय सम्पता 
फैलाने का भेय नाछंदा के बिद्वाना के ही है। इसकी प्रसिद्धि के कारण ही, भारत फे 
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नालंदा को मदता 
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अतिरिक्त, विदाम्यात्र के लिए अन्य दूर-दूर के देशों से यात्री आते ये। चीनी यात्री 
हंनसोंग भौर इत्सिंग इमके उदाहरण हैं, जिन्होंने बहुत समय मालंदा में ही व्यतीत 
किया था | आठवीं शताब्दी में तिब्बत के शासक ने, बौद्-धर्म का प्रचार करने के लिए, 
नालंदा के भिन्तु शातिरक्षित के बुलवाया था। इसके अन्तर्राष्ट्रीय यश से प्रभावास्वित 
होकर जावा द्वीप के राजा बलपुत्रदेव ने नालंदा में एक विहार बनवाया तथा अपने 
मिन्र बंगाल के पाल नरेश देवपाल से उसकी रक्षा के लिए पाँच ग्राम दान में दिलवाये' | 
उपयुक्त विवरणों से नालंदा विहार की महत्ता का आभास मिलता है। गुप्त नरेशों 
ने नालदा की स्थापना कर अपने विद्या-प्रेंम का परिचय दिया तथा उस युग में विद्या- 
प्रचार होने से दोनों का नाम अजर-अमभर दे। गया | 





१. नालंदायुणवृन्दजुब्वमनता भक्रया च रौहपोरने 5 
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शुत्तकालीन सामाजिक अवस्था! 


भारतीयों के सामाजिक जीवन की सब से मुख्य संस्था वर्ण-व्यवस्था है। इसी की 
मित्ति प्र हिन्दु:समाज का भवन अवलम्पित है। अत्यन्त प्राचीन काल से अनेक विप्न- 
आधाओं का सामना करती हुई यह व्यवस्था आज भी अच्चुएण 
रीति से वर्तमान है। प्राचीन काल में भारत के उन्नयन का 
बहुत कुछ भेय इसी वर्ण-व्यवस्था को है। संसार के इतिदांप्त मे ऐसी व्यवस्था झन्यध 
नहीं पाई जाती । इसको उत्पत्ति तथा प्रिकास के विषय में इस संकुचित स्थान पर 
बिचार करना श्रप्रासंगिक सा होगा । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वैदिक काल के 
पश्चात्‌ वर्णा शब्द जाति का बोचक हो गया । स्प्रतिकारों ने तैवर्शिक ( अरक्षण, क्षत्रिय 
तथा वैश्य ) को दविज! नाम से संबोधित किया है* | यद्मपि हिन्दू शाखकारों ने, ईशा 
के पूर्व ही, चारो वर्षों के पृथकू-एथक्‌ सामाजिक समान तथा कार्य निर्दिण कर दिये थे, 
किर भी उस समय आधुनिक काल के सहश न तो उपनातियाँ थीं और न चारों बर्यों में 
इतना मेद-भाव ही था। मह्याभारत-काल में चारों वर्णो के मनुष्य राजसभा में सदस्य 
दोते थे| उस काल में बत्तोस मनुष्यों को राजसमा में चार बेदबित्‌ आरक्षण, श्राठ' 
अख्रकुशल क्षत्रिय, इक्ीस धनवान वैश्य तथा तीन पवित्र विमयी शूद्ध सदस्य द्वोते थे१ ) 
यद्यपि बीद्ध तथा जैन धमं के प्रमाव से वर्स-व्यवस्था को गददरा धक्का पहुँचा था" तथापि 
उसका श्रस्तित्व सदा बना रहा | हिन्दू-धर्म के पुनरम्युदय के साथ ही साथ इस संस्या 
' की भी फिर से उन्नति हुईं। गुस-काल से पहले दी वर्णानव्यवस्था का पूरा विकाण हो 
गया था तथा नाना उपनातियाँ मी बन गई थीं*। महपिं वात्स्यायन ने, अपने 'कामइज 
में, इसका विशद विवेचन किया है। उस समय समाज चार वर्णों में विभक्त हो गंदा 
था तथा इन वर्णों श्रौर श्राश्रमों का पालन करना आवश्यक द्वो गया या'्। 


वर्ण-व्यवस्था 
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२. मत॒ु० १।८५८-६१ ॥ 

३० महामास्त, राख्तियव' अध्याय ८प [| 

४५ न जचा बस्मण देति न बचा हेडि खलिद ६--दवनेधर 
३. बेनजी--गुम् लेउचस पर० 2१८३ 

६. वुर्गाप्रभाचाएिषविददयदड लंक्‍्डाडप: -आर्च्ठ इक र०॥ 





श्ध्द गुप्त-सांम्राज्य का इतिहाठ 


५ गुप्त-कालीन समाज में ब्राह्मणों का सबसे अधिक आदर और सम्मान था'। 
अपनी प्रकाण्ड बिद्वत्ता, शुचि आचरण, विशालहृदयता और लोकेत्तर व्यवहार-कुश- 
लता से इन्होंने चारो वर्णों में श्रेष्ठठा प्राप्त को थी। अन्य 
2 मल श्र उनके तीनों वर्ण इमकी अधानता के स्वीकार करते हुए श्नके प्रद- 
कतेव्य शिंत मार्ग पर चलते चे* | सब लेग ब्राह्मणों के शुमाशौर्वाद 
के लिए लालायित रहते ये* | मनु ने ब्राह्मणों के छः कर्तव्या--पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ 
करना, यज्ञ कराना, दान लेना श्रौर देना--का वर्शन किया है* ) इनमें तीन कर्तव्वें--- 
पढ़ना, यश करना, दान देना-का पालन क्षत्रिय भी कर सकता था परन्तु शेप तीन 
कतंब्यों का पालन ब्राक्मण के छोड़कर श्रन्य कोई भी नहीं कर सकता था। शिक्षण 
का सारा कार्य ब्राह्मणों के ही द्वाथ में था। समस्त प्रजा में शिक्षा का प्रचार कर ब्राह्मण 
उनकी बुद्धि का विकास करता था। वैदिक यशों का विधान कर वह प्रजा के लिए 
ससय तथा समृद्धि के उत्पन्न करने का हेतु था। दान देकर वह दुखियें की 
आत्मा के ससन्‍्तुष्ट करता तथा दान के ग्रहण कर अनेक आखशियें के उनके पापनुज 
से मुक्त करता था | 
प्रजा को आ्राध्यात्मिक उन्नति करते हुए वह राज-कार्यों में भी कुछ कम हाथ नहीं 
बैंदाता था । श्र्थ-शास्त्र में राज्य को अधदश प्रकृति का वर्णन किया गया है | उन प्रक्न- 
तियें में से एक पुरोहित भी था जे अ्रत्यन्त प्रधान प्रकृति समझा जाता था। युवराज 
कै बाद इसी का स्थान था। पुरोहित ब्राह्मण हाता था जे राजा के धामिक विषयों 
में सलाह दिया करता था। वह, देवताश्रों की स्तुति करके, .राज्य पर आानेवाली अनेक 
अद्ृष्ट बाधाओं के दूर भगाता था ) जिस प्रकार राजा सामरिक कठिनाइयें (शत्रु कौ 
चढ़ाई श्रादि ) से राज्य की रक्षा करता था उसी प्रकार पुरोहित भो अद्ृष्ठ, आध्यात्मिक 
बाधाओं तथा विपत्तियों से राष्ट्र को सुरक्षित रखता था। इसी लिए, बह राष्ट्रगोप्ता भी कहा 
जाता था* | परल्तु पुरोद्दित का कार्य केबल धार्मिक विषयों में राजा के। सलाह ही 
देना नहों था प्रत्युत बह राजनीति के यूद्‌ रहस्यों के भी जानता था। पुरोहित 
फेबल राजा के तय लड़ाई ही में नहीं जाता था बल्कि, बह समराइ्ण “में उतरकर 
श्रपने बलशाली बाहुओं का पराक्रम भी .दिखाता था( | इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहित 
अपनी अ्राध्यात्मिक शक्ति के द्वारा राज्य की अद्दृष्ट बाघाओ्ों के दूर करता था तथा 








२. साशल लाइफ इन एरोट इंडिया पु. १०० । 
२. भये वर्णा: आप्मणस्थ वर बनें रन्‌ तेपां माझणे। धर्मान_प्रजूयात्‌ |--वशिष्ठ० १४०, ४१ | 
2, भाक्नणानां प्रशस्तानामाशिपः ( यरस्यप्रायुष्यन्‌ )-आमसूत्र ५० ३८०१३ : 
४ अध्यावनमध्यय्न यजन' याजनों तथा | - 
दान प्रतिमहश्चैव पट_कर्माण्यप्जन्मन: ॥--मनु० १०|७५ | 
पद कमांमित्तो नित्य देवतातिबिपूलक: --ााहर० शहद | 
४-०६ दोदितर--दिन्द, एडमिनिस्ट्रेटिव सन्‍ट्टौव्यशन्स पू० ११४। 


- गुप्त-कालौन स्रमानिक अवर्॑या १६६ 


अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा राष्ट्र को दृष्ट विषत्तियों ( शत्रु का आक्रमण आदि ) 
का नाश फरने में संलग्न रहता था। इन्हीं अलौकिक गुणों के कारण मनु ने अक्षविद्‌ 
कण के। द्वी सेनापति, दर्इनेठू आदि उच्च पद देने की व्यवस्था को है* 
सेनापत्यं च शर्ज्य च दरुइनेतृत्वमेव व | 
सबलेकाधिप्य॑ च वेदशाखविवर्हति ॥ 
पहले ब्राह्मणों के जे। प्रधान पसकर्म यतलाये गये हैं वे उनके साधारण धर्म ह। 
परन्तु किसी आकस्मिक हु्धव्ना के घटित हो जाने पर आथवा वि पड़ने पर उनके 
अप लिए आआपद्वमं का विधान है। इस विपत्ति के समय में बे, 
अपने साधारण धर्म के छेाड़कर, अन्य काय भी कर सकते थे ) 
मन ने लिखा है कि यदि ब्राक्षण अपने उक्त कर्मो से जीविका न चला सके तो उसे 
क्षत्रिय का कर्म करना चादिए* | समयामुप़ार ब्राह्यण के लिए श्र घारण करने का 
भी विधान क्रिया गया है३ | प्रसिद्ध चौनी यात्री फ्ाहियान तथा ह स्सोंग ने अनेक 
ब्राह्मण राजाओं का वर्णन किया है। गुप्तों के समकालीन कदम्बर शाजा भी आह्मण ही 
ये। आपक्काल में प्राह्मण के लिए वैश्यदृत्ति से भी जीविका-निर्वाह करने का उल्लेख 
पाया जाता है* । भतु ने भी ब्राक्षण के कृषि तथा गोए्दा कर जीविका चलाने का 
आदेश दिया है* | उन्होंने मह भी लिखा है कि यदि बाह्मण अपने धर्म से अपना 
निर्याई न कर सके तो उसे चैश्य की मॉति ब्यापार करके अपने जीवन का सिर्वाह करना 
चाहिए(। परस्ठु च्यापार करते हुए भी बह हथियार, विप, मांस, सुगन्धित द्वब्य, 
दूध, दही, घी, तेल, मधु, गुड, कुश और मे।म आदि वस्तुएँ न वेचे* । महाकवि शूद्धक 
ने लिखा है कि चारुदत्त भ्राह्मण होते हुए भी बणिक्‌ का कार्य करता था तथा वह 
सार्थयाहः नाम से प्रसिद था: | 
प्राह्मण के कतंव्यों का पहले जो वर्णन किया द्वे उससे स्पष्ट प्रकट होता है कि 
उसका जीवन कितना सहान था । वह श्रपनी जीविका के लिए किसी से कुछ मी द्रव्य 
>> प्रदण नहीं करता था । अपने प्रिय शिष्पों के, मैश्यदृत्ति 
इविषाएँ से उपाजित, धन-घान्य से ही वह अपनी जीविका चलाता 
था। संतोप द्वी उसका घन था श्ौर शुदाचरण ही उसको निधि थो। वह 





१, मनुस्ठति १३१०० । 
२. अज्ोब खु यभोक्तेड आदाणः स्टेन कर्मंगा। 
जोवेत्छनियपपेंग स द्वत्य अत्यनन्तरः ॥--ममु० १०८१ | 
9, प्राणआाणे वर्शसंकरे वा आगजवैन्यी शब्मारदीबैतान्‌ | - वरिष्ठ० अ० २। 
४, परकर्ममड़ितों दियः झृषिझमें च दास्यैत्‌ |-पराश८० रोर । 
५४५. कपिगारणमारपाय जावेद श्यस्य जोविकान ]--मलु० श्णघर | 
६, विदपग्यमुदधगेद्दार' विक्॑ य॑ वितवरनर्न, |>मदुर १०८४ । 
७, अयः, शर्त वि मांस सेर्म ग्योरन मर्बाश: ॥. 5 
चीर' दौद् दपि पृत' नैले मपु सुई इरशान, ता +फुजु० ईैशाद८ 
छ&, इृच्घकटिक । 


२०० गुप्त-साम्राज्य का इतिहांस 


ग्पना समस्त समय परोपकार ही में व्यतीत करता था। अतः ऐसे निलोम, 
मि्घन व्यक्ति से कर अहण ने करना तथा सब प्रकार के करों से मुक्त कर उसे 
अनेक सुविधाएँ प्रदान करना उचित ही था। प्राचीन काल में भाह्मणों से कर नहीं 
लिया जाता था। मनु ने लिखा है कि धनामाव होने पर भो राजा शभरोत्रिय ब्राह्मण से 
कर न ले तथा उसके राज्य में रहनेवाला कोई मी ब्राह्मण भूख से पीड़ित न होने पावे* | 
ज्ञिस राजा के राज्य में श्रोजिय भूखा रह जाता है उसका राज्य दरिद्र हो जाता है? | 
नारद आदि स्मृतिकारों ने भी भोत्रिय ब्राह्मण को सदा राजकर से मुक्त करने का विधान 
किया है*| कठिन से कठिन अपराध करने पर भी ब्राह्मण को कमी प्राणदश॒ड नहीं 
दिया जाता था। मनु ने लिखा दे कि अत्यन्त कठोर अपराध करने पर भी ब्राह्मण को 
प्राणदुशड न॑ देना चाहिए, वल्कि उसे समस्त घन के साथ राज्य से बाहर निकाल देना 
चाहिए" | ब्राह्मण-वध से वढकर दूसरा कोई भी पातक इस ससार में नहीं दहे। श्रत: 
राजा को ब्राह्मण-वध का विचार तक कभी मन में नहीं लाना चाहिए१। मद्दाकषि शुद्धक 
ने भी वसन्तसेना की हत्या के अपराध मे पकड़े गये ब्राह्मण चाददत्त को ग्रवध्य बतलाया 
है(। इसके श्रतिरिक्त ब्राह्षणो को और भी अन्य सुविधाएँ प्राप्त थीं। प्राचीन काल 
में ब्राह्मण ज्ञान का भाण्डार समझा जाता था। वह समस्त विद्याओं का कोप था। 
उसकी ग्रलती का कारण उसका च्णिक प्रमाद समझा जाता था। इसी लिए मनु श्रादि 
स्मृत्िकारों ने उसे श्रवध्य बतलाया है ) 
ऊपर कहा गया है कि गुप्त-काल में उपजातियें का विकाव श्रुधिक पाया जाता 
है। प्रायः श्राह्मण-जाति में मिन्न-भिन्न उपनातियों के बनने के तीन मुख्य कारण--देश- 
3 पल है आम 20 32806 50५ 
जातियाँ री ञ् हक दि 
कालीन लेखे के अध्ययन से ज्ञात हे।ता है के, शाखा श्र 
गैत्र का उल्लेख करके ही, ज्राह्मणों का भेद किया जाता था। इनमे तैत्तिरीय*, राणा- 





१२, श्रियमाणोष्प्याददौत न राजा श्रोत्रियात्करम्‌ | 
न च छुपास् संतीदेच्छोनिये विपये वतन_॥- मनु० ७१३१३ । 
२. यस्य॑ राश्रतु विषये ओजियः सीदति छुपा । 
777 तक्याषि तहलुवा राष्ट्रमचिरेणेव सीदति || बढ़ी ७३१३४ । 
३. सदा ओोवियवर्ज्यानि शुब्कान्याडु: प्रजानता | 
गृद्देपयेगी यच्चैषां न तु वाणिस्यकर्मशि ॥- नारइ० ४१४ [ 
४. न जातु आा्मण दन्यात सवपापेध्वषि स्वितमू | 
राष्ट्रोन' बहि; कुर्यात्‌ समग्रपनमछतम्‌ ॥--मज्ु० ८३८० | 
प्र, न आाद्मणवधादभूयानपर्मों भुवि विद्यते | 
तस्मादस्य वर्ष राजा मनसापि न चिन्‍्तयैत्‌ -- वही ८।३८१॥ 
६. अय॑ द्वि पातक्ली विश्रोध्वच्यो मनुजबीत_। पु रे 
राष्ट्राशम्माजु निर्वास्था विमवैरततै; सह ||--शच्छकरिक ६!३६ | 
७. का० इ० इ० मा० ३ न ०५६। 


गुप्द-कालोन सामाजिक श्रवध्या २०६ 


यनोय।, मैत्रायणी ९, माध्यन्दित*, वाजसनेयी* आदि शाखाओं के तथा कौत्स, मार- 
द्वाज९, औपमन्य*, गैतम *, कए्व* आदि गोत्रों के नामें का उल्लेख दै। मथुरा संग्रहालय 
में हिघत एक नागमूर्ति' पर उत्कीर्ण लेख से प्रकट द्वाता है द्निगुप्त-काल में ब्राह्मणों 
को वीन प्रवरवाली शाखा मी बर्तमात थी* ९ | इन ब्राह्मणों के नामें के साथ मदद" 
चतुर्वेदी! ९, उपाध्याय* * आदि का प्रयेग मी पाया जाता है। इस प्रकार झाति-मैद 
बढुता गया। भिन्न भिन्न रौति-रिया्जों के कारण भेदशाव बढ़ता गया। जैधा कहा 
शया है, भोजन के नियम ने भी जाति में मेदमाव पैदा करने में पर्याप्त सहायता पहुँचाई । 
इससे मांसाहारी और शाकाहारी ये दे मेंद हे गये) इसी प्रकार मेंद बढ़ते-बढ़ते 
सैकड़ें उपजातियों हे गई' | बहुत पीछे जाकर, बारहवीं शताब्दी के बाद, आहमणों 
में पंचगाड़ तथा पंचद्राबिड़ वी उत्पत्ति हुई | 
प्राचीन समय से अमुलाम विवाह की प्रथा चली आती हैं। भिन्न-भिन्न स्मृति- 
कारें ने इस अमुलेम विवादों से उत्पन्न सन्तति का प्रिच्र भिन्न नाम रक्खा हे*व | 
भमुलोम विवाह ब्राह्मण-- ब्राह्मण- कन्या के अतिसिक्ति --त्त्रिय, वेश्य तथा य्द्ठ को 
कन्या से मी विवाह कर सकता था; परन्तु इन विवराह़े। के 
प्रोत्ताइन॑ नहीं मिलता था) याशवल्क्य ने ब्राप्षण के द्वारा छत्रिय, वैश्य तथा शूद्ध 
कन्या में उत्पन्न सन्‍्तति के क्रमशः अम्बष्ठ, उम्र तथा निषाद नाम दिया द्वेशप। 
वशिष्ठ ने ब्राह्मण के इन पुत्रों के दाय का अधिकारी माना दै१६ । मनु भी इन पुत्रों फे। 








/ ३ का० इ० इ० भा० ३ न० १६३ 
२. बी न० १६। 
३, बदन न ० २१, २६। 
४- वद्दी न० २२, २६ । 
भू बश्ेमग० २१। 
६. दी न ० २२, २५, ६० । 
७, बंदी न० २३! 
ह£, वही सं ० ६७ ९ ध् 
६, बदो न ० २६ ॥ 
१०, भऔजरवद व्॒य मुबनभ्रिप्रवरफप॒त श्य ( 0. १६ )। 
बेगेल - कैस्यप आह आरउ्वलानिरच स्वूवियम मधुरों पू० ६० 
११, का> इ० इ० भाल २ न ० १२१ 
१२. बच्चे न ० १६, २७, सर 
३३, वध न० ७७ | 
॥४. मतु० १०।८६--४० | 
१४. विधा्मूर्धवसिदी ६ छम्रियायां दिशा: र्सपान्‌ १ 
असए; शुदयां निपारों घूतः पाएतेएपि वा ए--याइ० ११६ १५६ 
३६. घुस्पे- कास्ट एंड रेस शत इंदिया पृ० ४६ | 


३०१ गुप्त-सांम्राज्य का इतिहांस - 


आह्यण ही बतलाते हैं' । कुछ विद्वानें का मत है कि अनुलेम विवाद की स्री आह्मण के 
साथ यश करने के योग्य नहीं हाती ' | इस प्रकार के अमुलाम विवाहां के अनेक उदा- 
हरण संस्कृत-साहित्य तथा लेखे। में मिलते हैं । 

समाज में ब्राह्मणों के समान क्षत्रियों का भी ऊँचा स्थान था |“ ज्षत्रियों का 
मुझ्य कर्तव्य दान देना, यज्ञ करना तथा विद्याध्ययन करना था। विष्णुस्मृति में 
लिखा है कि क्षत्रिय का प्रधान क्तंव्य प्रजा का पालन करना 
है| राज्य-प्रशन्ध में अधिकतर ज्षेत्रियों काही हाथ था। 
राज्य के शातक, सेनापति तथा योद्धा प्रायः ये ही होते ये । छषत्रियों की भी शिक्षा पर्यातत 
मात्रा में होती थी| प्राचीन काल में क्षत्रिय के लिए राजन्य शब्द का प्रयोग मिलता 
है। बौद्ध-काल में ज्षत्रिया की बड़ी प्रधानता थी तथा ये ब्राह्मणों से भी उच्च भेणी के 
माने जाते ये । उस काल में बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रतिष्ठाफा भगवान बुद्ध और 
महावीर च्ृत्रिय-जाति में ही उत्पन्न हुए थे। तत्कालीन धार्मिक विद्वान मखलीपुत्त 
गोताल, पकुढ़ कच्चायन, अ्रजितकेश कम्मवलि आदि पुरुष क्षत्रिय ही ये। जैन तथा 
कैद्ध आगमों में क्षत्रियों की बड़ी प्रधानता बतलाई गई है और यहाँ तक लिखा है कि 
धर्म-प्रवत्तक सदा क्षत्रिय-कुल्ष में ही ( ब्राह्मण-कुल में नहीं ) उत्पन्न होते हैं * | ' प्राचीन 
काल में जनक, प्रवाइन तथा जैबलि आदि क्षत्रियों ने शिक्षक का कार्य किया था और 
देवायी ने पुरोहित का भी काय किया था* | 

परन्तु बौद्ध-काल के पीछे क्षत्रियो की इतनी प्रधानता नहीं रह गई थी। उनमें 
भी शिक्षा का प्रचुर प्रचार था ) प्रयागवाली प्रशस्ति में सम्राट समुद्रभुस्त के बहुत बड़ा 
विद्वानू तथा 'कविरान! कहा गया हे*। राजा शूद्धक भी ऋग्वेद, सामवेद, गणित, 
वैशिकी, दस्तविद्या श्रादि का श्ञाता था* । और भी अनेक राजाओं के विद्वान्‌ होने का 
उल्लेख मिलता है। आपक्काल में, ब्राक्षणों की भाँति, छ्त्रियो के भी अनेक धर्म 
बतलाये गये हैं। आपत्ति के समय वे कृषि तथा वाणिज्य कर सकते थे । 


क्षत्रिय और उनके कततंब्य 





१, संप्वनन्तरजातासु दिजैस्लादितानू सुतान_। 
सइरानेव तानाहुमातृदोषविगर्हिंतान्‌ू ॥--मनु० १०६ | 
२३, घुस्ये- कास्ट एड रेस इन इंडिया प्‌ृ० ६० [ 
३, छत्रियस्य पी धर्म, प्रजानां परिषालनम्‌ | 
तस्माव्‌ सब पयत्नेन रचयेत शृपति; सदा ॥ 
त्रीणि कर्माणि बुर्दीत, रजन्यस्तु प्रयल्मतः | 
दानमध्ययन' यह तने येगमिवेषणम्‌ ॥ --विष्यु « ५।३--४ | 
४ जातक--३ ३, ४२ मद्गत्रीर की जन्मऊथा | 
५. घुस्ये - कारट एड रेस श्न इंडिया [० ४६१३ 
६ भरशन्‌ पद्नोनितमुखम्नलः शाहतत्वाय मु, प्रतिष्ठापितकविराजराब्दस्थ ।-- का० ई० 
इ०् ना० १। 
७. म्‌च्छकरिक, अ० १ झो० ४, ४। 


+ 


गुध्-कालौन सामाजिक अवस्था २०३ 


आझषयणों को माँति ज्षत्रियों का जीवन भी उन्नत या | छन्‍्साँग ने लिखा है छि 
ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वागाडम्बर से दूर, जीवन में सरल, पवित्र तथा मित्च्ययी दोते 
ये। ज्षत्रियों में--आजवकल की तरइ--मंछ, मदिरा आदि दु्व्यंसनों का सर्दंधा ग्रभाव था। 
* गुत-काल में ऋत्रियों में अनेक उपजातियाँ नहीं थीं। क्षत्रिय प्रायः एक वर्ण 
या तया बह स्वंदा सत्कमों में लगा रहता था । इस काल में ज्ृत्रिय वैश्य तथा शूद्ध की 
कन्या से अ्रनुलोम विवाह करते ये* 
तीमरा वर्णा वैश्यों का था भिनका प्रघान कम वाणिज्य करना घा* । गुप्त- 
कालीन लेखों से ज्ञात होता है कि वैश्य लोग विभिन्न छाटी-छेाटों समितियाँ बनाकर अपना 
व्यवसाय करते ये। व्यवसाय की मिन्नता के कारण उनकी ठप- 
समिनियाँ मी उसी नाम से पुआरो जाती पीं' । “लक्ष्मी: वासिज्य- 
माञ्िता? इस उक्ति के अनुसार वाणिज्यन्य्यवसायी वैश्यों के पास 
अगर समत्ति थी। फाहियान ने लिखा है कि “जनपद के चैश्यों के मुखिया लोग नगर में 
सदावत और श्रौषधालय स्पापित करते ईं। देश के निधन, श्रप॑ण, अनाथ, विधवा, 
निश्मन्‍्तान, लूले, लेंगड़े और रोगी लोग इस स्थान पर जाते हैं। उन्हें सब प्रकार की 
सहायता मिलती द्वेष्। फ्राहियान ने सेठ मुदत्त के बनवाये हुए बिंद्वार को देखा था' । 
हंमसांग ने मी लिखा है कि तीतय बणु' वैश्यें या व्यापारियों का या जो पदायों का 
विनिमय करके लाम उठाता था ! 
वैश्यों का बराणिज्य काय कोई निन्दित कार्य नहीं समा जाता था। आह्मग्य 
ओर ज्ञत्रिय भो इस कार्य के! करते ये । परन्तु रुमानर में वैश्यों का विशेष आदर ने था | 
मनु तथा वर्शिष्ठ ने अतिधि वैश्य को, शूद्ध के समान, भृत्य के साथ भोजन कराने का 
विधान फ्रिया है'। या्षवल्‍्क्य ने शद्ध के यराबर ह्वी वैशयों के लिए श्रशोच का वर्णन 
डिया है*। बह दशा होते हुए मो वैश्यों के राज्यक्ा्म करने, राजमस्त्री होने ठपा 


वैश्य जाति तथा 
उसके कर्तव्य 





१. वि। सम वियु बगेपु देव छेद या: ।--मन, ० १०१०३ 

२ वायिज्य क्येर्ण चैव गवां च परिणवनस्‌ । श््ट्ड 
आप्रणछत्रझेवा च वैश्यकर्त पछोितत्‌ ॥--विधुपुस्दति ६६ + 
चारिनये कारपेल_ वैश्य जुरौद कृपियेद च $--मतठुऊ ८८१०३ 
गृपिकर्म थे वाडिस्यं दैश्यृत्तिस्दाइटा ॥--परशार० २६८ | 

३, स्थ० इ० ३० मं० २६, २८ दामोश्पुर दामरत्र । 

४. फरदिय,न का याज्ा-विवरण पू० ६० । 

४६. वध्े छ« ४० ! 

६. बासए- हु न्सॉव किक है ए७ रृढ८॥ 

७. वैश्यधडारप हातो चुड़स्वेडिपिपर्मिश 9 
मेहरेखइ मृत्येः शवानृरस्य प्रयेडनर्‌ ॥--मसु« इ!११२३ 

घ. इसमे - द्यरट एंड रेस भन इंडिया ६० ८६॥ 


र्ण्ड गुध्त-साम्राज्य का इतिहास 


युद्ध में लड़ने के अनेकों उदाइरण मिलते हैं* । गुप्त-कान में कोटिवर्ष विषय ( उत्तरी 
बंगाल ) के शासन में प्रथम श्रेष्ठी, प्रथम सार्थवाइ और प्रथम कुलिक का बहुत बड़ा 
स्थान था* | फ़ाहियान ने कितने वैश्य राजाओं का वर्शान किया है | 
प्राचीन काल में चैश्य एक जाति थी। इसकी गणना द्विजों में होती थी। इस 
जाति के लोग अनेक प्रकार के व्यवसाय करते थे । ये' लोग मागघ, रथकार, कम्मकार, 
मणिकार, गोपाल और बणिक्‌ आ्रादि अनेक नामों से पुकारे 
जाते ये* | कुछ समय के बाद ब्राह्मण लोग वैश्यों के कुछ 
कार्यों को निन्‍्दनीय मानकर उनकी गणना शाद्दों में करमे लगे। पोछे विभिन्न कार्मों के 
* कारण वैश्यो में अनेक उपन्रातियाँ उसन्न हो गई १ | अन्य बर्णो" के सहश वैश्य भी शूद्र 
कन्या से अमुलोम त्रिवाद करता था*। परन्तु शूहों के साथ अधिक संसर्ग रखने के 
कारण वैश्य, उच्च बर्णों की दृष्टि में, निम्न कोटि का समझा जाने लगा | इन्दीं कारणों से 
बैज़यों में श्रनेक उपजातियाँ पाई जाती हैं | 
ब्राह्मण, ज्ञत्रिय तथा वैश्य के श्रतिरिक्त कायस्य की भी गणना द्विजाति में होती 
थी। कायस्थों को गणना किसी उपजाति में नहीं थी तथा इनका कोई अलग भेद नहीं 
* या। गुप्त-काल्ष में जो मनुष्य राज्य में लेखक का काम फरता 
था वह कायध्य के नाम से प्रसिद्ध था। दामोदरपुर के ताम्न- 
पन्नों से ज्ञात होता है कि प्रथम कायर्य शासन में माय लेता था तथा आन्चीय समा की 
बह भी एक सदस्य रहता था(। प्रथम कायस्थ शब्द के प्रयोग से शात होता है कि उस 
समय कायस्थों का कोई समूह अवश्य होगा । यह कहना कठिन है कि कायरथ (लेखक) 
किस जाति के वंशज थे। ओमा जो ने लिखा है, आआहाण क्षत्रिय आदि, जे लेखक 
अर्थात्‌ अहल्कार का काम करते ये, कायस्थ कहलाते थे? * ) शूद्वक ने भी कायस्थों के 
न्यायाल्य-लेखक बतलाया है |. 5६५ 
राजकीय कार्यों तथा न्यायालयों में लेखक का काम करने के कारण कायस्थों 
” को पड्यन्त्रों और कूटनीति-विपयक राज्य की सारी गुप्त बातों का ज्ञान था। शूद्वक 
ने इसी कारण कांयस्थों को उपमा सर्पों से दी हैद | उनका आचरण जैया भी हो, 


१. शणत्राणे वर्णसंकरे वा ज्राह्मणपैश्यौ शख्रमाददोयेताम्‌ ।-- वशिष्श०, अ० २। 

२. दामादरपुर ताम्रपत्र का लेख ( ए० इ०“भा० १४६) | 

३, वाजसनेयी संहिता ३०५ । 

४. साशल लाइ फ इन एंशेट इं दिया ए० १०३।॥ 

५. वैश्यस्य बर्णे चैरस्मिन्पठेते उपसदाः स्मृताः |--मलु० १०।१०। 

६. ॥89, ॥0 ए०१ >ए. 

७. ओमा--मध्यकालोन भा० संस्कृति पृ० ४७ | 

८ अधिकारिण; अहे नगररक्षिगां प्रमादः । भे ओष्टिकायस्थौ ! न मयेति व्यवहा(पर्द प्रथम- 
ममिलिख्यताम्‌ (--मृच्छै० जअ० ६॥ 

६. नानावाशककक्पक्िरचिर' कायस्थसर्पास्पदम _.। 

नौतिज्लुण्णतुट च राजकरणं इख्र। समुद्रायते ॥--शच्छु० 8१४ | * 


उपजातियाँ 


कापस्थ 





गुत-कालीन सामाजिक अवत्या श्ण्प्‌ 


परन्तु कायस्य किसे विशेष जाति के लिए प्रयुक्त नहीं मिलता! पौछे अन्य पेशवालों 
के समान इनकी भी एक एथक्‌ जाति बन गई | हा 

वर्णनव्यवस्था फ्रे अंतिम वर्ग का नाम शूद्र था। तोनों वर्णों-त्रक्षण, क्षत्रिय 
और वैश्य -की सेया करना ही शूद्धों का मुख्य कर्तव्य माना जाता या' । परलु आधुनिक 
काल की तरह यह वर्र अस्पृश्य नहीं समझा जाता था । समाज 
में शूद्वों का उचित स्थान था। ऊपर कहा गया है क्वि पत्रित्र 
तथा ब्रिंनयी शूद्ध महाभारत-काल में राजसभा के सदस्य ये | द्विजातियों के समान शाद्झों 
को भी पंचमद्ायज्ञ करने का अधिकार या३। सर्मृतिकारों ने शह्ों को वेदों के अध्ययन 
का अधिकारी नहीं बतलाया हे परन्तु वे मंत्र-रद्दित यज्ञ कर तकते ये३। इसी कारण 
शूद्रों को सत्‌ तथा अस्त मांगों में बॉय गया था। इनमें सत्‌ शूद्ध द्वी यज्ञ का 
अधिकारों था? । 

पीछे के समय में शद्धों का स्थान समाज में नीचा समझा जाने लगा । उनसे 
अस्पृश्य की तरह व्यवहार होने लगा। शट्ठों के साथ यात्रा करना तथा उनसे किसी 
यस्तु का सपश हो जाना भी अनुचित समका लाता५ | सत्‌ शूद्ध के अतिरिक्त असत्‌ से 
भोजन ग्रहण करने का निषेध किया गया है ९ | इतना द्वोते हुए भी शूद्धों को समाज से 
इथक्‌ रखने का विचार नहीं या। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य शद्र-कन्या से विवाह करता 
था। शद्व अ्रतिंगि के श्राने पर उठको नौकरों के साथ मोहन कराया जाता घा' । शर्घों 
की अवस्था आधुनिक समय से तो बहुत ही उन्नत यी । 

शूद्र लाग शनै:-्यनेः सेवा-कार्म से हटकर दूसरे काम भी करने लगे। मु 
ने भी श्रानीबिका के अभाव के कारण शादों के क्षत्रिय और वैश्यें। के काम करने का 
विधान किया है? | इ प्रकार इिन्दू-समाज में बहुत से कार्य--कृषि, वाणिज्य तथा 








३. पशनां रछगे चैव दास्‍्यं छ्द श्वम्मनाम्‌ |--मसु ८४१० | 
जप्मग णतवैश्यांश् चरेतित्यममक्षररः | 
हब सु शहर शुभू्ा लोकान्जवति धर्ंन: |--विघ्यु० शाप । 
शदस्य शिजशुयपा परमा धर्म उच्यते |--0गरार० ३६६ ॥ 
२, पँचयह् बियान थे झतस्थाप्रि वियैष्रे |-विष्यु० ५.६ ॥ 
३५ पुस्ये--वस्ट एंड रेस इन इंटिया प्र० ८५ | 
४, शडोपि दिवियों शयः व्यदौ चवेतरस्तथा [- विधपु० ५११० | 
भू. धुस्पे - कार्य एंड रेस इन इंडिया ए० ८डे | 
६, घी मेज्यः तयेस्चे धम्ेण्दे हौदद८ रत |-विष्यु० श२० । 
शुझागेने-रसपेन यः कंद्िद्‌ प्रियों द्विन: | 
उ भेत्मूकरो ग्राम्यः ठस्प वा जाये बुचेश--वशा४० ह।रद । 
€, मनु० ३॥११२॥ 
८. शदस्तु वृत्तिमाइाइनू घत्रमारषपेडरे। 
घनिने बासुशयध्य दैरप शद्रो डिडीविफ्ी्‌ ॥-- मनु७ १० १२१४ 


२०६ है गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


कारीगरी- श॒द्ठों के .हाथ में भो आने लगे। इन कार्यो' के कारण शूद्व मी धनवान ; 


द्वेने लगे। स्मृतिकारों ने ते घनवान्‌ शद्ध के हाक्षण का बाघक बतलाया है । 
परन्तु इसका यह तालपय॑ नहीं है कि शुद्ध धनवान्‌ होते ही नहीं थे। मनु ने ते कहा 
है कि शूद्व राजा के राज्य में निवास नहीं करना चाहिए । इस्से शात होता है कि 


उस समय शुद्ध राजा भी वर्तमान ये। सतिपुर का यरांजा शूद्ध-जाति का था इसको 


पुष्टि होनंसाँग के वर्णन से ह्वाती है। साधारणतया दरणइ-विधान में शूदों के 
अधिक कठोर दशड दिया जाता था। समाज में यदि चारों वर्णो' से एक ही श्रपराध 
है| तो शूद्र ही कठिन दण्ड सहन करता था३| यहाँ तक कि साधारण अ्रपराध 
करनेवाले शूद्ध के प्राणदएड दिया जाता था* | गुप्त-काल में इस प्रकार के कठार 
दण्ड के उदाहरण नहों मिलते; फ़ाहियान लिखता है, 'राजा न श्राणदण्ड देता है' 
और न शारीरिक दण्ड देता है। अपराधी के अवस्थानुसार उत्तम साहस वा मध्यम 
साहस का अरथदण्ड दिया जाता है । 

शद्दों में मेद पीछे उत्पन्न हुआ । मुख्यतया यह भेद भिन्न-मिन्न कार्मो से हुआ | 
कुछ काम ऐसे भी ये जे नीच समझे गये और उन्हीं के नाम से--चमंकार, कुम्भकार, 
घोबी श्रादि--वे प्रसिद्ध हुए शौर उमक्रा रूप एक उपजाति का हो गया। ओझा जी 
का मत है कि मध्यकाल में पेशे के अनुसार शुद्गों में बहुत उपजातियाँ बन गई थीं | 

भारत में चारों वर्णो" के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी जातियों हैं जे। अ्स्पृश्य समझी 
जाती है तथा जो अंत्यज के नाम से प्रणिद्ध हं। हनसाँग ने लिखा है कि बहुत से 

हि ऐसे वर्भ' है जे अपने के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्ग में 

अंसज . सेकेईमी नहीं मानते। शद्वों के बाद अंस्यजें की गणना 
हैती है। श॒द्ग तथा अंत्यजों में बहुत अन्तर है। शद्ध अंत्यन हे सकते हैं परन्तु 
अंत्यज शूद्ध नहीं हो सकते' | अंत्यजों की उत्पत्ति प्रतिलिभ विवाह से ज्ञात होती है। 
ब्राह्मणी तथा शद्ग से उर्धंन्न सन्तान के शाख्तरकारों ने चाए्डाल कहा है* । इसकी गणना 
सवंदा अंत्यज में है। समूज में चाण्डाल नं'च दृष्टि से देखे जाते हैं। ये चारों बर्णों 





१. शक्ते नापि दि शुद्वेण न कार्यों धनसंचयः । हा 25 
शद्दों दि धनमावीयें जाग्मगानेद शपते | -मनु० १०१२६ | #_ 
२, न शद्गराज्ये निवसेम्नाधामिकजनाइते । मनु० ४६१ [ की 


३, घुस्ये - कास्ट एंड रेस इन इंडिया पृ० 3० | 
४. शर्त ब्राप्मणमाक्‌ श्य छत्रिये। दण्डमईति । 
वैश्योष्प्यपंशत' द्वे वा शब्रस्तु दयमहति |- मनु० ८२६७ | 
४. फ्रादियान का यात्रा विवरण प्रू० ३१ | 24५ 
है ओमा--मध्य-कालोन भारतीय संस्कृति पृ८ ४७ | 
७, घुरये--वास्ट एंड रेस इन इंडिया | 
८, शद्धादवोगवः चता चण्डलश्चापमा नृघार | 
वैश्यराज यवियासु जावस्ते बंर्णतंकयाः ॥--मलु० १०६१२ | 


5 शुप्तकालीन सामाजिक श्रवस्था न र्०७ 


के साथ निवास नहों कर सकते | गाँवों तथा नागरों के बाहर अंत्यतत रहते हैं । चागदाज्ञ, 
+' श्यकार तथा निषाद नाम के अंत्यजीं का उल्लेख मिलता है'। फ्राहियान ने लिखा 
है कि दल्यु के चाशझल कहते हैं?* । वे नगर के वादर रहते हैं| जब वे नगर में 
प्रवेश करतें हैं तो बचना देने के लिए लकड़ी से ढोल बजादे चलते हैँ. जिससे लग 
उनके मार्ग से हट जायें तया उनका सर्श बचाकर चलें | केक्‍ल चार्डल मदलों मारते, 
मूगया करते भौर मांस वेचते हैं? । इस वर्णन ते स्पष्ट ज्ञात द्वाता है कि गुसतहाल- - 
में चाण्दाज्ञी! का स्थान बहुत द्वी नोचा था। इन्होंने समाज्ञ में सबसे नीच बृत्ति को 
अपनाया था। ये श्मशानीं की रखवाली करते श्रौर शवों का कफ़न आदि लेते ये। 
हि हिन्दू समाज के इन मिन्न-भिन्न विमागों के पश्चात्‌ इनके पारस्परिक सम्बन्ध 
का मी शान प्राप्त करता आवश्यक हे! इस सम्केश का वर्णन यहाँ अनुचित न हेगा। 
चारे व्णों में परस्पर अच्छा उम्बन्ध था तया श्रापत्त में विवाइ- 
सम्बन्ध भी स्थापित था | सवर्ण विवाद द्वाने पर भी अन्य 
बर्णो' से विवाह करना धर्मशास््र के प्रतिकूल नहीं था | 
प्राचीन दाल में पिता के बर्श से पुत्र का वर्ण निश्चित द्विया जाता या। पर्तु 
पीछे माता के वर्श से युत्र का वर्ण निशिचित किया जाने लगा। शने-शानेः ये बाते' लुप्त 
देने लगीं श्रौर विवाह अपने परण्णों में दी सीमित दे गया । बारदवीं शताब्दी के पश्चात्‌ 
वियाइ के लिए कठिन नियम बनने लगे जिससे आज तक विवाद केवल उपभातियेंत 
तक ही सीमित दिखाई पढ़ता है । 
आधुर्िक काल के समान प्राचीन भाखत में स्प्श्यास्प्श्य का इतना अ्रभिक अचार 
. नहों घा। ब्राह्मण अन्य बर्णों का भोजन ग्रहण कर सकता था*। फाहियान के 
चाण्डाल-विपयक्र वर्शन से ज्ञात द्वाता है कि चारशलों की 
स्वृश्यास्टशय जोन वृत्ति तथा उनके थर्शसंकर होने के कास्ण,,उनके छूना 
अनुचित समझा जाता था। योंता छुआछूत का यत्र-तेत्न संबंया श्रभाव नहीं था 
पल वर्तमान काल जैसा मेद बहु पीछे उस्तन्र हुआ। पीछे की स्मृतियों में सात 
_, अकार को अस्वृश्य जातियों का उल्लेख हे'। स्थृतिकारों गे कुछ ऐसे भी काल का 


बर्णा' का पारस्प- 
रिक सम्बन्ध 





कट 


ह, पुर्ये-फास्ट एंड रेस इन शंडिया एन्‍ छ४। * 7४ 
३. _प्रदियान के वर्णन से दस्यु आश्ठाल के समान नहीं माने जा सकते | यह चर्धन अन- 
(4हता के कारण किया गया है । 
३. प्राडियान का यात्रा विवरण ए० ३१) 
४, विपश्य जिवु वर्शेपु रृपरेव एदे।: दे! ॥ 
पैश्यस्प बे चैकस्मन परेलेडपफदा३ रूदता: ॥-मतुण् रण? 
६, शुफान्र ग्रे स्नेई शडवेश्सन ब्यइवर । 
पत्र वियशदे अुक्त मेज्य तन्‍्ममुझदीव |--पराहए० 2१। 
६. ए्डकः चर्मग्रप्य नये बुस्ड एच) 
7. कैबत मेदमिल्थश्व सभैते चान्यवाः स्वृढा: [--अत्रि० २६६ 


श्ण्प गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


उल्लेख किया है जिसमें इन अस्पृश्य जातियों का स्पशं गर्दित नहीं माना जाता था' तथा 
कुछ ऐसे मी काले का विधान किया है जिनमें इनके स्पर्श का प्रायश्चित्त करना 
आवश्यक समका जाता थार । डे 





चाण्टाल; श्वपचः छत्ता सूतते वेरेहकरतथा | 
मागषा योग्वाश्चेव सप्तैतेष््यावतायिन; ||--अंगिसस० | 
३, देवयात्राविवादेपु. यज्ञप्रकरणेपु च| 
उत्सवेषु च सर्वोषु सशरपष्टो न विचते |--अतञ्रि० २४६ । 
२. रजक॑ चमेकार॑च नहं पीवरमेव च | 
छुरुड' च तथा रषष्टवा शुद्ध्येशचमनादुद्धिः |[--अंगिरस० १७ | 
चाण्डानेन च्‌॒ संस्पृष्ट: रनानमेव विधीयते |--भत्रि० २३६ [ 
आवाण्डालइशने संघ आशिव्यमवलेकयेत_] 
चाण्डालसराने चेव सचैल रनानमाचरेत_ ||--पयशर० इ।र४ ] 


शुप्त-कालीन धार्मिक अवस्था 


धार्मिक दृष्टि से भी गुप्त-साम्राज्य-काल का कुछ कम महत्त्व नहीं है। इसो 
* काल में मागवत घस का प्रचुर प्रचार, बैद धर्म का उद्धार तथा शैन धर्म का विस्तार 
हुआ था। भाण्त के इन तीन प्रघान धर्मों ने गुप्त-सम्रारों की सुशीवल छाया का 
झाभय पाकर झत्यन्त विस्तार प्राप्त किया । इन तौनों धर्मो की उन्नति हुई तथा उब ने 
आदर के साथ जनता में स्थान प्राप्त किया । इस अध्याय में इन्हीं धर्मो के विकास का 
बर्णन किया जायगा। परन्तु इन धर्मों का वर्णन करने से पहले गुप्त-काल के पहले की 
घामिक अवस्था फा परिचय प्राप्त कराना श्रत्यन्त श्रावश्यक हे। श्रतः यहाँ पर इसका 
संद्िप्त वर्शान फिया जाता है कि गुप्तों के पहले भारत की घामिक अ्रवस्था कैसी थी | 
भारतवर्ष का प्राचोनतम धर्म वैदिक धर्म था। इस धर्म में कमंकाणंड की प्रधानवा 
थी। इसमें यश-यागादि पर विशेष घ्यान दिया गया तथा इसे श्रत्यधिक महत्व मिला। 
अस्किवर्न यहाँ तक कि दैनिक कार्यों में पझच यश का विधान किया गया। 
* -... इस काल में अ्श्वमेष, गोमेष आदि यशों का बोलबाला था। 
- सर्वत्ाघारण में मी दहन यशविधानों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी तथा स्वगं-प्राप्ति का यद साझ्षात्‌ 
सेपाव समझा जाता था । इच्द्र, विध्पु, सोम, अग्नि,, वरुण, उपा श्रादि देवताओं 
की पूजा बड़े आदर के साय होती थी। इन्द्र श्रा्य्यों का सर्वक्म्मत वीर नेता या। 
अ्रग्नि तया सेम स्ववूज्य देवता ये ।- चर्याश्षम-धर्म का समुचित विभाग था।. कहने 
का तासय यह कि इस काल में कर्मकाश्ड की प्रधानता थी तथा यश्ष-यागादि के विशेष 
महत्व प्राप्त.था | परूतु श्रागे चलकर फ्मकाणड को प्रघानता जाती रही तथा शाम- 
' काएड का समय श्राया। यह काल उपनिषदों का है। कर्मकाएड-काल में दर्शन की 
ओर विशेष ध्यान नहीं था परन्तु इस काल में दा्शविक समत्याश्रों के मुलकाने की 
श्रोए लोगों का ध्यान श्राकृष्ट हुआ । - इस काल में ईश्वर, जात्मा, जीव, संसार श्रादि की 
सत्ता पर विशेष विचार किया गया ठथा पतितपावनी यढ़। और पुण्यतेया सरस्वती के 
पावन तट पर ध्यानावस्यित अह्मपियें ने इस ठंखार की मिन्न-मिन्न दार्शनिक मन्थियों के 
मुलकाया। दाशनिक विचारों की सतत भावना, ईश्वर तथा जीव की ठिद्वि का सदर्व 
' और गानव-जीवन की असार्ता पर विचार ही इस काल का सार था| क्रमशः इसका 
विघ्तार बढ़ता गया और इसका प्रचुर प्रचार हुश्रा। -परन्त कुश्लि काल के प्रमाव से 
शनः-शनै: वैदिक धमम का प्रचार कम होने लगा | वैदिक छिंसा ने जनता के दृदय में 
घृणा का भाव पैदा कर दिया। नित्पप्रति विद्ित अशख्मेष दया सोमेय में जनता की 
, इचि के श्राकृष्ट करने की क्षमठा नहीं रही । वह किसी नये धर्म के अपनाना चाहती 
योौ। ऐसे द्वी तम्रय में दो प्रसिद धर्मो--जैनू तथा वैद्ध--का उदय हुआ। इन धर्मो 
ने लोग के चिठ के। बहुत आकृष्ट किया | यहाँ इन घ्॒मों का इतिहास द्विया जाता द्वे | 


११२ युप्त-माम्राज्य का इतिहास. « 
यह धर्म श्रत्यन्त प्राचीय है। इसके जन्मदाता पाश्यनाथ मांगे बाते हैं। 
वर्दमान महावीर ने--जो वैशाली के राजकुमार ब्रे--इस धर्म में बड़ा सुधार किया तथा 
. - इसे पुनसज्जीवन प्रदान किया। मद्दवीर ने इस भर्म का बड़ा 
हो प्रचार किया। वैदिक काल से यज्ञों में पशुद्धिसा का जो 
मस्त झत्य होता था| उसका महावौर ने घोर विरोध किया। इन्होंने यशह्धिसा का 
कोर प्रतिबाद कर अ्रदिंसा के ठिद्धान्द का प्रतिपादन किया | इनका “अ्दिसा परमों 
धर्म/ ही सिद्धान्त था। वेदों ने पशुद्धिता का विधान किया था अतः महावीर ने 
बेदों की प्रामाणिकता, में सन्देह कर उसकी मद्त्ता के मानने से इन्कार कर 
दिया! जैन धर्म में कम की प्रधानता मानी गई अतः इस घम के अनुयायी ईश्वर 
की सत्ता के ,नहीं मानते। इस धम में छ; द्रव्य ( जीव, पुदूयगल, काल, धम, श्रधम 
तथा काल ), नी तत्तत ( जीव, श्रजीव, श्राश्रव, बन्‍्ध, सम्बर, निजेरा, मोक्ष, पाप तथा 
पुएय ) और तीन रक्ष ( सम्यकजान, ,सम्यकृदर्शन तथा सम्यकचारित्र ) इन सब 
के ही परम श्रेय बतलाया गया है। जैनी वर्णाश्रम-धर्म के नहीं मानते। ये घोर 
तपस्था के समर्थक हैं। * इनके यहाँ २४ तौ्थकरों का जन्म माना जाता है तथा मद्गाबीर 
सम्रसे - अन्तिम तौर्थंकर माने जाते हैं ।. इस तीर्थकरों ने समय-समय पर जन्म लेकर जैन 
भर्म का उद्धार किया था। इनकी सबसे यड्ढी विशेषता अ्दिसां के सिद्धान्त का पालन 
है। ये इतने कट्टर श्रद्धिसावादी हैं कि सन्व्या के बाद, हिंसा के डर से, भोजन नहीं करते 
तथा फूँक फूककर पैर रखते हैं। “वस्तुतः अहिंक्ा में इनकी बड़ी ही आरुपा है। 
इस धर्म के अनुयायी प्रायः घनी-भेणी के लेग हैं । ३ 
अन्य पर्मो की मॉति जैन धर्म में भी अनेक सम्मदाय हैं। ये।तो इस धर्म में 
चार सम्प्रदाय--दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकबांसी तथा लोन्क्रा-हैं परन्तु प्रथम दो 
सम्प्रदाय द्वी विशेष महत्त्व के माने गये हैं। ये ही दो प्रधान 
सम्पदाय हैं। इस विषय में विद्दानों में बड़ा मतभेद है 
कि जैन धर्म में इन दो सम्प्रदायों का प्राहुर्भाव कब हुआ) कुछ लोगों का कंहना हे कि 
दिगम्बर महावीर के तथा श्वेताम्बर पाश्वेनाथ के अनुयायी हुए परन्तु इसके लिए केई 
डिश्रित मत नहीं है। महावीर के निर्गए के पह३चात्‌ (ईसा पूष् ४६७ ) इस संध्या 
के मुखिया गणघर नाम से प्रसिद्ध थ्रे। इस मुखिया के स्थान पर एक के बाद दूसरा 
आदमी नियुर्त होता था। कालास्तर में मानव-ध्वमाव-मुलभ भिन्नता के कारण इन 
गणधरों के विचार में मिन्नता आने लगी। इस विचार-मिन्नता के कारण इन गरधरों 
मे भी श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दो सम्प्रदाय दो गये । 'कुछ विद्वानों का श्रतुमान है कि 
जैनों की वलभी की समा (सम्‌ 4२६ ई० ) में ( श्वसेन प्रथम के शासन-काल में ) ये 
दोनों सम्प्रदाय सण्ट रोति से मिन्न हो गये। इन दोनों सम्प्रदायों में साधारण श्राचरण 
की यातो में भी भिन्नता पाई जाती है परन्तु प्रधान सिद्धान्त एक ही दै। दिगम्बरों का 
कथन है कि उनके तीर्थक्वर नंगे रहते हैं। स्त्री मात्त नहों प्राप्त कर सकती | महावीर 
ने कमी विवाह नहीं किया। फेक्ल शान प्राप्त करने पर जैन साथु भोजन नहीं ग्रहण 
करते | साधु के सदा नंगा रदना चाहिए। परन्तु श्वेतास्वर-धर्मानुयायी इस बात के 


- जैम धर्म 


सम्प्रदाय 


हे * गुर्लेकालोन धार्मिक अवस्था ११३ 


सेहों मानते। इस दोनो--श्वेतास्वर और दिगर--सम्यदायां को उससत्ति के 


स्थानक्बाती तया लोन्करा सम्प्रदाय की उत्त्ति हुई । 7। 


ये तो भारत में जैन धर्म का भी प्रचुर प्रचार, हुआ परन्तु बौद्ध धर्म के समान 
महीं । इसका श्रघान कारण राजाश्रय न प्राप्त कर सकना था| बौद्ध धर्म सम्राट अशोक 
का आश्रय पाकर एक प्रान्तीय धर्म से बढ़कर संसार-ब्यापी धर्म 
बन गया परन्तु जैन घर्म के कमो ऐसा सौमास्य प्राप्त नहीं 
हुआ। जैन धर्म का अश्रापिक "प्रचार दक्षिण तथा पश्चिमीय भारत में हुआ | उस 
समय मथुरा उसका केन्द्र समझा जाता थां.। इससे - झ्रधिक जेस धर्म की दृद्धि न ही 
सकी । कालान्तर में इस धर्म का हांस द्ोने लगा । 


जैन धम का विस्तार 


वौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम घुर्द्ध है) कपिलवश्तु के पात्त के एक 
शाल-बन में इनका जन्म हुआ था [. संसार की अनित्यता को देखकर डुद्ध का चिच 


चंचल हो उठा। कठिन तप्स्या करने पर भी इन्हें कुछ लाभ , . 


मु न्ब 

बौद धर्म नहीं प्रतीत हुआ । एक दिन, जय ये गुया के बोधि-बृच्ध के नोचे 
ब्रैठे हुए थे, इन्हें शानें अथवा द्ोधिः प्राप्त हुआ श्रौर उठी समय से आपने अपने धर्म 
का प्रचार करना प्रारम्भ किया। सर्वप्रपसम आपने घारनाथ में चौद धर्म का उपदेश 
किया; तत्मश्चात्‌ अन्य प्रदेशों में जाकर लोगों को ये घ॒र्म का उपदेश देने लगे। बौद्ध धर्म 
'मध्यम-मार्ग) के नाम से प्रसिद्ध है। इसका अर्थ यह हे कि न तो अत्यधिक भोग 
विल्ार से निर्वाण मिल सकता है और न कठोर तपस्या से हो। इन दीनों मार्गों के 
ब्रीच का सार्ग ही कल्यायकारक है। ब्रौद्धवर्मालयाय्ी वेदों को श्रमाण नहीं मानते 
तथा श्नक्े लिए. कुछ भी आदर नहीं प्रकट करते | इस धर्म में ईश्वर तथा आत्मा का 
सर्वेधा अभाव है। ये लोग इन दोनों की रुचा में विश्वा8 नहीं करते । बौद्ध लोग 
जाति-्यवस्था को नहीं मानते। अतः वर्साश्रम-धर्म पर इनका विश्वास नहों दे। ये 
जादि-ब्यवस्था कमानुसार मानते हैं, जन्मानुसार नहीं | चार श्रार्य सत्य, श्रशन्विक मार्ग, 
अटीत्यसमुलाद आदि हिद्धान्तों का ब्रौद्ध घर्म मे बड़ा आदर है। जुदू, थमे तथा संब 
ये भिरुम अत्यन्त पत्रित्र और पूजनीय समझे जाते हैं । 

प्राचीन बौद्ध शर्म में फेयल एक ही सम्प्रदाय था। इसे दीनयान कदसे थे । 

हस्में धुद्ध को एक महापुरुष मानकर उनकी पूजा की जाती थी। वे ईश्वर नहीं गाने 
जाते ये! अब्र तक उनकी पूजा, मूर्ति बनाकर, नहीं को जाती 
थी। परन्तु कनिषक्र के समय में बीद घर्म की एक बड़ी समा 
हुई जिसमें प्राचीन सम्प्रदाय का हीनयान तथा चंबीन सम्मदाय के मद्धायान नाम 
रक्‍्खा गया । मदायान सम्यदाय में ुद्ध को देवता समझकर उनकी पूजा की जाने लगो । है 
बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ वर्नी तथा इस प्रकार साकार उपासना प्रारम्म हुईं। हीनयान सें 
भक्ति को स्थान नहीं या परन्तु महायान में मक्ति की प्रबलवा दिखाई पइने लगी। इसके 
पीछे तन्त्रयान और वम्रयान के प्रथक सम्मदाय बन गये। प्रस्त्चु पूर्वोक्त दो यान हो 
अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 


सम्प्रदाय 


श्र युप्त-साम्राज्य का, इतिहास 


बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ मौय्य सम्राट अशोक ने इस घंसे को "राजाश्रय दिया। 
उसने न केवल समस्त मारत में अपने दूत भेजकर इस धर्म का प्रचार कराया वरन्‌ भारत 
के बाहर चीन, जापान, बर्मा, लंका, स्थाम, मिस्र तंथा ग्रोस 
आदि देशों में भो अपने धमदूंतों के द्वारा इस धर्म का प्रचुर 
प्रचार कराया ! श्रतः जो बौद्ध धर, कुछ ही काल पहले, एक प्रान्तीय धर्म था वह 
अशोक के «द्वारा संसार-व्यापो प्रधान घमे बना दिया गया | इस प्रकार बौद्ध धर्म का 
असाधारण पचार हुआ। 


प्रचार 


आ्द्िसा का सिद्धान्त, वेदों की अप्रामायिकता, चौबीस तीर्थेकरों का जन्म झ्रादि 

अ्रमैक बातों को जैन तथा बौद्ध धमं में एकसा देखकर कुछ विद्वानों की यह धारणा थी कि 
कि जैन धर्म बौद धर की एक शाखा मात्र है-कोई स्वृतन्त्र धर्म 
नहीं । महावीर भगवान्‌ बुद्ध के कोई शिष्य थे, जिन्होंने जैन 
धर्म का प्रचार किया। परन्तु उन लोगों की यह धारणा 
नितान्त निमू ल है। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ याकोवी ने उपयु क्त सिद्धान्त का खण्डन 
बड़ी बिद्तत्ता के साथ किया है। उनके कथनानुसार जैन धमं बौद्ध धर्म से अ्रत्यन 
प्राचीन है। ईसा पूर्व तौसरी शताब्दी में सम्राट अ्रशोक के लेखों में मिम्रन्थों ( जैनों ) 

« का स्पष्ठठया प्रथक्‌ उल्लेख मिलता है। अतः इन कारणों से जैन तथा बोद्ध धर्मों 
“को एक ही नहीं समझना चाहिए बल्कि ये दोनों दो प्रयक्‌.प्रथक्‌ धर्म हैं तथा, जैन धर्म 

द्ू-धर्म से अत्यन्त प्राचीन है।. * 


वैदिक धर्म का संक्तिप्त परिचय ऊपर दिया गया है | - कालास्तर में वैदिक धर्म 
में विहित पशुद्दिसा ने जनता के हृदय में घुणा का भाव उत्पन्न कर दिया था। शुष्क 
करमंकाएड के मार्गानुसरण से जनता ऊब्र गई थी तेथा यश-यागादि 
के विधान में उसकी रुचि नहीं रह गई थी। उपनिपद्‌-कांल 
के शानकाणड से भो उसे पूर्ण संतोप प्राप्त नहीं हो सका। जन-साधारण की .इृष्टि 
में आत्मा तथा परमात्मा की सत्ता संबंधी शास्रार्थ में कुछ महत्त्व नहीं था। उनके 
शुष्क मस्तिष्क में यूढ़ दाशंनिक तत्त्वों का अवेश,ही क्योंकर हो सकता था। जनता तो 
किसी भक्तिप्रधान धर्म-की प्रतीक्षा कर रही यो। ऐसे ही उपयुक्त समय में भागवत-धर्म 
का उदय हुश्रा। यह कहना अत्यन्त कठिन है कि यह घम कंत्र उत्पन्न हुआ; परन्तु यह 
निभन्देह है कि श्रति प्राचीन काल से भारत में इसका प्रचलन था | 


जैन तथा बौद्ध ध्म 
में पायक्य 


भागवत्त-घम का उदय 


. मद्दामारत में नारायणीय मत या सात्वतों को 'वामुदेव क्री उपासना भागवत धर्म 
के नाम से प्रसिद्ध हुईं। इस धर्म मे भक्ति.का प्रधान स्थान्‌ दिया गया था इसो के 
मेक्ष-प्राप्ति का मार्ग बतलाया गया । यह धम अत्यन्त प्राचीन 
काल से प्रचलित या | यह ते निरिचत हो है कि गुप्तें फे 
उत्कप के खाथ डी साथ भागवत धर्म की विशेष उन्नति हुई | 
परन्तु इस काल से बहुत पहले ही मारत में इसका पर्याप्त अचार हे चुका या। ईसा 
पूर्व चौथी शताब्दी में ग्रीक दूत मेगस्थनीज़ ने मथुरा के समीप शासेनों दारा बाप्ुदेव 


_* भागवत धर्म की 
प्राचीनता 


गुप्तकालान घार्मिक अदत्या र१४. 


की पूजा किये जाने का उल्लेस किया हे * | : इंठा पूर्व तीसरी शवाब्दी के घेंसडी के 
शिलालेख में 'पूत्म-शिला-प्राकाए! शब्द मिलता द | - विद्यनों का मत है कि यह 'यूजा- 
शिला? शब्द श्ालग्राम-स्िला के लिए प्रयुक्त हुआ है | अतः इत्से स्पष्ट सिद्ध है झ्लि उस 
प्राचोन काल-में विष्यु क्वी पूजा श्रचलित थी | सहावैबाकरण पाणिनि ने अपने दरों 
में वामुदेव के नाम का उल्लेख किया हे * | इन सब प्रमार्णों से छात होता है कि कम से 
कमर ईसा पूर्व छठी शताब्दी में वामुदेव-पूझा का धचुर प्रचार दवा गया या। आ्यतः 
वासुदेव-पूजा को प्राचीनता में लेशमात्र भी सन्देद नहीं रह जाता |»... ._ 

बौद्ध धर्म पर माग्रवत धर्म के अत्यधिक प्रभाव-पड़ा है। पहले कहा ना चुका 
है कि भागवत धर्म भक्ति-प्रघान_ परम था। ईसा की पहलो शताइईं में, कृनिष्क के 
समय - में, एक नये बौद्ध प्न्थ मद्यायान का प्राजुर्माव हुआ। 
इस पन्‍्य की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में गहय मतमेद है। 
हि केाई विद्यन्‌ इसे बाइरो प्रमावण्बनलाता दे तो दे।ई स्वयं 
हीनयान्‌ से इसकी उतसत्ति बतलाता है' । परन्तु इन दोनों मतों के। मानना - युद्धि-संगत 
नहीं अतीत- होता | तंन्यास तथा निदृत्तिपप्रधान हीमयान से कर्म तथा प्रवचि-सय 
मद्ायान की. उत्नत्ति कैसे हो सकती. है ! महायान में भक्ति प्रधात मानी जाती थी |. श्रतः 
इस पर भागवत्त धर्म का प्रभाव द्रव्य पड़ा। महायान में तीन बातों की प्रधानता 
थौं--भक्ति को स्थिति, निर्वाण-पद की प्राप्ति तथा बुद्ध के देवता मानकर उनको साकार 
उपासना करना। _ भागवत घम भक्ति-प्रघान यी अतः महायांन में जा मुक्ति का प्रदक् 
प्रवाह आया उसका डद्गम-स्थान सागवत धर्म हो था(। मदायोन' के- दिद्धात्तों पर 
गीता का विशेष प्रभाव पढ़ा। इस समय बुद्ध वे। देवता मानने तथा उनकी साकार 
अपासना की जो प्रया चल पड़ी वह भो भागवत घर्म की करा का फल है। भागवत-घम 
में देवताओं की साकार उपासना प्राचोन काल से चली था रही थी। इसी साकार 
उपासना का अनुकरण कर महायान-पपानुयायी यौद्धों ने मी बुद्ध की प्रतिमा बनाकर पूजा 
करना भारस्म कर दिया। इतना ही नहीं, अवतारघाद के सिद्धान्त का मी बौदों ने 
छा्मु कर्ण किया, तथा उनके यहाँ चौजीए आवताएों री जो कतत्प्त( की गई दे नंद फेक्‍न्त 
मागबत धर्म के चाबीस अवतारों का अनुकरण मात्र हे। इसके अतिस्कि, संस्कृत 
अन्यों के अनुकरण पर, बौद्ध घर्मअन्प भी अब उंस्कृत में लिसे जाने लगे। प्राकृह 


बौद्ध धम पर मांगवत 
श् 
धर्म का प्रभाव 





३. भेगरबनीड ने अपने बर्न में बाहरेव के लिए देरेकिल राब्द व्य प्रदाग किया है। दिद्ान,_ 
लेग द्रेरेकिल का अर इरिह्ध्य या वोमुदेव मानते हैं! हा 
२- बैनजी-- लेसमादनुक्मणी ( बंपला ) ए० ५। ५ इ० हि० का? मा० ६, भें? है, 


घृ०ण६४। , 
३, भणदाएकर-- वैश्टवि उम, शैवि ज्म, आदिप 
४, कौय--जुपिस्ट फिलासफी | ख्ड 


पं, दतत--मद्दायान एड रितेशन विए हीनयान । 
६, लेस्मान्य पिलक--ौता-रध्म्थ, भूमिका । - 


११६ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


तथा पाली का प्रभाव घटा और संस्कृत का र॑ग जमने लगा। यहाँ तक क सुप्रसिद 
बौद्ध विद्वान अश्वघोप ने भी संस्कृत ही में अपने ग्रन्य-रत्रों का निर्माण किया । 


मगद्दायान धं का भी भागवत धर्म पर कुछ प्रभाव पड़ा | सज्से बड़ा प्रमाव 
अ्दिंसा का है। भागवत घम् में भी अहिंसा को महर्व दिया गया है, परन्तु उतना 
नहीं मितना बौद्धों ने दिया है। 'श्रदिंसों परमो धर्म: वौद्धों का परम मन्त्र था। बुद्ध 
से न केवल इसका सिद्धान्त रूप में प्रचार किया बरनू स्वयं व्यावहारिक रूप से अद्विसा का 
पालन कर उन्होंने लोगों के सामने बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित किया । उमके श्रनु- 
यायियें ने मांस खाना पाप समभझा,तथा हिंसा का सर्वया परित्याग कर दिया। भाग 
बत धर्म में भी श्रददिंता का तिंद्वान्त था परन्तु यह कोर सिद्धान्त द्वी बना रहा । विसले 
ही लोगों ने इसका श्राचरण करने का कष्ट उठाया। उन्हें अ्रश्वमेध तथा गेमेध से 
अवकाश हो कहाँ था कि वे अहिंता का पालन करते ! बुद्ध के धर्मोपदेश से मागवत 
धर पर अ्रहिंसा की गहरी छाप पड़ी तथा पशु-हिंता के। छोड़कर अहिंणा का पालन होने 
लगा | हिन्दू-मूतिंकला पर भी बौद्ध मूर्तिकला का कुछ प्रभाव पड़ा । बौद्ध मूर्तियों, के 
समान ही हिन्दू मूर्तियों भी बनने लगीं। सारांश यह है कि भागवत ध्म का बौद्ध धर्म 
पर बहुत हो विशेष प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म का भी कुछ प्रभाव पड़ा परन्तु बह 
बहुत ही कम था| 


भारतवर्ष के धार्मिक इतिद्वास में गुप्त-काल का स्थान महखपूर्ण है। मिस 
अकार अशेक शआ्रादि राजाओं ने वैद्ध धर्म के अपनाया या उछो प्रकार इन शुप्त नरेशें 
ने हिन्दू धर्म के! अपनी छुत्र-छाया में विकसित दाने का भवसर 
प्रदान किया । श्रतः राजाश्रय प्राप्त करने से यह खूब फूला- 
फला ) इस काल में वैष्णव धरम का बोलब्राला था। जहाँ 
देखिए, धूमधाम से विष्णु की पूजा देती थी। विष्णु के बाराह श्रादि श्रवतारों की 
पूजा विशेष रूप से द्वाती थी जिसका विस्तृत वर्णन आगे किया जायगा। इस प्रकार 
समस्त जनता से पूजित बैषणव धर्म दिन-दूना रात चागुना उन्नति कर रहा था। परल्थु 
इस काल में केवल वैष्णव धर्म का हो विकास नहीं हुआ प्रत्युत जैन तथा बौद्ध 
धर्मो' का भी प्रचार हुआ। जैन धर के विस्तार में बलमी का विशेष स्थान दे। बौद्ध 
धम के प्रगाढ़ पश्डित वमुबन्धु तथा असंग आदि इसी समय में हुए जिम्होंने श्रपने 
दार्शनिक सिद्धान्तों का विशद्‌ प्रतिपादन कर इस धर्म के प्रचार में बड़ी सहायता पहुँचाई। 
ब्रौद्ध न्याय के उद्धठ विद्वान्‌ दिडनाग मे इसी काल में जन्म लेकर अपनी बहुमूल्य 
रचनाओं से बौद्ध साहित्य का भाण्डार मरा | इसके अतिरिक्त इस काल में श्नेक जैन 
और बौद्ध मूर्तियों तथा मेदिरों का निर्माण हुआ | इन सब हृष्टियों से गुप्त-काल , में 


हिन्दू, जैन तथा बौद्ध इन तीनों धर्मो' का प्रचार ज्ञात होता है। अब इनका विशेष रूप 
से वर्णन किया जाता है। 


गुप्त-काल में वैष्णव धर्म का धचुर प्रचार था। यदि कहें कि तत्कालीन समस्त 
धायुमएडल ही विष्णुमय है| गया था तो कुछ भो अच््युक्ति न होगी। गुप्त-नरेश वैष्णव- 


गुप्त-कालीन धार्मिक 
श्रयस्था 


गुरै-कालीन धार्मिक अवस्था २६७ 


चमावलम्पी ये । इनके शिलालेखे! में इन्हें बरस सागवतः कहा सवा है? | उद्राद 
समुद्रगुष्त ने अश्वमेध यशा का अनठान कर अपनी धामिक्रता का परिचय दिया 
था। सप्राद कुमारयुप्त पथम ने मी इस यज्ञ के करके अपने 
पूर्वजों की प्रथा का अनुवरण किया "यार | इन गुप्त-नरेशें 
की परम भागवत! उपाधि के अतिरिक्त सिक्कों पर विष्यु के वादन गंदई तथा उनकी 
सत्री लक्ध्मो का चित्र अंकित मिलता है। इससे इन नरेशों की विष्णुमक्तिप्रायणता 
स्पश्तया प्रतीत होती है। इन्होंने स्वयं ही वैष्णव धर्म का पालन नहीं किया बल्कि 
इत्के प्रचार के लिए विष्णु के अनेक मन्दिर इस काल में बने ) गुप्त-शिलालेखों के 
श्रध्ययन से स्पष्ट अतीत होने लगता हे. कि इस काल के :परम पूजनीय देवता विष ही 
ये। जिस भ्रकार आजकल कोई लेख आदि लिखने के पदले 'भीगरेशाय ममः लिखने 
की प्रथ[ दे उसी धकुर उस कएल में दिपु शर्जना सम्बन्धी दाक््य लिखने की प्रथा 
थी। क्रिसी लेखबद्ध काय के पूर्व विष्णु की स्तुति आवश्यक समभी जाती थी। सपने" 
गुप्त का जूनागढ़वाला लेख थिप्णु की प्रार्थना के साथ ही प्रारम्भ होता दै। यह 
प्रार्यना बड़ी हो सुन्दर तथा ललित मापा में की गई है-- 

क्रियमभिमतमोग्या नैककालापनीता प्रिदशपतिसुलार्थ ये। बलेराजदार। 

कमलनिलयनाया: शाश्वत घाम लद्द॑भ्या: स जयति विजितातिग्रिपुणुस्पन्तनिष्णु: ॥ 
महाराज बुधगुप्त के एरणवाले स्तम्म-लेख के ग्रारम्म में विष्पु की इस ग्रकार स्तुति 
गी गई है-- 


विष्यु 


जयति विभुरचत॒भभ जश्चत॒रा्णवरबिषुलसलिलपर्यइः ! 
जगतः  स्थिव्युलत्तिन्य( यादि )ऐतगड्डकेलुः ॥ 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अपनी बिजय-कीति, के। विसस्यायी बनाने के लिए, 
विध्णुपद नामक परव॑त पर विप्शुध्वज स्थापित किया था* | इन सब उल्लेखें से गुप्त- 
नरेश के परम विष्यु-पूजक द्वाने का पूर्ण परिचय मिलवा हे । 
स्कन्दगुप्त के जुनागढ़वाले लेख के दूसरे मांग में सौराप्ट्र के गबनर पर्णादतत के 
पुत्र चक्रपालित द्वारा विष्णु-मन्दिर-निर्माण का वर्णन मिलता दे! । कुमारगुप्त द्विदीय 
की मितरी की राजमुद्रा स्पष्टतया विष्णुपूजा की प्रघानता बतलाती हे। इसके ऊपरी भाग 
पर विष्षु के वाहन गरुढ़ू को मूर्ति: अकित है' । मद्ययज बुधगुप्व के गरु० सं० १६५ के 
एरणवाले लेख में उत्के सामन्त “मातृ्‌विष्तु तथा धन्यविषु के द्वारा विष के ध्वज- 





+ यु लेक माँ० ४, ७, १०, १२, १३ भाई । 
- अधमेत के सिरके, गुप्त कायन्स । 
» तैनाय प्रधिधाय भूमिपतिनां भ्लेन विष्ण मतिर! 
आंशुविभुपरे गिरी भगवते। विश्णेष्वाल; स्वापितम भ--शु०् ते ना० ३९ । 
० कारितमयकमतिला चकभूव: चकप्रालियेन सृहस्‌ । 
पर. ले० आर० 4० एम १८८६ [ धि 


खा के | 


द्र्ध्ष गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


स्तम्म के निर्माण फा वर्णन मिलता दै* । * अब विचारणीय बात यद्द दे कि इस समय 
जे विष्णु की पूजा द्वाती- थी बह किस रूपवाले विषृषु को द्वाती थी, उनका झ्राकार- 
प्रकार कैसा थां, केवल विष्णु ही .की पूज द्वाती थी अथवा उनके भिन्न-भिन्न अवतारों 
की भी, इत्यादि] £ न 
गुप्त-काल में, पूजा फे निमित्त, विष्णु भगवान्‌ की चतुभु जी मूर्ति का प्रायः 
अभाव हो है परन्तु इनके किसी ने क्रिसो अवतार फे रूप की मूर्ति श्रवश्य मिलती है। 
भरतपुर राज्य के “कमन! स्थान से मत्त्य, कृर्म, वाराह, नृर्तिंद तथा वामन आदि' विषूषु 
के भिन्न-भिन्न श्रवतागें की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं* । पीछे के श्रवतार परस्शुशम, राम, 
बलराम, बुद्ध तथा फल्कि आदि छी मू्तियाँ प्राप्त हुई हैं। भगवान्‌ विप्णु के इन 
दशावताएों में बाराह्यवतार की पूजा के। विशेष मद्त्व दिया गया है तथा इसी की प्रधानत्ता 
पाई जाती है। भगवान्‌ वाराह की मूर्ति दे प्रकार की मिली है। पहली मूर्ति ते 
मनुष्य के श्राकार की है, फेवल मुख वाराह का है परन्तु दूसरे प्रकार को मूतति ठीक 
बाराह के आकार की मिलती दहै। इससे ज्ञातं होता है. क्रि उस काल में विष्णु, के 
अवतार मगवान्‌ वाराह की पूजा दो रूपों में द्वेती थी। (१) मनुष्य के रूप में तथा 
(२) बाराद् के वास्तविक रूप में । सागर ज़िले (सी० पी० ) के एरएण नामक स्थान 
में भगवान्‌ वाराह की, वाराइ-रूप में, एक सुविशाल मूर्ति मिली है । यह भीमकाय मूति 
मनुष्प के आकार से भी बड़ी हे। यह ठोध थरापाय की बनी हुई दे तथा देखने से 
प्रतीत होता है मानें भगवान्‌ ने बाराह-रूप में साज्ञात्‌ अवतार लिया हो। _>इस मूर्ति 
की विशालता तथा सुन्दरता को जितनी अशसा की जाय, थोड़ी ही हे। सचमुच दी इस 
विशाल आकारवाली भगवान्‌ बाराद की मूर्ति के देखकर किसका मन आकर्षित नहीं हों 
ज़ाता। इसी बाराह की मूर्ति पर एक शिलालेख भी खुदा हुश्रा हे जिसके आदि में बड़ी 
- सुन्दर मापा में, भगवान्‌ बाराइ की स्तुति की गई हे :-- 
जयति धरण्युद्धरणे पनधोरापातघृणितमदीम: | 
देवो बराइमूतिस्र लोक्यमहागहस्तम्भ।॥।..*५ 
* - इसी लेख से यह ज्ञात होता हे कि महाराज तोरमाण के अधीनस्थ राजा धन्य- 
विष्णु ने अपने माता-पिता की पुण्य-प्राप्ति के लिए. भगवान्‌ बाराह की मूर्ति का निर्माण 
कराया'। युप्त-काल की सबसे प्राचीन चस्ठ, भूपाल राज्य में स्थित, उदयग्रिरि फी वागह 
गुफा दे*।' यह शुफा चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय को मानी जाती दे ' | 





१, मद्दापन मात्विष्णुना तस्वैवानलुनेन तदनुविधायना तत्नप्ताइपरिणद्दीतीन धल्यविषषुता च॑ 
* आतृपितरो: पुण्याप्यायनाथ मेष संगवतः पुण्यजनादनस्‍्य ध्वजस्तम्मेम्युब्छुतः |--का० इ० ० न० १8 । 
,. २० बनी --युप्त लेस्सप्े । [० १२३ ॥ न्‍ 
३० धन्यविष्णुना तैनैव'"*"**** नमयवते। वाराइमूर्ति: जगत्परायगस्थ नागयणस्थ शिलाशसाद: 
* ख्निषये अत्मिन्नैरिकिसे कारितः | * कट 
7 *“- ७४, दंवेल--दवैण्ड बुक आव इण्डियन आरे । पृ० १६७। 
७ (४ का० इ० इ०'नें ० ३ ॥: सर ५ 


गुप्तकालीन घार्मिक झवस्या श्श्द्द 


दामोदरपुर के ताम्रपत्र में श्वेत वाराह स्वामिन्‌ के लिए दान का उल्लेस 
मिलता है' । 
इन श्रवतारों के अतिरिक्त भूपाल राज्य में स्थित उदयगिरिं पर लक्ष्मीयुक्त विष्णु 
की चतुमुजी मूर्ति तथा शेपशायी.-मगवान्‌ की विशाल मूर्ति मिली है' | पढाडुपुर 
( राजशाही, उचरी बन्ञाल ) में राघाकृण की, छुठी शताब्दी में निर्मित, मूर्ति मिलो हे 
जो अन्यत वहीं भी उपलब्ध नहीं होती * [६ इसके अतिरिक्त कृष्ण की बाललौला से सम्सन्ध 
स्पनेदाले अनेक चित्र छथा हिन्दू देवताओं की मूतियाँ प्राप्त हुई हैं। वे सब उस 
विशाल मदिर की दौवाल में लगी हुई हैं । सारमाय (काशी) के संग्रहालय में गोवर्धन- 
घारी कृष्ण को मूर्ति हे जा गुप्त-काल की ज्ञात द्ोती हेब्व इन सत्र लेखों तथा 
मूर्तिया के सिवा वैशाली में कुछ राजवद्राएँ भो प्राप्त हुई हैं जे वैष्णव-धर्-प्रचार की 
आंतक ई | इन सब राजमुद्राओं के ऊपरी भ्राग म पिष्छु के चिह्न शल, चक्र, गदा, पह्म 
भादि अरकित हैं तथा प्री यिप्पतुपद स्वामी नाययण? लिखा मिलता हे" । गुप्ल-कालीन 
सिक्कों पर गदइंड की मूर्ति तथा गरुडध्वज उत्तीर्ण मिलते हैं। इस सर विवरणों से स्पष्ट 
ज्ञात हीता है कि गुप्त काल में विषुषुयूज्ञा का अत्यन्त प्रचार था। भगवाद्‌ विष्णु 
अपने वास्तविक स्वरूप में तथा अनेक अवतारों के रूप में भी पूजे जाते थे एव अवबतारों 
में बाराद श्रवतार की प्रधानता थी। राजाश्रय पाकर विषएु-पूजा का प्रचार और भी 
श्रधिक हुजा | 
गुप्त-काल में त्िपूणु की पूजा के साय ही साथ शिव की पूजा था भी श्रधिक् 
प्रचार था। वैष्णव धर्मानुयायी द्वेने पर भी गुप्त-तरेशे। ने घार्मिक सहिपपुता का 
भाव दिखनाया तथा अन्य सम्प्रदायो और धर्मों" के प्रचार 
शिव में मी बडा येग दियां। इंठी कारण इस काल में अन्य 
सम्प्रदाया की भी उन्नति हुईं। इन गुत्तनरेशे। ने शिव पूजा के प्रति सद्दिष्णुता का भाव 
धारण कर केवल मौलिक सहानभूति हों नहीं दिसलाई बल्कि शिवच्यूजाअरायण भक्तों 
के अपने राज्य मे ऊँचे पद मी दिये। गुप्त-कालीन शिलालेखे से इस कथन की 
भत्ता भाँति पुष्टि दाती है। चन्द्रगुप्त द्विवीय के मथुरा के, थु० स० ६१ के, शिलालेफ 
में शिव पूजा का उल्लेस मिलता है( | इसी स॒प्नाद्‌ के मन्‍्त्री बारसेन ने उदयगरिरि पर 
शिव-पूजा के निरमित्त एक मन्दिर का निर्माण कराया या*। कुमारमुप्त प्रथम के समय 
में ( गु० स० ६६ ) भुवशर्मा नामक एक ब्राह्मण के द्वाय मिलसद € एटा, यू० पी० ) में 





३, ए० इ० माय १४५ । “>> «८ ९५ 

२५ बनिदूघम--झआ० स० रि० साथ ३० पृ० ४२३ युप्त तेकचरस ६० ११७ । 
हे. गगा--पुललाडू । 

.. सारनाय सग्इानव । 

आ० स०9 रि० १६०३-४ ९० शश्० न ३१।॥ 

»ए० इ० भा० २१न०१॥ 

« भत्या भगवतः राम्मेयुदमेतामकस्यत्‌--का० इ० इ० न ० 4 7. 


द्वाओ़ हा हल 


२२० गुप्ते-साम्राज्य का इतिहास 


स्वामी महान के मन्दिर में दान देने का वर्णन मिलता दे*। दामोदरपुर के ताम्रपत्र 
में नामलिज्ञ तथा कोकमुख स्वामिन्‌ के निमित्त अग्रहार दान का उल्लेख मिलता है" । 
केकसुख स्थामिन्‌ से किसका तांलये दे यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परूतु 
बनर्जो महे|दय का मत है कि सम्मवतः “ यह शब्द शिव-पाव॑ती के अर्थ का द्योतक है? । 
महाराज हस्तिन्‌ के खोह से प्राप्त लेखों का प्रारम्म शिव की वन्‍्दना के पश्चात्‌ किया 
गया है। लेख के प्रारम्भ में 'नमे| महादेवाय” लिखा मिलता है। इससे ज्ञात होता 
है कि ग्राजकल के गणेश के नाम की मॉति, प्रत्येक कार्य में. शिव का नाम पूजनीय 
समझा जाता था | 
इन लेखों के अतिरिक्त गुप्त-तक्तण-कला में भी शिवमूति का मुख्य स्थान है| 
इस काल में एकम्ुख या चत॒मुख शिवलिड्डज की मूर्ति या अधिक मिली हैं। मध्य भारत 
के नागाद राज्य में स्थित भूमरा तथा खोह स्थानों में एकमुख लिड्ड की सुन्दर मूर्तियोँ 
प्राप्त हुई हैं'। अजमेर के संग्रहालय में गुप्तकालीन चतुमुख लिज्ञ, विष्णु, अक्मा, 
शिव तथा यूय की मूर्तियाँ सुरक्षित हैं जो कमन नामक स्थान से वहा लाई गई थीं*। 
इन मुख-लिज्ञों के अतिरिक्त शिवलिज्ञ की मूति करमदण्डा से प्राप्त हुई है। इस 
मूति का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम के मन्‍्त्री तथा सेनापति (ृथ्वीपेण ने, गु० स० ११७ में, 
करवाया था। इसका ऊपरी भाग गेलाकार शिवलिछ्ठ हे और श्रघाभाग अष्टकेण है 
तथा इसी स्थान पर एक लेख भी खुदा हुआ हे* ) बनारस के एक लुप्त शिव-मन्दिर 
की मुद्रा से ( जो प्राप्त है ) शत होता है. कि यह मुद्रा किसी शिव-स्थान से संबंध रखती 
है। इसके दोनों ओर त्रिशल तथा मधथ्यभाग में शिवलिज्ञ 'आ्रकित हे? । इन लेखा 
तथा शिव की मूति यों श्रादि के आधार पर यह स्पष्ट प्रतीत द्वाता है कि गुप्त-काल में 
शिव को पूजा का भी विशेष प्रचार था और गुप्तों के राज्य में बीरसेन तथा प्रथ्यीपेण जैसे 
प्रसिद्ध शिवमक्त उच्च पर्दों पर नियुक्त थे । 
भगवान्‌ विधूषु तथा शिव की पूजा के पश्चात्‌ सयेपासना का स्थान था। जा 
देवता समस्त जगत्‌ का प्रकाश देता है, जो प्राणियों के विविध कर्म करने के लिए 
५ प्रेरित करता है तथा जे दिन-रात का कारण द्वे उसको पूजा 
निदान्त उहज तथा स्वामाविक है। गुप्त-लेखें में पूर्य पूजा 
का कई जगह उल्लेख मिलता है। कुमारगुप्त के मन्दसारवाले शिलालेख के प्रारम्म 


स्‌य 
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२६ प० ए० भा० १४ ए० १३६ ॥ 

३ युप्त लेक्चसे ६० १२२॥ 

४, में० आ० स० रि० इ० न० १६ ( भूमरा का मर: 

भू, बनजी-गुप्त लेक्चसे पृ० औ२४॥१ 
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में भगवान्‌ भास्कर की ृदयस्पर्शों स्तुति बड़ी दी सर, ललित तगा काव्यमय भाषा में 
लिखी गईं दे जिसे उद्धव करने का लोभ संवरण महीं कर सकते :-- 
यो बृत्त्यधेमुपास्येते सुरगणैस्सिदेश्व छिद्धार्थिगि- 

ध्यानिकामपरेरविवेयविपमैमेल्धायिंभियेिमि: । 
भकक्‍्त्या तीमरतपोधनेश्र' भुनिमिस्शापप्रसादक्तमै- 

हँठ ये जगत: ज्षयाम्युदययो: पायात्म वो भास्कर: [| 
सत्वज्ञानविदेषि यस्थे “न विदुव्नद्मर्षयेम्युच्यवा: 

कृत्ध्न यश्व गल्विमि: प्रविसत्रे: पुष्णाति लेकचयम्‌ | 
गन्धर्वामरतिद्धकिन्नरनरै:. संस्तूयतेड्म्युत्यितो 

भक्तेम्यश्च ददाति याउमिलपितं तस्मे सबिश्रे नमः ॥ 
ये प्रत्यहं प्रतिविभात्युदयाचलेद- 

बिस्तीय॑ठ॒ड्शशिखरस्खलितांशुआाल: । 
क्षीवाज्ननावनकपोलवलामिताम्रः, 

पायात्त व: सुकिरणामरस्णो वियस्वान || 

इस भक्ति-रस-सिक्त स्तुति पे प्रार्थयिता की सर्य-वरक परम भक्ति का पूर्ण परिचय 
मिलता है। इस लेख के अ्रश्ययन से यह भी जात ढोता है कि कुमास्युप्त प्रथम के 
गवर्नर वस्धुवमंन्‌ के समय में दशपुर ( मालवा ) में तन्त॒वायों की श्रेणी द्वारा एक यू 
मन्दिर का पुनः संस्कार भी हुआ यथा* तथा दूसरे मन्दिर का निर्माण हुआ | सम्राद 
स्कन्दगुप्त के इन्दैरवाले ताप्नपत्र में भगवान्‌ दय को प्रायना बड़ी दी ललित मा में 
इक अकार की गई है*-- + 
ये बिप्रा विधिव्मइुदमनसे ध्यानेकतानलुबः 
यस्यास्तं त्रिदशासुरा न विविदुनेध्िन्न विस्यंग्गतिम्‌ । 
य॑ लेाके। बहुरोगवेगविवश: संभित्य चेतोलमः 
पायाद्र:ः स जगत्पिघानपुटमिद्गश्म्याकरों भास्कर; || 
इस लेख के पठन से शाव होता दै कि श्रन्तरवेद ( गन्नान्यमुना के द्वातर ) में 

स्थित इन्द्रपुय में दो क्व्ियो--श्रचलवर्मा बथा मर कुन्दसिंद--ने सेशंपूला के निमित्त 
एक सुन्दर भास्कर-मन्दिर का निर्माण कराया३ । इन दुय॑-मन्दिरों के निर्माण के 
अतिरिक्त अनेक गुप्त-कालीन घूर्य को प्रतिमाएँ भी मिली हैं। इन ग्रतिमाओं से, 
लेखों में उल्लिखित, उय-पूजा के प्रमाण को पुष्टि होती है। भूमस में एक अत्यन्त 





१. खयरोडुद्धये सव मछुदास्मुद्यरवा 
सैस्कारितमिद'ं| भूयः ओेप्श साजुमते गृदन्‌ 
ऑष्यारेरोन भरता च कारित सबनों ले! ॥ 
३. सकडयुप्त का इत्दौर का खागलेख - का० इ० ४० न? है३ । ३ 
३. इस्दापुरकणिस्म्याय घजियानलव्मेब्ुकुण्ठसिंद्ान्याम पिष्ठानस्य प्राच्यारिशीद्पुरापिश्यान- 
मद्ास्यातकग्लमेत्र अकि'शापितकमंणवने छवितिट! हल] ् 


सर गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


* सुन्दर सूर्य की प्रतिमा प्राप्त हुई हे*। इन विवरणों के आधार पर यह कथन 


न्यायसंगत है कि गुप्त-काल में तूय-पूजा का भी एक मइस्वपूर्ण स्थान था*। अजमेर 


स्युज्ञियम में कमन से प्राप्त एक सय-प्रतिमा सुरक्षित दे जिसमें सम के सात अथों के चित्र 
अंकित हैं* । वैशाली ( मुजफ्फरपुर ) तथा भीठा (इलाहाबाद) से कुछ ऐसी मुद्रार्ट भी 
मिली हैं जिनके ऊपरी भाग में अग्निकुएड का चित्र मिलता है और नीचे के भाग 
में ( मगवतों श्रादित्यस्य ) लिखा है?। इससे;ज्ञात होता हे कि इन स्थानों पर सू्- 
मन्दिर विद्यमान थे जिनको:ये मुद्राएं हैं। इन उल्लेखों से गुप्त-कालीन सूब-यूजा का 
अनुमान किया जा सकता है। लेखों में की गई सूर्य की स्ठ॒ति से सूय-पूजकें की प्रगाढ़ 
भक्ति का परिचय मिलता है। अतः यह स्पष्ट सिद्ध दे कि इस काल में सर्.पूजा 
का प्रचुर प्रचार था। 
स्वंशक्तिमान्‌ परमात्मा के विष्णु, शिव तथा सूर्य श्रादि मिन्न-भिन्न स्वरूपों को 
यूजा के साथ ही साथ इस काल में शक्ति-्पूजा का भी प्रचार था। सम्राद्‌ चन्द्रगुस 
देवी विक्रमादित्य के अधीन सनकानोक सामन्त ने गु० सं० छर में 
साँची के समीप उदयगिरि पर एक गुद्दा का निर्माण कराया 
था१। उस गुहा में महिपमर्दिनी (शक्ति का एक स्वरूप ) की मूर्ति प्राप्त हुई है' । 
उसी स्थान १२, - सहिपमदिनी देवी की मूत्ति के साथ ही साथ, सप्त मातृका--चश्डिका 
या चामुण्डी, माहेश्वरी, ब्रह्माणी, कैमारी, वाराही, नारतिंदी तथा वैष्णवी--की भूततियाँ 
मिली हैं। भूमरा के तक्षणकला में निर्मित, पद्शुजी महिपमर्दिनी,( हुर्गा ) की भी 
एक मूर्ति प्राप्त हुई है। इन मूर्तियों के अतिरिक्त गुप्त-लेखों में यत्र-तन्न शक्तिययूजा का 
उल्लेख मित्रवा है | ,भ्रतः इस काल में शक्ति-पूजा का अभाव नहीं या । 
ऊपर के उल्लेखों से यद्द स्पष्ट दिद्ध हो गया है कि शुप्त-काल में भगवान्‌ विषूषु 
को पूजा का सब .से अधिक प्राधान्य था। सारा बातावरण विष्णुमय दही गया था। 
परन्तु विभूएु-पूजा के साथ दी साथ शिव-सूये तथा देवी की पूजा भी बर्तमान थो और 
_इनका समुचित प्रचार था। यदि परम वैष्णव, आरयेसम्यताभिमानी, हिन्दू्धमोद्धारक 
- युप्त-मरेशां की शीतल छत्र-छाग्य:में इस आस्तिक्‌ मागवत धर्म का प्रचुर प्रचार हुझा 
ते इसमें कुछ भी श्राशचर्य नहीं था , यह विलकुल स्वाभाविक ही था। ऐसा न देना दी 
अ्रचम्मे की बात देती । _परन्तु जिस प्रकार इस आस्तिक धर्मःूपी लगा ने, गुध्तों 
को सुशोतल छाया में, पनपना प्रारम्भ किया ज्था इनके राजाश्रय से विस्तार पाया 
उसी प्रकार जैन तथा बौद्ध आदि नास्तिक धर्मों की भी इस काल में बृद्धि हुई, 
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उनका दर्रान-ताहित्य श्रमूल्य ग्न्थ-रत्ञों से भरा भया। अब जैन और बौद्ध घ॒र्मो' के 
विकास का संक्तिप्त विवरण दिया जाता है | श ः 
न्‍ जैन धर्म के लिए. इस काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना बलमी की प्रसिद्ध सभा 
'थो। यह सभा वर्द्धभान महावीर की झत्यु के ६८० या ६६३ वर्ष पश्चात्‌, सुराष्ट्र के 
प्रसिद नगर बलेभी में, हुई थी। इस समा का समापति देवधि' 
घर गणि नाम:काःएंक सुप्रसिद्ध, जैन विद्यान्‌ था।- यह सभा बड़े 
समारोह से हुई थी] दूर दूर के जैन विद्वानें ने इसमें पधारने का कर्थ किया था। जैन 
रवेताम्बर सम्पदाय के जितने भी सिद्धान्त तथा मूल पुस्तके थीं वे सब्र अमी तक जैन - 
आचायों' के मस्तिष्क में तथा उनके शिष्यें की जिह्। पर ही निवास कर रही थीं। * उन्हें 
अ्रभी तक लेखबद् होने का सौभाग्य नहीं पाप्त हुआथा। अतः इन सब विद्वानों ने 
मिलकर इन जैन र्वेताम्बर घमम के मूल रिद्धान्तें तथा तत्तों के। लिपिबद्ध कर दिया ॥ यही 
इस सभा की विशेषेता थी | जैन, धर्म के जो सिद्धान्त इतने दिनों तक लिपिगद्ध नहीं 
है। मके थे वे सब लिखे गये | इसी काल में चपणक तथा ऐिद्व दियाकर इन दे। जैम 
. न्यायदर्शन के कर्ताओं का प्राहुर्भाव हुआ जिन्होंने अपनी अमूल्य कृतियों से जैन दर्शन- 
भारइर के भर दिया तथा इस धर्म के अचार के लिए जी तोड़ परिश्रम क्रिया। 
इस समय में जैन धर्म के प्रचार के अनेक प्रमाण गुप्त-लेखें में पाये “जाते ६। गुर सं० 
११३ (६० स० ४२१)-के मथुरावाले लेख में एक जैन रू हेरिस्वामिनी द्वारा जैनमूति' के 
दान का वर्णन मिलता है'। उदयगिरि-गुहा.में शंकर द्वारा पारव॑नाथ की मूति की 
स्थापना का बर्रान मिलता है। इसकी तिथि गु० सं० १०६ है? | गुप्त-सम्राट्‌ स्केन्द- 
गुप्त के शासन-काल में मद्र नामक एक व्यक्ति द्वारा कद्दौम ( ज़िला गोरखपुर, यू पी० ) 
में आदिकतृन्‌ को मूत्र के साथ एक स्तम्म-निर्माण-का उल्लेख मिलता है* | ओीभग- 
बानलाल इन्द्रजी ने अदुगान किया हे "कि आदिकतृंन्‌ से--ध्रादिनाथ, शान्तिनाथ, 
नेमिनाय, पाश्व॑नाथ तथा महावीर--इन पॉँच जैन तौपकरों का चातयं है। मथुरा में गुप्त- 
कालीन अनेक जैन मूति याँ “मिलो हैं. जिनसे जैन, धर्म के प्रचार की ग्रामाणिकता सिद्ध 
देती है* । उत्तरो वज्ञाल में जैनधर्म-सम्पन्धो (पाँचत्रीं शताब्दी के) अनेक लेख गिल 
हूँ। पहाइपुर ( राजशाही, बन्नाल ) में गु० सं० १५६“का एक लेख मिला है जिममें एक 
क्लाह्मण द्वारा वद्गोइली नामक स्थान में जैनविद्यर की मूत्ि' को पूजा के निमित्त" भूमिदान 
का उल्लेख मिलवा है' ] क्ादियान के निम्नांकित कथन से इन सब लेखें की पुष्टि 


जैन धर्म | 





६. ए० ३० भा० २ ४० २१०; मथु॒ध का लेख गु८ स० १३५ ( यु ले० नो० ६३ )। 
३. का० इ० इ० भा० ३ नं० ६१। 
३, पुण्यरकल्ध' स्‌ चेक्े जगदिदमखित संसरदौदय मोता, 
अगेएय भूतमूससे परदे नियमवतामईतामादिकत न ॥०>का० इ० इ० म० १५! 
४. वेगेल--कैटलाग आफ आरके० म्यूजियम मथुरा नो ० चो०१,६,०। 
9. ९० इ+ भाग २० नृ० ५ | म 
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देती है। “जब सूर्य पश्चिम दिशा में रहता था ते जैनियों के! देवालय पर भगवान्‌ 
के विद्वार की छाया पड़ती थी। परन्तु जब सूर्य पूव॑दिशा में रहता था तब्र देवालय को 
छाया उत्तर ओर पड़ती थी। परन्तु चुद्धदेव के विहार पर नहीं पड़ती थी। जैनियों 
के आदमी नियत ये । वे नित्यप्रति देवालय में का ड़ लगाया करते ये, पानी छिड़कते थे, 
धूप, दीप दिखाते तथा पूजा करते थे” १ | इस उद्धरण से श्ात होता है कि उस काल 
में थीद-विहार के समीप जैनियें के भी देवालय द्ोतेथे जिनमें वे श्रपनी रीति से पूजा करते 
थे। जैनधर्मवालों के मन्दिर चारों ओर निर्मित ये जिनमें जैनी लेग स्वतन्त्रता से पूजा 
करते थे । इन उल्लेखें से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस वैष्णबधमं-प्रधान काल में भी जैन 
धर्म का कुछु कम प्रचार न था। जैन देवताओं की मूर्तियाँ मन्दिरों में स्थापित की जाती 
थीं और उनकी विधिवत सादर पूजा द्वाती थी । ' 

इस काल में भगवान्‌ बुद्ध के घ्म का भी बड़ा प्रचार हुआ। धामिक प्रचार 
के साथ ही साहित्यिक वृद्धि भी कुछ कम नहीं हुईं। इसी काल में प्रसिद्द बौद्ध विद्वान 
वसुबन्धु तथा उनके कनिष्ठ श्राता असंग का श्राविर्भाव हुश्रा | 
इन दोनों विद्या-वोर बन्धुओ्रों ने श्रपनी अ्रमूल्य कृतियां से बौद्ध 
भर्म के दशन-साहित्य के भाण्डार के खूब ही भरा। अपनी प्रखर बुद्दि से इन्दंनि 
(विज्ञानवाद? का नया छिद्धान्तु निकाला तथा बौद्ध दर्शन में क्रान्ति सो मचा दी। 
दिदनाग जैसे बौद्ध न्याय के परम प्रवीण परिडत ने इसी काल के अपने जन्म अहण से 
विभूषित किया था। उन्‍्हंंने एक नये बौद्ध न्याय की नींत्र डाली तथा उनका 
परम उत्कृष्ट अन्थ 'प्रमाण-समुचय? प्रामाणिकता की केटि में माना जाने लगा॥ इस 
विद्वान ने नये-नये दार्शनिक धिद्वान्तों की उद्धावना की तथा इस प्रकार से बौद्धदर्शन के 
अपने उधर मस्तिष्क की उपज से मर दिया। इन्हीं कारणों से दिडनाग का स्थान 
अत्यन्त ऊँचा माना जाता है। इस काल में मंहायान “सम्प्रदाय पर मूर्तिन्पूजा का बड़ा 
प्रभाव पड़ा। अतः उसमें क्रमशः भक्ति का प्रवेश होने लगा | जब महायान भक्तिरस 
से पग गया तब अपने भगवान्‌ की मूर्ति बनाकर पूजा करने की भी इसके सूकी। श्रतः 
महायान धर्मानुयागियों ने बुद्ध को मूर्तियाँ बनाना प्रारम्भ कर दिया | इस समय में प्रचुर 
संख्या में बीद-मूतियों बनीं । यही कारण हे कि सासनाय के संग्रहालय में गुप्त-कालीम 
बौद्ध मृतियें की इतनी प्रचुरता है। गुप्त-काल में बोधिसस्व-पुज। । का बहुत प्रचार हुआ, 
इसी से अवले[कितेश्वर की श्रनेक नमूने की मूर्तियाँ उक्त सँप्रहालय में सुरक्षित हैं? 
इस काल की विशेष महत्वपूण घटनाएँ हैं महायान पन्थ में भक्ति का प्रचार, मर्ति 
का निर्माण, आचार पर ध्यान तथा बौद्ध दाशंनिक साहित्य की उन्नति [ 

गुप्तलेखों और चीनी यात्री फ़ाहियान के यात्रा विवस्य से गुप्त-काल में बौद्ध 
धम के पचार पर प्रदुर प्रकाश पड़ता है। फ़ाहियान ने लिखा है कि हिन्दूधर्म के साथ 
ही साथ बौद्ध धर्म का भी प्रचार था। उसने अपने यात्रा-मार्ग में स्थित समस्त बौद्ध 


बौद्ध धर्म 





2१, प्राहियान का यात्रा-विवरण, पृ० डड-४५ | 
३. म्ट्ानायैं--सारनाथ का इतिहास प० ६५ | 
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विद्ारों का वर्णन किया है जे बड़ा दी रोचक है | फ़ाहियांन के बौद्ध धर्म के प्रचार- 
संबंधी -कथन की पुष्टि श्रमेक बौद्ध मूर्तियों से होती है जो उस काल में ब्रनी थों। 
केवल एक संथान सारनाथ ( काशी ) में, जो उस समय बौद्ध-तच्चण-कला का एक केन्द्र 
था, 'पइसरों बौद्ध मूर्तियों की श्राप्ति हुई है। इस समय की अनेक वौद्ध-मूर्तियों पर 
किसी रुस्त राजा का नाम तथा गुप्तन्संवत्‌ का उत्लेख मिलता है। चन्द्रगुप्त विक्रमा> 
दित्य के सेनापति अम्नकादव के द्वारा, शु० सं० ६३ में, काकनादबोढ नामक भद्दाविद्यर 
में एक आम तथो २५ दीनार के दान का वर्शव मिलता है। इसी के मूल्य से प्रतिदिन 
पॉच मिन्तुश्रों के भोजन का तथा रत्नगद में दोपक का प्रग्रन्ध दाता या' | क्ुमारणुप्त 
प्रघम के राज्यकाल में बुधमित्र ने गु० सं० १५६ में, मनकुआर ( प्रयाग, यू० पी० 9) 
मामक स्थान में, बुद्धदेव की प्रतिमा स्थापित की यो । इसी राजा के शासनकाल में 
सधुए से एक बौद्ध रेस सु० सं० १६५५ का मिला है* । इसी प्रकार सासनाथ में मिली 
भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमाओ्रों में कुमारगुप्त द्वितीय और बुधगुप्त के मार्मों का तथा गु+ 
सं० की तिधियों का ( क्रशः १५४ तथा १५७ ) उल्लेख मिलता है। बुद्ध की इन 
प्रतिमाओं को अ्भयमित्र ने बनवाया - था४ । इन सब प्रतिमाशों के श्रतिरिक्त चौथी 
शताददी में मे>३ श्री की उम्तत्ति हुईं। इसकी उत्पत्ति पाँचों ध्यानी बुद्धों--अम्रिताभ, 
,अन्चोम्य, ग्रमोधतिद्धि, स्लसम्मत्र तथा बैरोचन--यां पहले के दो बुद्धों->अमिवाम तथा 
अच्ोग्य--से मानी जाती है। इस प्रकार से मंजुश्री तथा अबलोकितेश्वर की अनेक 
भृतियों इसी काल में बनने लगी थी५ । इन सब सेखों, मूर्तियों तथा फ़ाहियान के यात्रा- 
विवरण से स्प2 प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में बौद्ध धरम का प्रधुर प्रचार था। श्रनेकों 
बौद-मद्दाविद्यार संस्पापित हुए, बुद्ध की मूर्तियों बनीं तथा मन्दिरों का निर्माण हुग्मा। 
कहाँ तक कट्दा जाय, नालन्दा के विश्वविद्यालय की स्थापना मी ब्रौद्ध धर्म के श्रधिक प्रचार 
का ज्वलस्त उदादरण है। 

ऊपर जे विषरण दिया गया दै उससे स्पष्य प्रतीत द्योता हे कि गुप्त-काल में 
वैष्णयधर्म, जैनधर्म तथा वौद्धधर्म का अत्यन्त प्रचार या। इस काल में वस्तुतः इन तीनों 
भ्र्मों की उन्नति हुईं। वैष्णव धर्म तो गुप्तों का राजधर्म था श्रत: उसका प्रचुर प्रचार 
होने में आश्चर्य की बात हो क्या है! परन्तु इसके अ्रतिरिक्त नात्तिक जैन तथा बद्ध 
धर्मों का भी कुछ कम प्रचार नहीं हुआ । इस कथग की प्रबल पुष्टि उन लेखें, शिकों, 
मूतियों और मुद्रा्ों से देती है जिनका विस्तृत विवरण ऊपर दिया गया है। 
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वस्घुतः यह सब धर्मों के पनपने का समय था। इस युग में न ते। साम्प्रदायिक मतभेद 
ही था और न 'कम्युनल कैन्करः | सत्र धर्मानुयायी शान्ति तथा सुख का जीवन व्यतीत 
कर रहे ये) हिन्दू-मन्दिर के पास ही दौद्धों का महाविहार बरतमाम था और मगवान्‌ 
बुद्ध की प्रतिमा के पास जैनों की मूर्तियों थीं। एक ब्राह्मण के घर के पास बौद्ध, निवास 
करता था और बौद्ध के ण़ह के समीप एक जैनो की मेपड़ी विद्यमान थी। कहने का 
तात्पय यह है कि इस काल में इन परस्पर-विराधी धर्मों में भी द्वेप का लेश नहीं था। 
सभी प्रेमभाव से एकत्र निवास करते हुए अपने-अपने घर्म का पालन करते थे। सत्र 
विश्वविजयिनो शान्ति का एक-हुत्र साम्राज्य था तथा आनन्द ही आनन्द व्याप्त था। 
इस समस्त विश्वव्यापिनी शान्ति का प्रधान कारण गुप्त-नरेशां की घार्मिक-सहिष्णुता 
थी। वैष्णव धर्मानुयायी हाने पर भी गुप्त नरेशो। ने किसी घमं-विशेष के लिए. कभी 
पक्तपात का पहला नहीं पकड़ा और सवंदा समभाव से व्यवह्दार किया। उनके विशाल 
दृदय तथा उदार चित्त में वैष्णव धर्म के लिए जितना आदर था उतना ही जैन तथा 
बौद्ध धर्म के लिए भी था। उन्होंने इन नास्तिक धर्मों के प्रति मौखिक सहानुभूति ही 
नहीं दिखलाई प्रत्युत राज्यकेप से पर्याप्त घन देकर अनेक बौद्ध मन्दिरों का निर्माण 
कराया था तथा बौद्ध मद्गाबिहारों की सहायता की थी' | अन्य पाश्चात्य-नरेशें की भाँति, 
किसी राजनैतिक चाल रो, उन्होंने श्रन्य धर्मों के सहायता नहीं पहुँचाई बल्कि यह श्रलौकिक 
उदारता उनके आदर्श चरित्र का एक स्वामाबिक अंग थी। गुप्त-नरेशां की धार्मिक 
सहिष्णुता की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी हो है। जय्र हम उस सवबंत्र शान्तिमय 
तथा आनन्द से प्लावित, धामिक कलह से विरह्वित, गुप्त-साम्राज्य की कल्पना करते हैं 
ते सचमुच उसके श्राग्रे स्वर्ग का सुख भी तुच्छ मालूम पड़ता है। धन्य थे वे परम 
उदार, विशालहृदय युप्-नरेश तथा धन्य थी उनको धामि क सहिष्णुता ! यदि धार्मिक 
दृष्टि से भी गुप्त-काल के 'सुवर्शा-युग? कहें ते इसमें कुछ भी अत्युक्ति न द्वेगी। जिए 
काल में परस्पर-विरोधी धर्म भी अपना कुटिल तथा सापल्यमाब छेाड़कर शान्तिपूषक 
रहे उसे 'शुवर्ण-युग! के सिवा और कह्दा ही क्या जा सकता है ! 





३. वन्‍्ययुप्त का झुगैषर ताम्रपत्र--३० हि० छ्ा० मा० ६. पृ० ४५१ ) 


शुप्त-कालीन भीतिक-जीवन 


मनुष्य के जीवन में उमाज का बहुत बड़ा स्थान है। समाज मनुष्य-जौवन का 
प्राथ है। यदि मनुष्य को समाज से बाहर कर दिया जाय तो उसका जीवन निर्वाह 
करना कठिन हो जायगा। एिद्ध महात्माओं के लिए शमान मले ही उपयोगी न हो 
परन्तु जन साधारण के लिए यह अत्यन्त श्रावश्यक है) अगरेज़ी में एक कहावत है -- 
जप वंठ 8 उ0थंब करण, भर्यात्‌ मनुष्य समाज का आदी दे। यह कथन 
अक्षरशः सत्य है। समाज में मनुष्य के लिए चार आश्रम--म्रद्यचर्य॑, गार्थ्य, वानप्रत्थ 
ओर संन्यास--ग्रनग्ये गये हैं। प्राचीन मारतोग्र जिस प्रकार बह्मचरय काल में श्रध्ययन 
और संन्यास में तपस्या को प्रधानता देते थे उसी प्रकार गाहंस्थ्य काल गें वे सांसारिक सुख 
तथा श्रानन्द पर विशेष ज़ोर देते ये | इस काल में साधारिक सुर्खों और पैमबों का 
ऊपमोग करने में वे कमो नुटि नहीं करते थे। गत अध्याय में गुप्त-कालीन समाज 
का वर्णन किया गया है श्रत: यहाँ गुप्तनकालीन मौतिक-जीवन का वर्गान करना कुछ 
श्रप्नासंगिक न होगा | ' इस अध्याय में दिखलाया जायगा कि गुस-काल में लोगों 
का रहन-सद्दन कैसा था, वे कैसे आमोद-प्रमोद पसन्द करते थे, कैसे बस्तर पहनते और 
कैसे आभूप्रण धारण करते थे। इसका पता भी इससे लग्रेगा कि गुप्तकाल में भौतिक 
जोबन फितना ऊँचा या । 
गुप्तन्काल में भौतिक जीवन अपनी परा काछ्ा को पहुँचा हुआ था । लोग मुख 
से अपना समय जिताते थे। फ्राहियान ने तत्कालीन सुख सम्पत्ति का बड़ा सुन्दर वर्सन 
किया हे। उसके वर्णन से पता चलता है कि उस समय के 
थामोद-अम्ोद की हज ने अपने रहने के लिए, बड़े बड़े मल बनबाये येप-। 
सामग्री महाकवि शूद्षक्न ने वसन्तसेना के धर का वर्शन करते हुए 
"लिखा .है कि. उसका...घर एक बहुत बड़ा महल... था जिसमें सात प्रकोड ( झाजकल 
के शद्दर में बने हुए. घरों का चोक ) बने हुए थे | इन मदलों की सीढ़ियों में अनेक 
रन जड़े थे और बाहर चूने से सफ़ेदी की गई यौ*। वसन्तसेना के मइल में आज- 
कल की तरद खिड़कियाँ ( बातायन ) थी*। कालिदास ने मी उस रामय के महलों 
में खिड़कियों के दोने का वश न किया हेश। अपनी प्रिया के प्रास मेघ को भेजते उम्य 





१, ,फरियान का यात्रा-विवए्ण | 

२, विविषरक्षरतिवदकाइनसेपानशेशमिता! | > 
ने मह्यन्ति वायसाः बलि सुपरात्तवर्यतया [[- रुच्दकटिक ४ |. 

३५ संफटिकवत्लायनमुसचन्द्रें: निष्याययन्‍्तीवोद्धविनोन्‌ [४० झ० ४ | 

४, प्रासश्वागयनसंस्थितानां नेत्रेस्सव धुष्पुराइनानान्‌ [--खु० ६।२४ । 


१३० गुष्त-साम्राज्य का इतिहास 


यक्ष कह रहा दे कि ऐ मेष्र | खिड़की के द्वार से ही तुम मेरी प्रिया के पास जाना' | 
महलों में स्मामागार भी हुआ करते ये। श्राजकल की भाँति उस समय भी महल के 
प्रधान फाटक के आगे पहरेदार खड़ा रहता था* । मनुष्यों के मनोरंजन के लिए. ग्रान- 
भवन, नाटक-ग्रद और चित्रशाला आदि विद्यमान थे जिनमें श्राकर नागरिक आनन्द 
लाभ किया करते ये। रत्नावली नाठिक़ा में प्रेज्ञाणह, संगीतग॒ह और चित्रशाला का 
ग्रड़ा सुन्दर वर्शन पाया जाता हे'। बाण ने भी चित्रशाला और गन्धवशाला का 
रमणीय विवरण दिया दे | इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि उस काल में र्मणीय और 
भिन्न-भिन्न प्रकार के हों का प्रचुर प्रचार था | « 

आजकल की भांति गुप्त-कालीन शौकीन लोग भो श्रपने घर के श्रागे एक छोटा 
सा उद्यान लगाया करते ये । ये उद्यान बड़े ह। सुन्दर होते थे । इनमें अनेक रमणीय 
पत्ती पाले जाते ये । इनमें एक तालाब और क्रीढ़ा-पर्बत भी 
होता था जो बहुत सुन्दर होता था। मह्दाकबि फालिदाप ने 
यक्ष के धर के आगे ऐसे हो उद्यान का घर्णन किया है जिसमें एक तालाब था और उसकी 
सीढ़ियाँ मरकत मणि से जटित थींग। शआपने शहर के बाहरी तरफ़ः भी उद्यानों का 
बण न किया दे। श॒द्लक्र ने भी महलों के आगे उद्यानों का वर्णन किया है*। ये उद्यान 
बड़े झ्रानन्दप्रद ये जिनमें रसिकजन आनन्द किया करते थे | 

तत्कालीन शौकीन मनुष्य, अपने मनोरंजन के लिए, अनेक प्रकार के पत्ती पालते 
ये। शूद्रक ने वसुन्तसेना के मइल के सातवें प्रकोष्ठ का वर्णन करने हुए शुक, 
सारिका, कोयल, काक, तित्तिर, चातक, कबूतर, मोर श्रौर इस 
आदि पह्तियों के पाले जाने का उल्लेख किया दै* | कहीं शुक 
सूक्त पढ़ रह्दा हे तो कहीं कोयल बुहू-कुद्दू की सुन्दर ध्वनि कर रही है। अहीं 
तित्तिर श्रपनी रणकुशलता दिखला रहा दे तो कह्ों सारिका सुन्दर एवं मधुर शब्द 
बेल रही है। उस समय भी काक को दूध-भात खिलाने की चाल थी*। कालिदात 
ने यक्षयली के घर मधुर-भाषण निपुण रासका सारिका का वर्णन किया हैः। बाण 
ने शूद्रक की सभा में एक प्रतिहारी के द्वारा लाये गये पणिडत शुक का वर्णान किया दै। 


उद्यान 


पत्ति-पालन 








१, मेषदूत उतंरादुपा | 

३. शओरेत्रिय इव सुखेपविष्णे निद्राति दैवारिक/ |--हच्छुकरटिक श्र० ४ | 

३« सुरजा-- दप॑ ७ । पु 

४ मेघदूद उत्तगर्द । #&: 7१४ 

४. सृच्छकटिक | 

६ पठति शुकः, कुरकुरायते मदनसारिका, वेघ्यस्ते लावका।, प्रेष्यन्ते पशशरकपरेता: । 
>-श्च्छुकरिक ४ । 

७. सदा कलमे।दनेन अलोगिता न मक्तयन्ति बायरः इलिं सुधासवर्णतया [ +-हच्छकविक ४ । 

८. इचचन्ती वा मधुखचनां सारिकां पश्चरथां, सं 

कश्निदुभतु*; रमराठ रिके | छ्व' हि तस्य प्रिवेति ।--उत्तरेष २४। 


गुप्त-कालीन मौतिक-जोवन ३३६ 


पहाड़पुर ( ज़ि० राजशाही, उत्तरी बंगाल ) की खुदाई में हंत, मयूर, कोकिल श्रादि 
पक्तियों के बहुत से चित्र मिले हैँ जिनसे ग्रुप्त-कालोन पालतू पत्तियों का शान होता है तथा 
- पत्कालीन साहित्य में वर्णित पत्तियों के वर्शव की पुष्टि होती है*। इन पत्तियों के 
अलावा अनेक जानवरों के रखने की मी प्रथा थी। शूंद्रक ने पस्नन्तसेना के महल में 
भेड़े की गर्दन मले जाने का वर्णन किया है। महाराज इपवधन के महल में भी हसन, 
फस्तूरीझग तथा श्न्य जानवरों के फलने का उल्लेख मिलता हेर | 
गुप्त-काल में सवारो आदि के काम के लिए प्रायः घोड़ा, हाथी, रथ और पाल- 
फिये| का उपयेग किया जाता था। गुप्तकालीन बाघ गुफाओं में घेड़ें और दायियें पर 
चढ़े हुए स््री-पुरुषों के चित्र मिलते हैं*। पहाडुपुर की 
खुदाई में प्राप्त घोड़े और रथ पर सवार सैनिकों के चित्र - 
दर्शनीय हैं। कालिदास ने लिखा है कि जब्र इन्दुमती का स्वयंवर रचा गया तय वह 
अपने पति के। बरण करने के लिए, पालकी पर चढ़कर स्वयंबर में श्राई । पालकी में चार 
श्रादमी कन्धा लगाये हुए बे*। शाद्भधक ने 'प्रवदश!/ नामक एक गाड़ी का वर्णन किया 
है जिपतमें घेड़े जुते रहते ये५। शायद वह आजकल की बग्गी के श्राकार की द्वाती थी । 
ठाधारणतया बहन कार्य के लिए घोड़े तथा गाड़ी श्रादि का प्रयाग द्वाता था परन्तु लड़ाई 
में रथ ही फाम में लाये जाते थे | 
गुप्त-कालीन मूर्तियों और साहित्यिक वर्सनें से इमें इस काल में स््नोपुरपे। के 
द्वारा व्यबह्त घस्रों का पूर्ण शान प्राप्त दाता है। भारत में शीत ्रौर उष्ण ऋतच 
के श्रनुत्तार समय-समय पर भिन्न-भिन्न प्रकार के बस्र पदने जाते 
है 2 थे। क्राधियान के वर्शन से शात देता है कि गुप्तों के समय 
में प्रधानतया ऊनी और रेशमी वच्तरों का ही व्यवद्ार दाता था(। रेशम का कपड़ा चीन 
देश से श्राता था । इसो कारण यह “चीनांशुकः! कहलाता था। महाकवि कालिदास ने 
शमिज्ञान-शाकुस्तल में इसी 'चीनांशुक' बन्ल का उल्लेख किया दे* । इससे स्पष्ड प्रतीत 
होता है कि गुप्तों के समय में इस वस्त्र का प्रचुर प्रचार था | 
गुप्त-काल में श्री और पुरुष भिन्न-मिन्न बच्चों का उपयोग करते ये | पुरुषें के 
लिए, अपेवख्र ( पाती ) तथा ऊप्ववस््र--5त्तरीय वा उत्तरतग ( चादर, दुपट्टा )-फॉ 
व्यवहार हता था* | इस युग की मूर्तियों पर सादे श्रार बारीक वंस्रों का श्रामरण 


बाइन 





१, आ०७ स० ६० रि० | 
२. मुदर्ज हुए ए० ६१ [ कदसरी ] पूर्वाप-आारम्म । 
३, वाव केब्स दृश्य ६ । 
४, मजुष्यवाद्म चतुरक्षयानमध्याध््य कन्या परिबारशोमि। 
विदेश मम्चान्तरराजमार्ण पद्चिवण क,पविवाहवेष्ा ॥-- रवशा ६१० । 

« शेच्युकंटिक । 
६. ,फा्दियान का यात्रा-विवर्ण ६० ६० ! 
७. चीनाशुकमिद केंते: प्रतिशत नीयमादस्य (-- शउुन्ठला | 
८. सैशत लाइफ इन इंशेंड शरिब्या। ९० हश५६ । हि 


र२ गुस॑-साम्राज्य का इतिहारा 


दर्शाया गया दै जिससे अधवस्त्र के इस रूप में देखना कठिन हो जाता ढै। गुप्त-कालीन 
सेने के सिक्कों पर राजाश्रों के चित्र एक प्रकार के लम्वे काट (एशर्शंशा 008) पहने 
हुए अंकित मिलते हैं ६ साधारण मनुष्य सिर पर उष्णीप (पगड़ी) तथा राजा लेग - 
मुकुट धारण करते ये । कालिदास ने इन्दुमती के स्वयंवर में आये हुए राजाओं के 
सिर पर मुकुट का वर्णन किया है* | प्रायः सभी कन्वे पर चादर रक्‍्खा करते थे। 
बौद्ध, हिन्दू ओर जैन साधुओं के व्यवद्वार के लिए क्रमश: लाल, भगवा तथा सफ़ेद कपड़े 
“का वर्णन साहित्य में मिलता है। स्तरियाँ साड़ी पहनती थी। उनका कपड़ा रंगीत 
हुआ करता था । नतंक्रियों, रृत्य के समय, लह्ँगा पहनती थीं। मथुरा के ककाली 
थीले से मिल्ते हुए प्रस्तरों मे लहेँगा और चादर (बन्डी) पहने हुए स्रियो के चित्र अंकित 
हैं*। गुप्त-कालीन बाघ (ग्वालियर राज्य में स्थित) को गुफाओ्रों में अनेक ख्तरियों के 
चित्र श्रकित हैं जिनमें स्त्रियों साड़ी ओर चोली पहने दिखलाई गई हैं१| अ्रजन्ता 
के चित्रों में एक श्याम-वर्णा स्रो का चित्र हे जे छींट की श्ंगिया पहने है। इससे 
ज्यों द्वारा द्वींट के प्रयोग का भी पता चलता है । 
गुप्त-काल में बालों के शयज्भार की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। पुरुष बड़े- 
बढ़े बाल रखते थे | बालकों के घु घराले लम्बे बालों के काकपक्ष कहा जाता था तथा 
केश ये बड़े शौक़ से रक्खे जाते थे । महाकवि कालिदास ने बालक 
रघु और रामचन्द्र के सिर पर काकपक्ष का वर्णन किया है'। 
पहा ड॒पुर की खुदाई में प्रात्त एक मन्दिर में बलराम की मूर्ति मिली दे जिसमें, उनकी 
किशोरावस्था में, उनके सिर पर आलों की लम्प्रो चोटियों दिखलाई गई हैं। काशी 
के भारत-कला-भवन में कात्तिकेय की एक मूर्ति मिली है जिसमें उनके सिर पर काकपत्ष 
विराजमान हैं। बाघ की गुफाओं में स्री-गायिकाओ्ो के सिर के पीछे ग्रन्थि-युक्त केश 
हैं जा एवेत पुष्यों की मालाओ से यूं थे गये तथा विभूषित हैं५। मूर्तियों तथा चित्रों मे 
स्न्रियों के केश-विन्यात का सुन्दर प्रकार मिलता दै। गुप्त-काल में स््रियाँ सुगन्धित द्वव्ये। 
के जलाकर, उनकी गर्मो से, अपने, गौले केशों के। सुखाती तथा सुगन्धित्‌ करती 


“है. हेवेल - ३'डियन सरकल्पचर एड पेंटिंग ।  पह्लोट ना० १५। 

२. कशिचिययाभायमवरिथितेषण रव॒सत्रिवेशाइयतिल घिनीव ।_ +: 
वन्नांशुगर्भान्नू लिस्थमेफ व्यापाए्याभास कर किरौटे ॥--रखु० ६१६ | 

३, स्मिय--मशुग एन्टिकियी है ट्स १४ तथा ८५ | 

४ बाघ केब्स इश्य ६. 

५. सबृत्तचूलसचलकाकपच्रैरमात्यपुत्रै; स बयोमिरन्वितः |-- रघु० ३॥२८ | 
कै शिकेन स किल जितीश्वग राममध्वरविग्वतशान्तये | 
काकपत्तघरमेत्य याचितः तेजसां हि न वयः प्रतौछते ॥ वदों ११४१ । 

६. वाघ केब्स दृश्य ४ छलट छो--ईं० एृ० ५० । 


सुश्न-कालीय मौतिक-जीवन ३१३ 


यीं। कालिदास ने इसका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है" । केशों में - मन्द्वार के फूल 
लगाकर उनके सुगन्घित करने का उल्लेख मो कालिदाप ने किया है* | 

बालों के सुन्दर जूड़ा पर सुगन्धित सामग्री श्रौर मेठी की लड़े' या के।ई रक्ष-जटित 
आमूषण धारण किया जाता या। कजंता की गुफा में एक ज्ली के केश-वित्यास और 
शद्भार करने का एक बहुत ही सुन्दर चित्र है* | 

शरौर को सुन्दर और रमशणीय बनाने के निर्मित्त आभूपण का प्रयोग गुप्त-काल में मी 
अचुर परिमाण में क्रिया जाता था | ज्री तथा पुरुष दोनों ही झ्राभूषणों के शौकीन होते ये | 
आजकल के राजाओं की भाँति गुत-कालीन नरेश भी श्रामषणों 
हे के क्रुद्;ु कम प्रेमी नहीं ये। महाकवबि कालिदार ने वर्णन किया 
है कि इन्डुमती के स्वयंबर मे समागत याजबून्द फेयूर ( वरिजायढ ) अंगुलीयक ( अ्रयूढी ) 
और द्वार पहने हुए थे*्। ये कैयूर रत्नों से जटित और बहुमूल्य होते ये तथा अ्रेंगूढी 
रत्नों की बनी हुईं थी ) यक्ष के हाय में सुर्स के बलथ प्रहनने का उल्लेख भी कालिदात 
ने किया है*। पहाड़पुर ( राजशाहो, बंगाल ) की खुदाई में पुरुषों की मूर्तियाँ मिलती हैं 
जिनके वक्तपल पर यशोपवीत, कटि पर करिबन्ध तया उद॒र में उदखन्ध आदि आभूषण 
पाये जाते हैं५ । बात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में नवयुवक पुरुषों को मिन्न भिन्न श्राभूषण 
पहनने का उपदेश दिया है* । इन सब वर्खानों से गुप्त-कालीन पुरुषों के आभूपणों का 
पता चलता है। गुत्त-कालीन फिक्‍कों पर ऐसे चित्र मिलते हैं जिनमें राजा फर्रभूषण 
पहने हुए. दिखलाया गया हे। ख्ियाँ पैरों में पुंघरूवाले गहगे और हाथो में कड़ा 
पहनती यीं। अमूल्य मणियों और रनों के हार, अ्रगूठियों, रूनजण्ति भुजजन्ध तथा 
कुएडल आदि गहनों का उपयोग होता था। श्रजस्ता की गुफाओं में ऐसे आभूषणों से 
सुसजित अनेक चित्र ग्रद्धित हैं: । चद्धगुसत प्रथग तथा कुमारदेबी वाले सोने के सिक्के 
एर, वियाद के उपलक्त मे, राजा कुसारदेबी को अंगूओ देते हुए अक्लित किया गया है । 


आभूषण 





. १. जालोदुगीणं; उपचितवपुः केशसंस्कारधूपै! [|--पूव मेष ३२ 3 
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रर४ गुष्त-साम्राजंय का इतिहास 


शूद्रक ने चारदत्त की स्त्री के द्वारा बसन्तसेना के लिए प्रेषित मोतियें फे हार "का वर्शन 
क्रिया है* तथा बसन्तसेना के, चारुदत्त के घर रखे गये, अनेक श्राभूषणों के-चोरी चले 
जाने का भो उल्लेख किया है*। वात्स्यायन ने स्तरियों'के लिए श्राभूपण पहनना श्रत्मन्त 
आवश्यक बरतलाण है और लिखा है कि स्त्री सदा सुन्दर बच्चों तथा श्राभूषणों से सुत॒नित 
होकर पति के सम्मुख जाया करे१*। इससे स्थष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में 
आशभूषणों का प्रचुर प्रचार था और स््री-पुरुष बड़े चाव से इन्हें पहनते ये । इसके 
अतिरिक्त गुप्त-कालीन मूर्तियों का अवलोकन करने से तत्कालीन आभूषणों का पूर्ख 
ज्ञान हो सकता है| 
सामाजिक जोवन में आनन्द-लाभ के निमित्त, समय-समय पर, बड़ेयड़े उत्सव 
: हुआ करते थे। महपिं वात्ध्यायन ने इन उत्सवों को पॉच भिन्न-भिन्न भागों में विभक्त 
किया दै। पूजा के लिए सामूहिक यात्रा, समाज-गोष्ठी, समा- 
पानक, उद्यान-प्रमण और समस्या-क्रीड़ा ये पाँच उत्सव थे*्। 
वात्त्यायन के मतानुसार इन सार्वजनिक उत्सवों का आनन्द अपने घनिष्ठ मित्रों श्रौर 
समान वयवाले सहवासियों के साथ ही लिया जा सकता दे' | फ़राहियान ने पाटलिपुत्र 
के वर्णन में लिखा है कि “«ति वर्ष रथ-यात्रा होतो दै | दूसरे मास की झाठवीं विधि 
को यात्र। निकलती है। चार प्रहिये के रथ बनते हैं। यह पूस पर ठाटों जाती है 
जिसमें धुरी तथा हसें लगे रहते हैं। रथ बीस हाथ ऊँचा और सूप के श्राकार का बनता 
है। ऊपर से सफ़ेद चमकीला ऊनी कपड़ा मढ़ा जाता है। भाँत भाँति की रेंगाई 
होती है। देवताश्रों की भव्य मूर्तियाँ सोने, चाँदी श्रौर स्फटिक की बनती हैं। रेशम 
की ध्वजा और चांदनी लगती है। चारों कोने कलेंगियाँ लगती हैँ । बीस रथ होते हैं । 
एक से एक सुन्दर और भड़कीले, सबके रग न्‍्यारे | नियत दिन पर आसपास के यति और 
गदी इकट्टे होते हैं | गाने-बजानेबालों को साथ ले लेते हैं। पारी-पारी से नगर में 
प्रवेश करते हैं। इसमें दो रातें बीत जाती हैं। सारी रात दिया जलता है। गाना, 
ब्जाना और पूजन होता है। प्रत्येक जनपद में ऐसा हो होता है [?९ इन सब 
आनन्दप्रद उत्तवों के अतिरिक्त मनोरंजन के और भी श्रनेक साधन ये । 


उत्सव 





३, कारिशवप्तइद्नमल्येन च मुक्ताहरेग ।--रच्घकटिक ए० ३२ । 
२ बशै, अ० ४। 
३. नायकस्य च न विपुक्ताभूपणं विजने संदर्शने तिष्ठेत्‌ |--फामसूतर ५० २२६ । 
४. घटानिवन्धन', गेीसमवायः, समापानकम्‌, उद्ानगम्न, समस्या क्रो: प्रवर्तेयेत्‌ । 
+-कामसूत्र, ४० ४६ । 
५. समस्याचा सइक्रीदा विवाद्य सगतानि च। > 
समानैरेव कार्याणि नोत्तमैर्नापि वाप्घमैः ॥ 
परस्परसुजास्वादा क्रोडा यत्र प्रयुच्यते ॥ 
विशेषयन्ती चान्योन्य संबंध; से विव्वीयते ॥- कामसूत्र, ए० १९०३ 
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गुध-कालौन भौतिक-जौबन र्श्श्‌ 


- राजा और क्षत्रिय वर्ग आ्राखेट के ब्रहुत पसन्द करते थे । राजा श्रोर राजकुमार 
अपने साथियों के सहित शिकार करने के लिए जाया करते ये। गुन्त-कालीन छक्के 

गुप्त-सम्रा्ओें की सगया-प्रियता के ज्वज्न्त उदाहरण हं। 
अन्य सिक्कों पर समद्र्युप्त वाप का शिकार करता हुआ और चन्द्रगुप्त 

विक्रमादित्य तथा कुमारगुप्ठ प्रथम सिदर का शिकार करते हुए 
दिखलाये गये हैं। सिक्के में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य अपनी प्रचएठ विहराल कृपाण से 
सिंह के मारते हुए दिखलाया गया है* । इससे रुपश्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-नरेश 
सृगया-कौशल में अत्यन्त निपुण थे और उन्हें श्राखेट श्रत्यन्त प्रिय या। महाकवि 
कालिदास ने भी, अपने श्रमिशान-शाकुन्तल में. मुक्तकश्ठ से मृगया की प्रशंप्ता को है 
तथा इसके अनेक गुण दिखलाते हुए लिखा दे कि लाग व्यय ही मृगयां के व्यसन कहां 
करते हैं, इससे भ्रघिक विमेद भला और कहाँ मिल सकता है। रघुवंरा में दशरथ की 
मृगया का उल्लेख दैर। मभेड़ें, भेंसें तथा हाथियों की परस्पर लड़ाई का भी उस समय 
अचार था। शद्धक ने लड़नेवाले मेष ( मेड ) की ओवा के मदन का बर्णन किया है? 
जुद्या, शतरंज और चौपड़ू आदि के खेल भो लोगों का मनोरंजन करते ये । झृच्छुकटिक 
में छुश्आा खेलने का यहा ही सुन्दर, विशर और मनोरंजक वर्णन मिलता है*। दो 
जुआाईी जुआ खेल रहे ई और दूव-शाल्न फे पारिमापिक शब्दों का अ्रयोंग कर रहे हैं । 
एक पात्र प्रसत्त .्ोकर कद रहा हे क्रि 'जुझ्ा खेलना मनुष्यों के लिए. सिंहासन-रहित 
राज्य को प्राप्त करना हैः * | झुच्छुकटिक जैसा छुथा खेलने का विस्तृत और विशद 
विवेचन अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। मदहयऊबि कालिदास ने भी चौंपड़ खेलने का 
घर्णन किया ९९ | इन सब वर्णानों से स्पष्ट प्रतात्त होता है कि गुप्नकाल में जुआ 
और चौपड़ू खेलने का प्रचुर भ्रचार था तथा लोग इसे आमोद और मनोरजन 
का साधन समभतते ये । 

प्राचीन मास्त में भोज्य-सामओ की कसी नहीं यो | एत्येक खाद्ययदार्य प्रचुर मात्रा 
में उपलब्ध था। लोगों को दचि के अनुसार अ्रनेक प्रकार के भोजन बनाये जाते ये। 
पाक्शास्ती अपनी कला में निपुण से तथा मिन्न-मिन्न प्रकार के 
मोजन बनाते ये। श्घक ने चावल के पकाये जाने का वर्णन 
फिया है* | खाद्य पदार्थों में चावल के अतिरिक्त गुड़, घृत, दधि, मोदक और पूष का 


मनेरंजन के 
साधन 


मोजन 





१. प्लेन--गरप्ट काइंस । 

२. इृति विस्मृतान्यकरणौयमात्मनः, सचिवाव॑जम्बितयुर' नराधिपम्‌ । 
परिदृद्धरागमनुन्‍न्पस्तेव्या, छुगया जद्गार चतुरेव कामिनौ ॥- रबुत रा 6६६ व। 

३. इतसचापनोतपुद्धस्य मत्लस्येव मय ते गंवा भेपस्य |- मच्दकरिक भं० ४ । 

४० वेश अंक २१ *- 

५. धरा हि नाम पुरुषस्य अम्तिहासन' राज्यम्‌ |- बही बं० २१। 

६, बुरोशवाताप्ननैन करिचद, करेण रेखाध्वस्लाब्थनेन | 
रक्षाह लीयप्रभयानु वदपानुद्दीत्यामास सल।ल्मचाव्‌ ॥--खु० द।श्८ । 

७. शयामित्तण्डलोइकप्वादा स्थ्या [--हच्छकरिक अं० १ । 


३३६ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


बर्शन भी मृच्छुकटिक में पाया जाता है* । सम्भवतः इन्हें लोग बड़े चाव से खाते थे । 
भारतीयों का साधारण भोजन दाल, चावल, रोटी, बाजरा, दूध, घी, मिठाई और शक्कर 
या१। कालिदास-के वर्शन से ज्ञात होता है कि गुप्त-काल में घान और ईख की पैदावार 
प्रचुर परिमाण में होती थी*। महात्मा बुद्ध से पहले भारत में मोस खाने की प्रथा 
प्रचलित थी। परन्तु बौद्ध-घर्म के कारण इस प्रथा का नाश हो गया। बौद्ध धर्मा- 
नुयायियों ने अ््धिंसा का शत लेकर शाकाहार करना प्रारम्भ किया। अतः हिन्दुओं 
ने भी मास खाना त्याग दिया। जनता मांस-भक्षण को देय समझती थी। मदिरा का 
पीना भी निपिद्ध था। परन्तु कालिदास ने बलराम के मदिरा पीने का उल्लेख किया है* | 

फ़ाहियान ने लिखा है कि “सारे देश में कोई श्रधिवासी न हिंसा करता है, न 
मद्य पोता दे श्रौर न लहसुन-प्याज़ ही खाता हे। केवल चाएंडाल ही ऐसा करते हैं। 
जनपद में न तो लोग घुअर और मुर्गों पालते हैँ और न जीवित पशु ह्वी बेचते हैं। न 
कहीं सूनागार है श्र न मद्य की दूकाले'। केबल चाण्डाल ही मछली मारते, मगया 
करते तथा मांस बेचते हैं ५!!! उपयुक्त बर्सन से गुप्त-कालीन लोगों के निरामिप, शुद्ध 
तथा पथधिन्र भोजन का अनुमान किया जा सकता है। 

भोजन दिन में दो वार--पूर्वाह और श्रपराह में--किया जाता थाई । भोजन में 
सोने, चाँदी और तॉबे आदि के पात्रों का व्यवहार था। दस दौनार में ही भोजन 
का निर्वाह हो जाता था। चन्द्रगुप्त द्वितीय के गढ़वा ( गु० सं० ८८ ) के लेख में एक 
ब्राह्मण के भोजन के लिए, दस दीनार दिये जाने का वर्णन मिलता है। दस दीनार 
आधुनिक सात माशा सोने के बराबर द्वोते हैं। इतने थोड़े धन से एक ब्राह्मण का 
निर्वाद होना आजकल कठिन है परन्तु उसी गढ़वा के लेख से यद्द शांत द्वोता है कि गुप्त- 
काल में खाद्य-समिग्री श्रत्यन्त सस्ती थी जिससे इतने अल्प धन में ग्रहस्थ या राजा लोग 
साधुओं को भोजन देते अथवा श्रद्धा के साथ अपने धर भोजन कराते थे। फ़ाहियान 
अपने वर्सन में लिखता है कि “मिक्ुसंध को मिक्षा कराते समय राजा लोग अपना मुकुट 





१, गुडीदन घृतं दधि तण्डुलाः ।--हच्छकटिक अं० १ । 
बहु विधाइरविकार' उपसाधयति सूपध्चर; । वहुव्यल्ते मेइका: । पच्च्यन्ते चापूपका ०- 
पढ़ी औ० ४, ३० १४०। हे हा आप 
7 ३, सेशाल लाइफ इन ए'शेंट इण्डिया --प्ृ० १४६। 
३ इच्तच्छायनिपादिन्यस्तस्य ग्रेप्तुगु गोदयम्‌ । 
आकुमारकथोद्धातं शालिग्रेप्ये जगुयेश: ॥--रघु० ४२०। 
आपादपप्मप्रणता: कलमा इव ते रुम्‌ । 
फलै: सवर्षायामामुरूखातप्रतिरोषिताः ॥--बढ़ी ४॥३७ । 
४, पीला दालाममिमतरसां रेबती लोचनाइा, 
बन्धुप्रीत्या समरविमुखे, लाइली यां सियेवे ।-- मेघदृतत र्ले० + 
४, पॉद्दियान -यात्रा-विवरण पृ० ३१।॥ 
६. वात्स्यायन- कामसूत्र ए० ४७१ 


गुप्त-कालीन मौतिक-जोवन २३७ 


उतार लेते हैं। श्रपने बचल्युँओं और अमातयों सहित अपने हाथ से भोजन परोक्‍्ते हैं! 
परोस कर प्रधान फे आगे आसन बिछाकर बैठ जाते हूँ? र | 
हंनसाँग ने लिखा है कि समाज में दूध, थी, गेहूँ, चोनी और सरवों के तेल का 
अधिक व्यवहार होता थार | मोजन के पात्रों का वर्सन करते हुए. उसने लिखा हे कि 
सोने, चाँदी, तॉवे श्रौर लोदे के पात्र काम में लाये जाते ये । उसने हिन्दुओं की 
भोजन-संत्रंधी शुद्धता का भी उल्लेख किया है * | 
उपयुक्त विवरण से ज्ञात होता है कि गुप्त-कालीन भोज्य-सामग्री शुद्ध थी परन्तु 
अच्छे-भच्छे पदार्थों का उपयोग किया जाता था। तत्कालीन वह्तु-विक्रय के परिमाण 
के * को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलते द । 
भोजन का मूल्य चन्द्रगुप्त द्वितीय के लेखों में उल्लिखित सन्दर्भो के द्वारा एक 
मनुष्य के वार्षिक मोजन-व्यय का अनुमान किया जा सकता है। वें वाक्य नीचे उद्भ्रत 
किये जाते हैं-- . है 
ध्वातुदिशायायसंघायाज्षयनीविदत्ता दीनाय द्वादश। एऐतेपां दोनाराणां,या इद्धि- 
सपजायते तया दिबसे दिवसे संघमरध्यप्रविष्टमिक्तोरेको मोमयितव्य:?* | 
५१२ दीनार चारों दिशाओं से एकप्रित विश्वस्त संध्या को दान में दिये जाते हूँ 
कि इसके सूद से प्रतिदिन संघ में ग्रागंतुक एक मिहछ्ु के भोजन का प्रबंध करेगा? | इससे 
शत होता है कि १२ दीनार से एक भिन्लु के भोजन का पर्याप्त रूप में वार्षिक प्रबंध हो 
जाता था । परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसी स्थान के दूसरे 
लेख में वर्णन है कि श्रप्नकारदव ने २५ दीनार और कुछ अन्य सामग्री १० भिन्नुशों के 
वार्षिक भोजन-व्यय तथा रत्न-णद में दीपक जलाने के व्यय के निमित्त दान में दी 
थीौ१| प्रथम -लेख दूसरे से ४० वर्ष पंछे का है परन्तु इस श्रल्पकाल में मोज्य-सामग्रियों 
के भाव ( (३४6 ) बढ़ने का अनुमान नहीं किया जा सकता । अन्य प्रामाणिक बातों के 
अभाष में यद् मानना समुचित प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में एक मनुष्य का वापिक 
भोजन-व्यय १२ दौनार था। आधुनिक काल में १२ दीनार साढ़े आढ माशे सोने के 
बराबर यथा २८ रुपयों के वरावर होते हैं' । इतने अल्प घन से एक वर्ष तक एक मनुष्य 
का निर्वाद होना कठिन है । परन्तु उऊ लेखों से प्रमाणित होता है कि गुप्त-काल में साच- 
सामग्री श्रलन्त्र सस्ठी थी । 





३. ,फाहियान--यात्रा-विवरण, छू० २३० ।॥ 

२, वादर--ह व्याग भा० है ६० १४०, १५१, १६८, १७६ । 

है, बह) ६० १७४ 

४. पा० इ० इण० भा० हे न० ६२ | 

५. अम्रकाइंब: मंज शरमक्क॒ आमंरात राज कुलमूल्य क्रोत ईशवरदासर्क परमण्डत्यां प्रणिपत्य 
दुदादि पंचविशनि च॑ दोनारानू | तहतयाबेंन यावत्‌ चन्द्ररिवाकुरी प॑च मिछते मु जवां रतगूदे दीपके 
इबलतु ॥ ( पलोद गुर सेब न ० ५)। 

६. आउनिक मूल्य १ सोला सेना -- ४०) ।॥ 


र्ब्द गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


प्राचोन काल में भारतीय समाज बड़ी उन्नत अवस्था में बतंमान था। समाज के 
सम्पूर्ण अन्न उन्नतिशील- ये परन्तु फिर भी, किसी न किसी अबस्था में, दाम-प्रथा का 
- पूर्णतया अभाव नहीं था। हिन्दूसमाज में सर्वप्रथम आत्म: 
दान या आत्म-समर्पण से ही दास-प्रथा की उत्पत्ति ज्ञात द्वाती 
है'।. गुप्तकाल के पूर्व समय से ही दास-प्रथा प्रचलित थी। मन्तु के कथना- 
- मुसार समाज में सात प्रकारें,के दास विद्यमानथे जिनके नाम निम्नांकित ईं-- 
१--ध्वजाहत - (युद्ध में जीता गया) २--भकऊदास (आत्मदान), ३-णहज ( दासी 
का पुत्र ), ४--क्रीत ( ख़रोदा गया ), ५-दक्निम ( दूसरे स्वामी का दिया हुभा ),... 
६--पैन्रिक ( दास के वंशज ) और ७-,दण्डदास ( दण्ड रूप में जो दास बनाया 
गया हो)। दास जो कुछ कमाता या वह सब उसके स्वामी का होता था । उसके साथ 
सदा सद्व्यवद्वार किया जाता था। बह अमेरिकन .गुलामा की भाँति, अत्याचार का 
पात्र नहीं था। भृत्यों तथा दार्सों में इतना द्वी अ्रन्तर था कि भृत्य नौकरी करते 
हुए भी स्वतन्त्र था और इस प्रकार बह जे। कमाता था “उसका अधिकारी बह स्वयं होता 
था। परन्तु दासों के विषय में यह बात नहीं थी। दास स्वामी के परिवार का एक 
' अज्ञ ही समझा ज'ता था और उसके साथ मनुष्येचित बर्ताव किया जाता था। यह 
केई श्रावश्यक नहीं था कि दास सदा दास ही बना रहे। वह अपने स्वामी के 
प्रतिबन्ध के पूरा कर स्वतन्त्र हो सकता था। याशवल्क्य-स्मृति में इस बात का उल्लेख 
मिलता दै कि बलात्कारपूवक दास बनाये गये या चारों द्वारा ख़रीदे गये दासें के यदि 
उनका स्थामी मुक्त नहीं करना चाहता था ते। राजा स्वयं मुक्त करवा देता या। .स्वामी 
के प्राण को बचानेवाला दास भी मुक्त कर दिया जाता था* | शूद्वक ने भी दासी-पुत्रों 
का वर्शन किया है जे। ख़रोदी गई दासिये। के पुत्र होने के कारण “दासी-पुत्र” कद़े जाते 
थे। ये दास के समान महलों में रहतेये। “दासी-पुत्रः शब्द घीरे-धीरे बुरे श्र्थ में 
प्रयुक्त दाने लगा। अन्त में यह शब्द गाली का वाचक हो गया | इससे शात होता 
है कि क्रीत दासी का पुत्र होना कितना घुगा और निनिदित समझाजाता था। परन्ठु ता 
भी गुप्त-कालीन दासें की श्रवस्था अफ्रीका के दासें की अवस्था से शतगुनी अच्छी थी। 
थे सद्व्यवह्वार के पात्र तथा स्वतन्त्र देने के अधिकारी ये | 
यद्यपि गुप्त-काल में विशान की पर्यात उन्नति हुई थी तो भी अन्यविश्वासों का 
प्रमाव लागें के द्ृदय पर से नहों इठा था । अश्रन्ध-विश्वात क्रिसी न किसी रूप में सर्वत्र 
कैज्ञा हुआ था । लोग भूत प्रेते में विश्वास, करते थे। मन्त्र 
आदि के रूप में अन्ध-विश्वास ते मारतवर्ष में भत्यन्त्र प्राचीन- 
बाल से चला आता है फिर गुप्त-काल हो इससे अछूता कैसे बचता। अ्रथर्व वेद 
३, रबतन्त्रस्याध्मने। दानाव्‌ दासलमबरत्‌ भृगु: ।-- कात्यायन । 
२० ध्वजाइतो मच्दामा, गृहजः इतदतिमै। । 
पैन्रिके दण्डदासरच सप्तैते दासयेनयः ॥--मलु० ८ा४१५। 
३. बलाइासीकृठरचौरै विह्लोत: चापि मुच्यते। 
सवामोप्रागप्रदे। मक्त स्यागन्तनिष्करयाईपि ॥--याह्ष ० २॥१८२ । 


| दास-प्रथा 


अन्ध-विश्वास 





गुप्त-छालीन मीतिक-जोबन .. इेशट 


और हंस्कृत-साहित्य में सम्मोहन, पीड़न, वशीकरण तथा मारण श्रादि का वर्गान मिलता 

है। डा० घेषाल गुम लेखें में उल्लिखित 'आवातप! की समता 'समूतवातंग्रत्याय! से , 
बतलाते हैं। उनके कपनानुसार यह एक प्रकार के टैक्स का नाम है जो भूत और वात 
फे इठाने के लिए लगाया जाता था* । फ़्लौट मद्दोदय ने इसका रुन्देद्दत्मक श्षर्थ किया 
है'। मानसाए में मनुष्यों में प्रचलित भूत, प्रेत, पिशाच, मह्मराज्षस दथा वेताल श्रादि 
में विश्वास का उल्लेस मिलता दे । शद्भक ने भी राज और उच्चर्भणी के लेयों में 
शदुन तथा भविष्यवाणी पर विश्यास करने का वर्सन किया है*। कालिदास ने दुष्पन्त 
हो दाहिनी भुजा के फड़कने का उल्लेख किया दैे। रामचन्द्र के द्वाय सीता परित्याग 
के पृर्व रीता के अशुम-पूचक दाहिने द्वाय फे फड़कने का उल्लेख मिलता हे। इस काल 
में, बौदों में, प्रचुर मस्त्र-तस्त्र का अचार थाँ। इसी कारण बौद्धों को मन्त्रमान नामक नई 

शाखा का थधादुर्माव हुआ । 

सम्ताज़ को वास्तविक छ्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्कालीन मनुष्यों के 

चरिप्र का श्रध्ययन करनों आवश्यक दे। मारतीयों का चरित्र सर्वदा से उज्ज्यल और 
3; पविन्न रह्म हे। भारतीय तो क्या, विदेशी राजदूत मेगस्थनीज ने 
हि लिखा है कि “भारतीय सत्य बोलते हें। चोरी नहीं करते और 
श्रपने परों में ताला नहों लगाते हैं |? वीरता के लिए भारतोय सवंदा से प्रष्तिद है | 
गुप्त-मरेशों ने किस शप्रु का मान-मर्दन नहीं क्रिया | फ़ाहियान ने लिखा है कि भारतीय 
भआादर्श नागरिक हैं। अवतियि-रुत्कार में इनको मितनों प्रशंसा की जाय योड़ी है। 
इनगें घार्मिक सहिपुणुता की मात्रा अधिक है। गुप्त-काल में कोई मो व्यक्ति श्रधामिक, 
द्यसमी, श्रा्, दरिद्र, दरब्य तथा पीड़ित नहीं था' | इसके सैकड़ों प्रमाण गुप्त-कालीन 
लेखों और फ्राहियान के यात्रा-विवरण में मरे पढ़े हैं। उस समय कुलीन: झौर समन 
"मनुष्यों को "कुलपुत्र” के नाम से सम्बोधित क्रिया जाता भ्या। शद्भक ने -सृच्छुकटिक 
में झा्य चारदत, आर्या धूता तथा वसन्तसेना के आदशश चरित्रों का जो सुन्दर चित्रण 
किया दे उसमें गुप्त-कालीन स्त्री-पुरुषों के पवित्र चरित्र को मुन्दर ऋतक दिखाई पड़ती हे | 
यसन्तसेना, वेश्या द्ोने पर भो, श्राय॑ चारुदत्त से शुद्ध प्रेम करती है| वह उन पर 
अत्यन्त विश्वास करती तथा उन्हें शादर की दृष्टि से देखती दे। आर्या घूता आदर्श 
रमणी देँ। सापलल्‍्य-मभाव आपको छू तक नहों गया। आप सवंदा प्रसन्न-चित्त हैं 
ठया चाददत्त को भाणों से प्यारी हैं। थआाय॑ चाइदत का चरित्र लोडोत्तर हे। आप 

अपने इत्यारे को मी क्षमा अदान करते हैं। आपका हृदय विशाल है और परोगकार ही 





२. पषाल--हिल्दू खेेन्यू सिस्टम, पु० २१५४१॥ . >.० 
२ झोट --का? इ१ इ० पू० शृइ८ नोट । 
३. डा० आचार्य सम्पदित मानसाए, अव्याय १०११०१-२: १३१२६५-६६, ३०८। 
४. ३० दि? का० सव्‌ १६२६, ४० रेर३ ॥ 
भ्रू, तरिमत्र पे शासति नैव कशिचित्‌-धर्मादपेते मलुझः प्रजछु। - - 
आतों द्रफि ब्यक्तनी कदयों दरबबों न वा यो झूरा पाढ़ित३ स्वात्‌ ॥--गिरनार का लेख नं०४॥ 


२४० गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


आपका घन है। मालूम होता है, कवि ने आय॑ चारदत्त के मिस से गुप्तकालीन आदश 
|गरिक के चरित्र का चित्रण किया है। अधिक न कद्टकर आये चारुदत्त के उच, 
पविन्न और लोकोत्तर चरित्र का वर्शन करते हैं-- 
*दीनानां कल्पन्‍्नक्षः स्वगुणफलनत$ सज्जनानां कुटम्बी, 
४ आदशः शिक्षितानां सुचरितनिकप:ः शीलवेलासमुद्र: | 
सत्कर्ता नावमन्‍्ता पुरुषगुणनिधिदंक्षिणोदारसत्तवो 
हों का एलाध्य: स जीवत्यधिकगुणतया:चोच्छूवसन्तीब चान्ये१ ) 
वात्स्यायन ने कामसूत्र में बड़ी हो सुन्दरता के साथ नागरिक के आचरण का 
वर्णन किया दहे। यह वर्णन कामसूत्र के नागरिक वृत्त! नामक विभाग में विशेष रूप 
से पाया जाता है। कामसूत्र में वर्ित नागरिक के दैनिक जीवन, _ 
चरित्र और विविध कार्यों से स्पष्ट प्रकट होता है कि गुर्त- 
कालीन नागरिक अत्यन्त सुखी और वैभव-सम्पन्न पुरुष होता था। समस्त सुख की 
सामग्री और ऐश-आाराम की वस्तुएं उसके सुलभ थीं। नित्य प्रति सुगन्‍्ध से सुवासित 
जल' से स्नान करना, मुन्दर बस्राभूषणों से अपने के सुसज्षित करना, सांरिकाश्रों से * 
यार्तालाप करना, उत्सवो में जाना और उद्चानों में भ्रमण करना ही गुप्त-कालीन नागरिक 
का दैनिक आचरण था* | परन्तु कामसूत्र में वर्शित इस नागरिक चरित्र के सबंसाधारण 
का चरित्र नहों समझना चाहिए | युत्त-कालीन आदर्श चरित्र का वर्णन पहले किया 
जा चुका दे।  महाकवि कालिदास ने भी पूर्व मेव में तत्कालीन नागरिक के चरित्र का 
वर्शन किया है। इन वर्सनों से पता चलता है कि गुप्त-कालीन नागरिक आजकल के 
मागरिकों से कुछ कम शौकीन और आराम-पसन्द'नहीं था। तत्कालीन नागरिकों के 
चरित्न की यहों एक भलक दिखाई पड़ती हे | 
गुम-कालीन समाज में स्लियां का स्थान अ्रत्यन्त उच्च था। समस्त भारत में 
ध्यत्र नाय॑सस्‍्तु पृज्यन्ते , स्मन्‍्ते तन्न देवता:? का सिद्धान्त माना जाता था। ज्लियाँ गढ़ 
लक्न्‍मी? समझो जाती थीं। _ प्राचीन भारत में पुरुषों की भाँति 
झछ्ियों का भी यज्ञोपबीत संस्कार हुआ करता था* । मनु ने 
पुरुषों के समान ही ख््रियों के शिक्तण और पालन-पोपण का श्रादेश दिया हेश॥ उत्त 
समय ख़ियें के प्रति बड़े आदर का भाव था । मठ ने लिखा है कि “जिस कुल में ख्रो 
के कष्ट होता हे वह शीघ्र द्वी नष्ट हो जाता हे'*। ख्रियाँ पुरुष की श्र्धान्ञिनी समकी 
जाती थों। इनको अनुपस्थिति में कोई भी घामिक कार्य नहीं हो सकता था। 


नागरिक का श्राचरण 


ज्लियें का स्थान 





३, मृच्छकरिक अं० १ झो० ४८॥ अत 

२. तत्र मदाइंगन्वमुत्तीय॑ कुसुम” चात्मीय॑ .स्वाइंगुलीयक थे ठदुपस्तात्ताग्यूलग्रद्ण  गोष्ौ- 
गमनमुयतस्य केशदस्तपुष्यवाचनम्‌ |--कामसूत्र ए० २६१ । 

३, पुराफत्ये तु नारीर्णा मैजीवन्धनमिष्यते |--मलु० | कु 

४. क्ल्याप्येव पालनीया शिक्णीयातियत्नत: |--वही | 

भू. नाएये यत्र शोचन्ति विनशात्याशु तत्कुलय |--वई | 


गुप्त-हालीन भौतिक नौवन र्श्हृ 


फालिदात ने छिखा है कि सीतानरित्वाग ,के परचात्‌ जब रामचन्द्रजी मे यशा करना 
आरम्म किया तब उन्हें सीवाजी को द्रिएपमयी अतिकृति उनवानी पड़ी थी। वालत्त्थायन 
ने, 'कामपत्र' में, लैाकिक तथा पारलौकिक कार्यो में गह-जद्मी के दतंव्यों का अति 
ललित शब्दों में वर्शन किया दे। शदस्थी के सारे कार्यों का सुच्ाद रूप से संचालन 
करना, पति के श्रागमन के समय सुन्दर वेष घारणकर उसका स्वागव करना तथा प्रति 
के आशानुतार सामाजिक उत्सवों में भाग लेने आदि स्त्री गुणों का मुन्दर रीति से वर्सव 
क्रिया .गया देश) परन्थु कालिदास के भभिज्ञान-शादुन्तल गे ख्रियो का यह उचपद 
नहीं दोख पडता । कालिदात ने लिखा दे कि पति द्वी छी का सम्पूर्ण स्वामी हे। वह 


* जो चाहे कर सकता है। “ज्रीफे स्वतन्व रहने का केई अधिकार नहीं है। दुघन्त 


के सामने निरपराघ शकुम्तला का रुदन ख्रो-जाति की हीनावस्था का द्योतक है। कणब 
ने ऊप्करू कम्पा का दूसरे की राम्यति कहा है। रघुवश में पविच्न, निर्देष्त तथा निरपणघ 
सौता का परित्याग भो इसी का समर्थन करता है ! 

हे र्री दा आदर्श पत्ना तथा विदुपी बनाने के लिए प्राचोन भारत में स्री-शिक्षा पर 


, अधिक ज्ञोर दिया ज्ञाता था। श॒हस्थी का भार स्रैमालने के लिए, पत्रलेखन तथा 


स्री आय-व्यय का द्विपाव रखने फे निमिच् स्रो को पठाना आवश्यक 
मम समझा जाता था। मनु का मत है कि ्पुएपों के चादिए 
किवे अर्थ के संग्रह तथा इसके व्यय के द्विमाव में स्लियों वे। ही नियुक्त करे] 


- वाह्यायन के समय में र््ियाँ ही वे भर का वश तैयार करती श्रौर आय के श्रनुसार 


व्यय के! निर्धा रेत करती थीं३॥ - उप्त समय साधारणतया प्रायः समस्त जियोँ पढ़ी-लखी 
ह्ाती थीं। जिये। दछाारा उनके पति के पाए पत्र मेंजगे का वर्णन वात्स्पायन ने किया है । 
देचारी निर्धन ज़ियाँ, पति की अनुपस्थिति में, अध्यापन-कार्य करके अपना जीवन निर्षाद 
करती यो १! कालिदास ने मी शदुन्तला के द्वारा प्रेम-पत्र-लेखन का वर्णन किया है। 
इन सब्र वर्रनों से र(्री-शिक्ता के प्रदार का श्रनुमान किया जा सकता है। गुप्त-काल 
में शिक्षा का प्रचुर प्रचाय था। म॒च्छुकटिक में बहुत सी पढ़ीलिखी ख़ियें। का वर्शत 
शित्तरा है ५ ऋक्किए के. बाकायक राज खद्ररेक दिलीम को. पढी लय मदाएक्ताकिए् 
चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुच्री प्रभाववी गुप्ता उंचच श्रेणी की शिक्षिता महिला ज्ञात दोती 
हैं। वे, अपने पुत्र दिवाकर सेन तथा दामेदर सेन की बाल्यावस्था में, राज्यकाय॑ 
का स्चालन करती पीं५) आउित्यसेन की माता और पत्नी शिक्षिता तथा सार्वजनिक , 
कार्यों की विशेषता को समभनेवालो स्तरियाँ थी | गुप्त-सम्राट्‌ समुद्रगुप्त और कुमारगुस्त 





२६ कामलू ते, ६० २२९४-४६ | 

२० अर्धस्य संग्रदे चैनां स्यये चैद निवेजयेत_ |--गजु० १ णर। 

३० सांवत्सरिद्मायं संख्याय. तदनुरुप॑ व्यय कुर्यात | देवसिकायययप्रिष्डोऊरणम्रिति च॑ 
विधान [|- कामसूत्र ए० २२६ | 

४, सोशल लाइफ इन एंशाट इप्डिया] (० है८०-८है ) 

धर, ए० इ० भा० १५, एृ० ४१ । 

६. अफसाद का लेख [ गु० ले० न॑० ४२ )१ 

शर्घ्च 


श्र गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


के अश्वमेधवाले सिक्के पर राजमहिंपी के चित्र अंकित हैं*। इसमे ज्ञात दाता है कि 
गुप्तों की महारानियोँ भी यज्ञों में भाग लेतो थीं। इन सब्र प्रमाणों के अतिरिक्त और 
भी अ्रन्य ऐतिद्वासिक तथा साहित्यिक प्रमाण मिलते हूँ जिनसे विदित द्वोता है कि गुप्त- 
काल में स्री-शिक्षा की अवस्था उन्नत थी एवं इसका व्यापक प्रचार था। 

गुप्त-ालीन समाज में परदे की प्रथा नहीं थी। राजाग्रों की ख्रियों राज-्समा में 
श्राती थीं) साधारण ख््रियाँ भी, वल्माभूपण से सुसज्जित होकर, साव॑जनिक कार्यों में 
सम्मिलित होती थीं । प्रभावती गुप्ता के द्वारा-राज्य संचालन 
का वर्णन पहले क्रिया जा चुका है। हवन्साँग तथा दिवाकर 
मिश्र से राज्यश्री के, महायान दर्शन पर, वार्तालाप करने का वर्णन मिलता है?) शुप्त- 
कालीन ज़ियों के चित्रों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस काल में 
परदे की प्रया नहीं थी । कालिदास के शकुन्तला, श्रमधूया आदि ज्नी पात्रों केब्थण न से 
शात होता है कि उस समय परदे का रवाज नहीं था। कालिदास ने समत्व समागत 
राजाओं के सामने अपने पति के वरण के लिए स्वयंबर में मुनन्‍्दा के साथ इन्दुमवी के आने 
का वर्णन किया हे? । दुष्यन्त के सामने शकुन्तला के अवगुरठन का जो वर्णन मिलता 
है! उसे आधुनिक परदे से सवंधा मिन्न समझना चाहिए। हो न्‍्सोंग ने वर्णन किया है कि 
जिस समय हूण-सरदार मिद्िरकुल हार खाकर पकड़ा गया था उस समय गुप्त नरेश बाला- 
दित्य की माता उससे मिलने थ्राई थीं। उनके आज्ञानुसार बह मुक्त भी कर दिया गया | 
राजाओं की महारानियाँ सबके सम्मुख अश्वमेध यज्ञ में मांग लेती थों जो श्रान मी सिक्कों 
पर अंकित चित्रों से स्पष्ट प्रतीत होता दे । मुच्छुकटिक में भी परदे का अभाव पाया जाता 
है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि गुप्त-काल में, परदे को प्रथा बिल्कुल नहीं थी | 

मनु तथा याशवल्क्य स्मृतियों में निम्नांकित आढ प्रकार के वियाददीं का वर्णन 
मिलता द्वेश्--१ ब्राह्य, २ देव, ३ आप, ४ प्राजापत्य, ५ आसुर, ६ गान, ७ रास 


परदा 








१. एलेन- कैटलाग आफ गुप्त कायन्स । “0 ता 
२, से/शल लाइ फ इन एंशेंट इश्टिया | ए० १७३ । कर 
३. बील-- लाइफ भाग हेन्साँग । पू० १७६ । 
४० मनुष्यवाध्' चतुरक्षयानमध्यास्य कन्या परिवास्शोमि ) 
विदेश मचास्तरणजमार्ग पर्तितण क्र प्तविवाहवेषा |--रछु० ६११० | 
» केयम्रद्युण्ठनवरती नातिप्रिसफुटशारी।लावण्या । -राकु० | 
» बाद - हन्सोँंग भाग १ ए० स० रंघप८ ! 
७. जाग्े दैवस्तगैवाप: आजापत्यलतवाधा: + 
गान्यवों रातससचैव, पैशावरचाश्माप्धमः ॥-- मनु० १२३१ ) 


ज्ाक्मो १ विवाई आइूय दौयते र्त्यलंक्तता ।--याइ० १४८ ! 
यजश्स्थऋत्विजे देवर आदायापेस्‍्तु३ गाइयम्‌ |--बही १।४६ ! 
इत्युफवां चरतां धर्म ४ सद् या दोयनेप्रयेने ।--वही १६० 
आशुगे५ दविणगनात्ास्थवँ:६ समयान्धिय: । 

ण्छधो७ युद्षइरणाद पैशाचः८ कन्यक्राच्दलाद ॥--याह० १४६१ । 
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दी कम 


गुप्त-कालीन भीतिक जीवन श्र 


और ८ पैशाच | बहुत सम्मव है, ये मी प्रकार के विवाद उस समय प्रचलित रहे हों 
परन्तु पहले चार प्रकार के विवाहों को ही उत्तम समझा जाता था तथा उन्हीं को 
प्रधानता दी जाती यो । गुद्नसन्नारों के उमी विवाह श्राप प्रकार 
के थे। खावारंण जनता में मी इन्हीं प्रथम चार प्रकार के विवादों 
का प्रचारे धा। परन्तु गान्धव विवाह के अत्तित् का सर्वथा अमाव नहीं था। कालि- 
दास ने दुष्पन्त के साथ शक्लुन्तला के गास्धरय विवाद का वर्णन किया है।  मदहपि करव मे 
भो इस विवाद का सम्रथन किया है। काम-शासत्र के श्रादायं मद्॒र्षि वात्स्यायन भी 
अग्नि को साक्षी रखकर गान्थव विवाह करने को बुरा नहीं मानते | उनका मत है कि 
ऐसे विवाद का विच्छेद नहीं हो सकता है* | इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भास्वर्य 
विवाह उस समय गचलित था| लोग उसे झुरा नहीं मानते ये | गुप्त-काल में स्वयंवर 
को प्रथा भो विद्यपान थी । फालिदाउ ले रतुबंछ में इन्दु परी के स्पंचर का घड़ा रमणोष 
तथा विस्तृत वर्यंन किया है *ै। इस काल में बहुतिवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। 
युप्त-सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय ने दो विवाह किये ये तथा उन रानियों का नाम कुवेस्नासमा 
“और प्रुवदेवी था । याशवल्क्य ने भी वर्णक्रम के श्रनुसार कई विवाद करने का विधान 
किया है? | ज़ियों का विवाह युवादस्था में होता था। महर्पि वाह्ध्यायन ने भी युवती स््री 
के विवाह को ही उचित कहा है? । इन्दुमती और शकुन्तला के विवाह की झवस्था तथा 
युप्तकाखीन सिक्के पर श्रेकित कुमारदेवी के चित्र से इस बाद की पुष्टि होतो हे । इससे 
स्पष्ट दे कि गुप्त-काल में प्रीढायस्था में हो विवाइ किया जाता था | थाशयवल्क्य ने मी 
सुधती के विवाद न करनेवाले अभिभावक की निन्‍्दा को है (| इस काल में तिलक, 
दद्देज झादि प्रथा का सवंधा अमाव था क्योंकि इसका कहां भी वर्णन नहों मिलता । 
सम्भवतः गुप्त-याल में बिघवा-विवाह की प्रया का प्रचार नहीं शात द्वाता परन्तु 
इसका सर्वथा अमाब भी नहीं था। वाल्स्पायन ने लिखा है कि विषत्रा त्री चाहे ते 
अपना पुनर्विबाद भी कर सकती दे* | इससे प्रकट होता है कि 
विधवा-विवाइ . विधवा-विवाह के लिए भी समाज में कुछ प्रतिबन्ध तथा कठिन 
नियम नहीं घा।. चन्द्रुप्त द्वितीय को री भुवदेवी उसकी विवाहिता ध्मंपततों नहों थी, 


विवा। 








१. सोशल लाइफ इग एशेंट इश्टिया। 8० ३ैवे८ । 

२, खुब श--सग ६ । 

३. तिल्ली वर्णानुपध्येष दो तवैका यवाकमम्‌ ! 

आझगवनियविशां मार्या वा झघजन्मन: ॥--वाइ० १7॥७ | 

४, विगाइचौवनायाः पूर्व संत्दुतावा३ ।- वामसूत १० ६६३ + 

५. एतेन-यशुप्त छान्‍नस झ्वं० न ० १। 

६. अप्रबच्चस्ममाषोति भ्रुणदत्यां फटी ऋतो ।-याइ० १६४ + 

७. विदा त्िश्दियदीबज्याइातुर भोगिनं गुयम्रस्पत्र' च या पुना विश्ेत सा पुनभूद 
“क्यमदछूत्र सुच० ३६ । 


र४४ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


प्रत्युत वह उसके पहले द्वानेवाले राजा रामगुप्त की झ्रोथी। शंकर ने, इष॑चरित में 
उल्लिखित शकपठि के युद्ध के विपय में टीका करते हुए, चन्द्रगुप्त द्वितोथ के भ्रातृजाया 
प्रवस्वामिनी का वेष धारण करने का उल्लेख किया हे' । “भुवस्वामिनी पहले आ्रातृजाया 
थी और पीछे चन्द्रगुप्त द्वितीय को पत्नी हो गई। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि अपने 
भाई रामगुप्त के मरने पर इन्द्रगुप्त ने उसकी विधवा स्त्री भरुवेस्वामिनी से विवोह कर 
लिया। स्मृतियों में मी विशेष श्रवस्था में विधवा-विवाह करने का विधान पाया जाता 
है। नारद ने पॉच विशेष अवस्थाओं में विधवा-विवादह का समर्थन किया है*। आपने 
उस विधवा को दूसरे प्रकार कौ बिलासिनी स्री बतलाया दे जो अपने देवर और 
बान्धवों को छोड़कर श्रन्य के समीप जाती हे* । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि उस काल 
में विधवा स्री देवर आदि से अपना विवाह कर सकती थी । मनु ने द्वादश पुत्रों में 
धुनमू?.पुत्र के नाम का उल्लेख किया है। बहुत सम्भव है कि ये “पुनभू?-पुत्र 
विधवा ज्री के द्वितीय पति से उस्नन्न होते रहे हों । याज्वल्क्य ने पपुनभू? को दायाद तथा 
वान्धव की श्रेणी में रकखा है? | इस वर्णन से ज्ञात होता है कि विधवा स्त्री अपना 
पुनविवाह कर लेने पर समाज से बहिष्कृत नहीं की जाती थी तथा उसके द्वितीय पति से 
उसक्ष पुत्र को समाज में स्थान प्राप्त था। यद्यपि यिधवा-विवाह उस समय नीच नहीं 
समझा जाता था परन्तु इसे कोई प्रोत्साइन नहीं प्राप्त था। विधवा, अपने इच्ड्चानुसार, 
पुमधवाह कर सकती थी तथा समाज मे स्थान प्राप्त किये रहती थी | 

गुप्त-फाल में सती-प्रथा का सवथा अभाव नहीं था। इस काल के स्मृत्ति-यन्‍्यों में 
विधवा के सती होने का विधान पाया जाता दे। विष्णु ने विधवा के लिए ब्रह्मचारिणी 
रहना या सतो होना--यही दो मार्ग बतलाये हैं ५ । बृहस्पति का 
कथन है कि ख्री, श्र्घाड्िनी होने के कारण, पति की चिता पर 
मर सकती है अथवा शुद्ध जीवन ब्यतीत कर सकतो हे(। वात्स्यायन ने भी कामसूच में 
अनुमरण का उल्लेख किया हे* जिसका श्रर्थ चकलदार महोदय के मत से संदमरण है: | 
गुप्त-काल में सत्तीप्रया के और भी अन्य ऐतिद्ासिक प्रमाण मिलते हैं। एरण ( सागर, 


सती-प्रथा 





१, चद्धगुप््नातुजाया अुबेखी प्रार्ययमान; .. ,., ...चद्धरगुप्तेन श्वृवरेवीवेपधारिणा खौवेप- 
जनपरिंदृतेन व्यागदित इति --हृपंचरित | 

२. नध्ठे मृते प्रशजजने कछोवे थे पतिते पता। 
पच्रवापत्तु नातणा पहिसन्यों वित्रीयते |- नारद० १२६७, परारर० ४|३२०। 

३. मते मतौर सम्प्राध देवशादौनपास्य या। धर 
उपागच्देत्‌ पर कामाव सा रिताया प्रकौर्तिता ॥--नारइ० १२५० । 

४, याशवल्त्य व्यवद्ार, प्रकरण ८। 

५. विष्णुस्मुति रेप १४ 

६. बृइसपतठिस्मृति २४१११। * 

७. सतक्तस्य चानुमर्णं घखात्‌ |--का० सू० ६० ३१६ ॥ 

८. सोगल लाइफ, इन परोट इंडिया, छू० रृ८घड़ । 


२४६ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


गुप्त-काल के पूर्व से ही स्त्रियाँ, पुरुषों को भाँति, बौद्ध मो में भिक्षुणी के बेप 
में रहा करती थीं। ये गहस्थी के त्त्यागकर सन्यास ग्रहण किये रहती थीं। ये सिर 
मिछणी मुडाये तथा गेडआ वस्त्र पहने रदतो थीं। प्रारम्भिक काल 
में ये भिन्ुणियाँ बड़े सदाचार से रहतो थीं तथा लोकेपकार में 
ही अपना समस्त समय बिताती थीं। परन्तु धोरे-घीरे इनका आचरण शिथिल होता 
गया और ये वीद्ध-संघ में व्यभिचार फैलाने का कारण बन गई। 
गुप्त-कालीन समाज में एक प्रकार की सार्वजनिक ख़्ियाँ द्वाती थीं जा गणिका के 
नाम से पुकारी जाती थीं। ये पढ़ी-लिखी तथा कला और कामशाख््र में कुशल हाती 
है थीं । परन्तु उस समय के धार्मिक समाज में इनके नौचा 
स्थान प्राप्त था। मनु ने शढ ब्राह्मणों के गय तथा गणिका 
के एक हो स्थान दिया है श्रौर इनके श्रन्न के त्याज्य बतलाया है* | जिस गन्धबंशाला 
में गणिकाओं की कन्याश्रों के शिक्षा दी जाती थी वहाँ सम्य घराने की लड़कियाँ नहीं 
पढ़ती थों' । परन्तु धनी समाज तथा राजसभाओ्ों में गणिका के सम्मान प्राप्त था। 
भरत मुनि ने, इनके विशेष शिक्षिता तथा सभ्य समझकर, नाटके में संस्कृत में इनके 
भाषण करने का उल्लेख किया हे? | शूद्धक ने भी गणिका के समाज में विशेष सम्मान 
प्रदान किया दे। श्रा्य चारदत्त ऐसा शिष्ट पुरुष भी वसन्तसेना के प्रति उच्च विचार 
रखता था तथा उससे विवाह करने के लिए उद्यत था। वसुन्तसेना के लिए श्रपनी सारी 
सुख-सामग्री त्यागने में उसे तनिक भी संकोच नहीं था५ | गणिका होने पर मी बसन्त- 
सेना सच्चा प्रेम करना जानती थी । चाददत्त के घर से बसन्तसेना के समस्त श्ाभूषणों के 
चोरी चले जाने पर भी उसके चित्त में बदला लेने का कभी विचार तक नहीं आाया। 
उस समय गणिकाएँ अपनी सम्पत्ति केवल भोग-विलास में ही नहीं ख़् करती थीं बल्कि 
साबंजनिक कार्यों तथा दान में भी लगाती थॉ( । उपयुक्त वर्शान से स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि गुप्त-काल में समाज में गणिकाशं का सम्मान था तथा वे विचार-शील और गुणी थीं। 


गणिका 





१, सोशल लाइफ इन एंशेंट इंडिया | ० १६६। 
२, गेवा चाज्नमुपाप्रातं घुष्टान्न॑ ७ विशेषतः । 

गणाज्न॑ गणिकान्न॑ च विदुर्पां च जुयुप्सितम्‌ ॥--मनु० ४॥२०६ 
३. तेपां कलामइणे गन्धव शालायां सन्दरैनयोगाः ।-- कामसूत्र ६० ३६४ । 
४» राशश्व गणिकायाश्च शिव्पकायोस्तयैव च । 

कालावस्थान्तरकत योज्य पाठ्सनतु संस्कृतम्‌ ॥--नाव्यशाख अ० १७१३७ । 
4. मृच्छकरिक अं० ३ । 
६, सेराल लाइफ इन एंशेंद इंडिया, पृ० १६६ ॥ 


गरुप्त-कालीन ललित-कला 


कविता कौ हो भाँति कला को ह्ोई निश्चित परिभाषा यतलाना बडा कठिन है। 
कोई भो परिमाषा कमो पूरी नहीं की जा सकती! स्वर्गीय आनन्द में विभोर हुए मनुष्यों 
के श्न्तरिक मनोमावों की आकस्मिक अभिरगक्ति को हो कला 
कहा जाता है। अयवां शुद्ध और भावश्यक्र मानयनध्वमाय 
की घारा-याहिक श्रमिव्पक्ति को ही कला कहते हैं। कत्ता का सप्से प्रधान कार्य 
अतिशय आनन्द और प्रचुए उल्लास प्रदान करना दे। जिस कला के द्वारा हृदय 
के भीतर श्रानन्द का उद्रोक नहीं होगा, जिस कला से इत्कलिका खिज्ञ न उठे ब्रह कला 
भी क्‍या कौई कला है ! अ्तः आनन्द, हर्ष तथा उल्लास शआ्रादि प्रदान करना क्‍्ला 
का श्रत्यावश्यक गुण है, सह उसका स्वामाविक धर्म है। कला दो प्रकार को 
मानो गई है (१) ह्पित, (२) गविशोल। स्थित्र कला (प6 हंता6 ए००पे एम) 
में क्रम और औदचिस्य पर घड़ा ध्यान दिया जाता है। इसके अन्तर्गत वास्तुकला, 
तत्तणकला तथा चित्रकला हैं। गतिशील कला (76 तक वाक्य 0 जा ) 
में गति, आगेद्ावरोह तथा भाव-ब्यञ्ञना ग्रघिक मात्रा में रहतो है। काब्य-कल्ना और 
संगौत इध्ती के अन्तगंत आते हैं। किसी देश की कला किसी व्यक्ति-विशेष के उत्साह 
दुक्त परिश्रम का फल नहीं है यल्क्रि यटट विदग्ध कलाकारों क्री शवाम्दियों की मनोरम 
कल्पना का सुन्दर परिणाम हे। किसी देश की कला के झवलोकन मात्र से हो तह शोय 
मनुष्यों को ममोदत्तियों तथा मनोभावों का परिचय मिल सकता दै। कला हो महुष्यों 
के श्रान्तरिक मनोमावों को सच्ची परिचायिक्रा है। 

भारत स्ंदा से एक धमं-प्रधान देश रहा है। अ्रतः भारत में द्विसता मो बहु 
का आदुर्भाव धर्म से रहित नहों रह सकता । भारतीय कला को सबसे बड़ी बात यह हे 


उपक्रम 


रे 
कि बद एक घर्-प्रधान कला है। इस कला में घम ओोत- 
ग्रोव सा हो गया दहै। घमं-प्रधान कदने से हमारा तालय॑ 
यह है कि भारतीय कला का जन्म धर्म दी के कारण हुश्रा। जब साधारण जनता 
निराकार परमेरवर का स्व में ध्यान नहीं कर सफृती थी तन साझार देवताशों की * 
मूर्तियाँ बननी प्रारम्म हुई'। होनयान सम्मदाय में मूर्तियों झा अभाव था परन्‍्तु लक 
दायान सम्प्रदाय में भक्ति-मार्ग का प्रचार हुआ तप चुद्ध दो साकार पूजा फे लिए. उनडी 
मूर्तियाँ बननों प्रारम्म हुई तथा सैत्प और विद्वार मी बनने लगे | इस प्रकार बास्तु- 
कला और तत॒णरला की उतसत्ति हुईं। बौद-चैत्यों तथा हिन्दू-मन्दिरों में देवताओं को 
मिन्न-मभ्त भ्रदस्थाश्रों को आइतिपों नितित को गई ।  इटिन्दू-मर्दिरों में देवता के परत्वर्ष 
शत्य किया जावा तथा वाद्य बजाया जाता था। इस श्रह्वार से चित्रउला और संगत छा 
प्राएम्णम समकना चाहिए। अतः यह स्प्॒ट है ह्लि भारतीय लतितकला डा बीत पघर्म 


भारतीय कला की विशेषता 


३५० गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


में ही निद्चित है। धार्मिक भावों के ही कारण इस कला की उतसि हुईं। यूरोपीय 
देशों में भी रोमन केपोलिक नामक धार्मिक सम्प्रदाय फे कारण ही वहां वास्तुकला, 
तत्तणकला और चित्रकला का जन्म हुआ | माईकेल एज्िलो के मनोरम तथा चिचा- 
कर्पक चित्र धामिक भावनाओं से प्रेरित होकर दी खीचे गये थे । श्रतः ललित-कला 
को जन्म प्रदान करने के लिए घामिक भावनाओं ने सदा से उत्तेजक का काम किया है। 

भारतीय कला का इतिद्ास अत्यन्त प्राचीन है। यहों तक कि वेदों के समय में 
मूर्ति का प्रचार था या नहीं, यह विपय विवादास्थद दै। परन्तु यदि वैदिक मन्त्रों का 

भारतीद बलों को सावधानी के साथ अध्ययन किया जाय तो यह रुप प्रतीत होता दे 
कि वैदिक काल में मूर्ति की कल्पना श्रवश्य थी। ऋग्वेद के 
बदुण यूक्त में 'बरिश्नद्‌ द्रापिः द्विसएययं! ऐसा वर्शन मिलता है 
जिसका श्रर्थ यह है कि वरुण छुवर्ण का कबच घारण करता दे । विद्वानों का कहना है 
कि वरुण की मूर्तिमान्‌ कल्पना किये बिना ऐसा वर्णन कदापि सम्भव नहीं। ऋखेद में 
आग्मि की स्ठ॒ृति में लिखा है :--- 2 
चत्वारि श्यद्ठाः तयोडस्थ पादा;, द्वे शीपें सप्त इस्तासे। अस्य | 
बिधा बद्धों वृपभो रोसबीति.. ........... ००००००००--रै।८।१० | 

अर्थात्‌ जिसके चार सींग हैं, तीन पैर हे, दो सिर, सात हाथ हैं, जो तीन प्रकार से 
ब्रॉधा गया है ऐसा वैल श्रावाज़ करता है। यही मन्त्र यज॒वेंद के महानारायण उपनिपव्‌ 
में मी मिलता है। ऋग्वेद में इन्द्र का वर्शन बड़ी सुन्दर तथा स्वाभाविक रीति से 
किया गया हे। वहाँ लिखा गया है कि इन्द्र की भुजा प्रत् के समान बलशाली 
है ( बजवाहु: ) श्रीर वह अपने हाथ में वज्ध धारण करता है ( वज्रहस्तः )॥ तैततिरीय 
सद्दिता में 'इन्द्राय घर्मवते! और “सद्रायाकंबते? तथा “अझुणों भ्रमान! लिखा मिलता है। 
विद्वानों का कहना दे कि ऐसा वर्णंन किसी धातु प्रतिमा के विपय में ही सम्भव है| 
इसी प्रकार रुद्र कपालिन्‌ तथा त्यम्बक श्रादि उपाधियों से विभूषित हैं। वेद में प्रतिमा 
शब्द का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अ्रत: इन प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
वैदिक श्रार्य॑ भी मूर्ति से परिचित थे ) 3पनिषदों में मी ऐसे भाव आये हैं मिनसे मूर्ति- 
मान्‌ व्यक्ति की अभिव्यक्ति द्वाती हैे। आपस्तम्बश"्तथा आश्वलायन* गद्य सूत्रों मे 
प्रतिमा का स्पष्ट उल्लेख मिलता दे। 'दिवता!, दिव?, 'मूतिः तथा दिव-प्रतिमा! आदि 
शब्दों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। स्मायण मे ऐसा वर्णन मिलता है कि जब भरतजी 
दशरथ के मरने के बाद अयोध्या में आये, तब आपने “देवकुल? में राजा दशरथ की 
भी प्रतिमा स्थापित देखी थी। महाभारत मे भी प्रतिमा का प्रचुर उल्लेख है। ईसा 
से पूर्व आठवीं शताब्दी में आविभूत होनेवाले पणिनि ने भी म्तिमा का उल्लेख किया 
है। आपका एक सूत्र है 'इवे प्रतिकृतो?* अर्थात्‌ प्रकृति या प्रतिमा के श्र में 

१. आपस्तम्ब गृ० सू० १६१३। 

२, आश्वलायन गृ० सू० २॥१६॥ 

१, अष्टाध्यायी ५४३६६ । 


उतत्ति का इतिहास 





मुप्त-कालीन ललित-कलो रभ१ 


के प्रत्यय होता है। “जीविकार्थं चापस्ये” इस सूत्र के द्वारा पाणिनि ने यह बतलाया है 
कि जो प्रतिमा पूजा के निमित्त रक्खी जाती यी तया जो बाज़ार में बेच दी जाती थी 
इन दोनों में भिन्न-मिन्न प्रकार के अत्यय होते हैं | पतझनलि ने भी शिव, स्कत्व और विशाख 
को मूर्तियों के विक्रय का उल्लेख किया है। चित्तौर के समीप मगरी के एक लेख 
(६० पू० ३५०-२५० ई०) में संकपंण तथा वाघुदेव के मन्दिर का उल्लेख मिलता है।* 

इन समस्त साहित्यिक प्रमाणों के श्राधार पर यह दृढ़तापूरवंक कहा जा सकता है 
कि भारतीय कला अति प्राचीन है तथा इसका बौज्ञ वेदों तक में पाया जावा है| 
भारतोश कला की उत्पत्ति तथा विकास का एक अति संज्षित परिचय यहाँ दिया गया है। 
इसे से भारतीय कला की प्राचीनता का अन्दाज़ा सहज ही में लगाया जा सकता है। श्रतः 
स्पष्ट है कि भारत की घ्वदेशी कला का जन्‍म ईसा से कई सौ वर्ष पहले दी दो चुका था*। 


शु्त-पूर्व-कछा 


पहले जिम साहित्यिक प्रमाणों का उल्लेख क्रिया गया है उनसे स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि भारतीय कला अति प्राचीन है। परल्‍ठ भारतोय कला केबल ऐिद्धान्द रूप 
में ही निद्धित नहीं थी बल्कि इसके स्थूल उदाहरण मो उपलब्ध हैं। गुप्तों के काल 
के पूर्व भारतीय कला की उत्पत्ति हो गई थी तथा इसका विकास भी प्रचुर मात्रा में उप- 
लब्ध था। गुप्तो से पूर्व को मैर्य्य भरहुत, सोंची, अमरावती तथा गांधार आदि कलाएँ 
अत्यन्त प्रस्तिद्ध हैँ तथा भारतीय कला के इतिहास में अपना महत्त्वपूर्ण स्पान रखती हैं 
इन्हीं सब गुत-पूर्व-कलाशों का यहाँ परिच्रय दिया जाता है क्येकि शुप्त-काज्ना के ठीक 
ठीक समभने के पहले इनका ज्ञान अत्यावश्यक है । 

भारत में धार्मिक अभ्युदय के साथ कला का विकास होता गया । प्राचीन 
भारत में धार्मिक विपये! को मानुपिक स्वरूप देने (80काएहशाध्वणा) की प्रथा चल 
पड़े थी। इसी कारण यज्ञ, नाग तथा देववाओं की मूर्तियों बनने लगी थीं। आधुनिक 
खोज के द्वारा पारखम तथा दीदारगंज से प्रस्तर की दो मूर्तियोँ उपलब्ध हुई हूं जो 
आजकल "शैशुनाग मतियें? के नाम से प्रसिद हैँ। कुछ समय पहले विद्वानों 
का मतथा कि ये मूर्तियाँ यक्ष भर यक्तिणी की हैं परन्ढु सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक श्री 
काशौप्रसाद जायसवाल ने यह सम्रमाण सिद्ध किया है कि ये मूर्तियाँ शैशुनागबंशीय नरेश 
मदानन्द और नन्दिव्धन की हँ१| ये मूरततियाँ बहुत असंध्कृत हैं तथा इनके ऊपर की 
पालिश उतनी सुन्दर और चिकनी नई है। 








१. » जिना भगवत्यां संकरपदवासदेबाभ्यां स्व स्वत... ग्यां । पूजा शिलाप्रकोरों नागयण । » 
++६ ३६० ए० १६३२, जा० सा० मे० न० ४, ए० इ० मार १६ पृ० २५ ) 

२. उुमारस्वामी--हिस्ट्री आद इण्डियत एएड श्एडोनेरिवन आटे १० ४२. 

३. इन “रैशुनाग मूर्तियों? के विस्तृत विदरण के लिए देखिए-- काशी-नागरी-पारिणौ- 
परत्रिक-भाग १| हि 


१५२ गुप्तेसाम्राज्य का इतिहास 


मैय्य-काल में कला का प्रचुर विकास हुआ। तत्कालीन शिलाकार तक्णकला , 
में अत्यन्त निपुण थे। उन चहुर शिल्पकारों के द्वारा की गई प्रस्तरखण्डों पर की 
पॉलिश श्राज भी ( लगभग २३०० वर्षो के बीत जाने पर भी ) 
शीत, श्रातप और वर्षा के। सदा सहते हुए भी बिल्कुल नई 
मालूम होती है तथा क्रिसके आश्चर्यित नहीं करतो। मैः््य-कला में भावव्यञ्ञना 
(लघ्शठांगा) को मात्रा प्रचुर परिमाण में पाई जाती है। मीरय्य सम्रादों के रासन-काल 
की बड़ो-बड़ो यक्ष, यक्षी तथा जानवरों की मृतियोँ पाई जाती हैं ' | मैस्य-कालीन 
प्रस्तर-स्तम्भों पर अनेक जानवरों की प्रतिमाएँ-सिंह, हस्ती, वृषभ श्रादि कौ--भब स्थित 
मिलती हैं। सारनाथ में प्राप्त श्रशोइस्तम्म मैर्य्यकला का सर्वोत्कृष्ट ज्वलन्त उदाहरण 
हैं*। सारनाथ में सुरक्षित मौय्यंकालीन सिह की प्रतिमाएँ सुन्दरता, भावव्यञ्ञना तथा 
हस्तकाशल में संसार में ग्रपनी सानी नहीं रखतीं। ऐसी सुन्दर प्रतिमा आज तक ससार 
के किसी देश के शिल्पकार ने तैयार नहीं की । 

भौ्य-काल में बुद्ध-धर्म राजकीय-धर्म हो गया था। उस समय बौद-घर्म निशृत्ति- 
प्रधान था। उसमें भक्ति का संचार नहों था। अतएव उस समय बौद्ध धर्मानुयायों 
बी. अपने धार्मिक प्रतीक--बोधिदृत्ष. स्वृप, उप्णष तथा पधर्म-चक्क 

आदि का पूजन करते ये। इन्हीं सब प्रतौकों का प्रत्यक्षीकरण 
तस्कालीन कला में पाया जाता है। ईसा पूर्व दूसरी और प६ली शताब्दी में तह्ण फे 
नमूने भरहुत तथा साँची में मिलते हैं। इन स्थानों पर स्वृपों की वे”नी पर विभिन्न 
प्रकार की मूर्तियोँ खुदी हुई हैं जिनमें बोधिश्॒ज्ञ, धर्मचक्र, स्तूप तथा भगवान्‌ बुद्ध के 
जन्मसग्रधी अनेक कथानक खनिव हैं। वबेशनी के द्वारा स्तम्मों या तोरणों पर जातक- 
कथाओं का प्रदर्शन साँची से अधिक सुन्दर तथा उत्कृष्ट नमूने अ्न्यन्न कहीं भी दृष्गोचर 
नहीं होते। वे४टनी के स्तम्मों पर हाथ में चेंचर या फमल लिये यत्त को मूर्तियाँ 
दिखलाई पड़ती हैं। अधिकतर बामन मनुष्यों की पीठ पर खड़ी यक्ञीय परिचारिका की 
मूर्ति खचित मिलती है । विद्वशालमज्ञिका, उद्दालक पुष्पमज्लिका आदि जिन 
प्राचीन क्रोड़ाशों का उल्लेख मिलता है उन्हीं के सानन्‍द महोत्सवों की कुछ झलक साँची 
तथा भरहुत के वेंदिका-स्तम्भों पर की स्त्रियों में पाई जाती है। नूपुर, फेयूर, कुएइल, 
कर्शिका और दन्तपत्र श्रादि जिन अलंकार रत्नों का भारतीय काबव्यों में बर्णन मिलता है 
उन्हीं का व्यवहार यक्षिणिया के श्रलंकरण मे नाना भाँति से किया गया पाया जाता है। 
डा० कुमारस्वामी का मत है कि भारतीय दशन में सृष्टि की उत्तत्ति जल से मानी जाती 
है जिसका प्रत्यक्षकरण साँची तथा भरहुत को कला में मकर, पूर्ण घट और कमल 
आदि को श्रंकित कर दिया गया हे१। भरहुत और साँचो की वेष्टनी पर डठल वया 


मैर्य्य-कला 


भरहुत तथा सा 





१, ड० रहेला क्रामरिश--एण्डियन सकृष्पचर एृ० ६ | 
२३. सदानी--कै७ म्यू० सा० प्ृ० २८-२६ । 
हे. दा० कुमारखामो--यछ भाग २, प्ृ० ३ ॥ 


गुत्त-आालीन ललित-कला स्भ्३े 


पचा-युक्त कमल, पूर्णघढ ( कलश ) के मुख से मिकलता दिखलाया गया है" | ढंठल 
“ चिकने हैं। कभी क्रमी कमल-प्रसार के अन्तर्गंत स्थानों में पक्ती, य्ष या किसी अन्य 
जानवर वी मूर्ति खचित रहती हे। भरहुत तथा साँची में कला का विकास शुद्ध नरेशों 
के समय में हुआ क्योंकि शुद्ध काल में यही प्रधान नगर ये । 

उत्तरी भारत के सोंची व भरहुत कला के बाद दत्तिण में श्रमरावती में तत्कालीन 
कला के स्प४ उदाहरण मिलते है। वहाँ पर आंध्र राजा शासन कर रहे ये। अम- 

श्रमरावती राबती के स्वूप तथा वेशनी से मूर्तिकला का शान किया जा 

सकता है ) इस कला का प्रचार १५०-२५० ई० तक 
माना जाता है। हक 

वहाँ पर मौर्य-कला के समान बौद्ध प्रतीकों की पूजा होती थी। परन्तु कलाकारों 
की बनावट, रेखाएँ तया आहतियाँ बहुत सुदर दग से तैयार की गई मिलती हैं । 

स्वूप और एक प्रकार प्री वेटनी पर जातक कथानक झुदे हुए हैं। लेकिन दूसरे 
प्रकार की वेहनी पर बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। स्तग्म, सूची और ऊपरवाले प्रस्तर 
ब्रौद्ध कघानक तथा मूर्तियों द्वारा सुशोमित हैं | स्वूप का अधिकतर भाग भिन्न-भिन्न 
मुर्तेंवों तथा श्राकृतियों से अलंक्ृत दिया गया है। भगवान्‌ बुद्ध को मूर्ति योगी के 
रूप में दिखलाई पड़ती है 

अमरावती में मुदता के लिए पुष्पयुक लताशोों का समावेश एक अनीब आने 
बैदा कर देठा है। उनकी जचितनों भी प्रशसा हो, बह थोड़ी है। इसके सामन्‍साथ 
पशुओं को भी स्पान दिया गया है जिससे इसकी शोमा कई गुना बढ़ जाती है। बुद्ध 
क्री मूर्तियों का पहनावा गुप्तों से सबंया मिन्न हे। गाढ़े कपड़े से छिपे हुए मूर्तियों के 
अन्न दिघलाई नहीं पड़ते जो पोछे गुप्तों के समय में भीने कपड़े से स्पष्ट दिसलाई पड़ते है | 

अगयापती में वेलबूठे, पुप्पयुक्त लवाएँ तथा पशुओं से सौन्दर्य अधिक बंद जाता 
है। यहद्द इसकी विशेरता है। धर्मचक्त और फ्रपानक प्रस्तर पर खुदे हुए वर्द॑त्र पाये 
जाते हैं। साँची और मरहुत कौ कला श्रमराषती में सम्पूर्यता को ग्रात्त हुई | 

ईसा की प्रपप्त शवान्दों में मारत के उत्तर-पश्चिम में कुपाण राजाभों ने राज्य 
स्थापित किया । शकाधिराज कनिष्फ ने धुरुपपुर (पेशावर) के अपनी राजधानी यनाया | 
उच्त घादो का तथा उसके आमञयाध के स्थान का प्राचीन 
नाम गान्धार था अतश्व उस स्थान में मिस कला का प्राहुर 
माँव हुआ उसे गान्यार-कला! कहते हैं*॥ कुपाणों के समय में भारत के उत्तर- 
पश्चिम में यह कला ग्रपनी उन्नति की चरम्र सोमा पर पहुँच गई थी। इस फला की 
सयसे प्रधान विशेषता यद थी दि इसमें भूरे रद्द के प्रस्तरों का प्रयाग किया जाता था जो 
स्वात की घाटी में पाये जाते ये। गान्धार-कला की मूर्तियों की बनावट पर म्ौक कला का 


गान्धार-छला 





३. शा० दुमारस्वामौ--लेद--१२ न ० १, २; १२ न० २॥ 
२० छा» माराल--ए८ गारद टू साँचा, ध० २०१ 


२५४ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


पूर्ण रूप से प्रभाव है परन्तु मूति को मावभज्ञी अथवा रचना-प्रकार पूर्शरूप से मारतीय ही 
है। इसी शताब्॒द में महायान धरम को उत्पत्ति हुई। इस प्रकार निवृत्ति-प्रधान हीन- 
यान धमं प्रदृत्ति तथा भक्तिप्रधान रूप में परिणत हे! गया । यही कारण है कि गाम्पार- 
कला मे सर्वप्रथम बुद्ध-प्रतिमा ही का निर्माण पाया जाता है* | गान्धार के संगतराशों 
ने पहले-पहल ध्यानावस्थित येगी के समस्त लक्षणों के। आत्मसात्‌ करके येगीश्वर 
बुद्ध की मूर्ति सैयार को। इस रखना में बुद्ध-मूर्ति जगाधारी दिखलाई गई है*। 
गान्धार-कला की दूसरी प्रधान विशेषदा यद दे कि इसी काल में ब्रौद्ध मूतिये। के ऊपर 
प्रभामएडल की रचना प्रारम्भ हुई। यदि प्रभामणदल की रचना के गान्धार-कला 
की मारतीय कला के देन कहें ते कुछ श्रत्युक्ति म ढ्वागी। गान्धार-कल्ला से पहले 
की कलाओं में प्रभा-मएडल की रचना नहीं रहती थी। गान्धार-कलाविदें ने ही सर्वप्रथम 
इसका प्रयोग किया। गुप्त-काल में प्रभाअण्डल की रचना की कला अपनी पराकाष्ठा 
पर पहुँची हुई यी। परन्तु यान्धार प्रभामएठल तथा गुप्तप्रमा-सण्ठल में अन्दर वह 
था कि गान्धार-प्रमा-मएडल बिल्कुल सादा अनलंकृत रहता था किन्तु इसके ठीक विपरीत 
गुप्त प्रमा-मण्डल अलंकृत रहता था। उसमें अनेक प्रकार के पन्न, पुष्प खुदे रहते ये। 
गान्धार के कलाकारों ने बुद्ध की जीवन-सम्बन्धिनी मूंतियों बनाने में अधिक समय व्यय 
किया। तपस्वी गौतम कौ मूर्ति गान्धार-कला में मिलती है जिसमें घेर तपस्या के फारण 
गौतम के शरीर में अध्थि और चम द्वी शेप रह गया है। इस कला के नमूने अधिकतर 
स्वात और पेशावर की ओ्रोर ही पाये जाते हैं | 
कुपाणों के शासन-फाल में गान्धार के अ्रतिरिक्त कला का दूसरा बेन्‍्द्र मथुरा में 
था। अतएब यहाँ की तत्तयकला मथुरा-कला (फक्काण७ छिला00 ण वितेंगा 
47) के नाम से टिझिणत है। ईसा की प्रथम शताब्दी में 
300 0000 ५ कुपाण-नरेश कनिष्क का बड़ा प्रभाव था। उम्रका राज्य 
चीनी तकिस्तान से काशी या पाटलिपुत्न तक विस्तृत था] कुपाण-काल में गान्धार- 
कला के द्वी सदश मथुरा-कला की मी पर्याप्त उन्नति हुई॥ मथुरा में बनी हुई मूर्तियों 
उत्तरी भारत के ब्रौद्धों के प्रधान स्थान सारनाथ में पाई जाती हैं+। कुपाणा का 
प्रतिनिधि मद्दाक्षत्रप खरपल्लान सारनाथ में रहता था। उसी के समय में (कनिष्क के 
तीसरे बपष में) मिछु बल ने उस बोधिसत्व प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी *। मथुरा-कला की 
विशेषता यद्द दे कि इसमें लाल पत्थर का अ्येग किया जाता था जे। मथुरा के समीपवर्तो 
सिकरी नामक स्थान से प्राप्त होता था। उत्तरी भारत में मथुरा वाद्ध-मृठिये। के निर्माण का 
एक बूहत्‌ आगार था*। मथुरा ही गान्धार से दक्षिण भारतीय कला-केन्द्र अमराबती को 





१. डा० फेगेलन--कै० म्यू० सा०, ए० ३० ॥ 

२, जे० आर० ए० एस० १६२८ पृ० ८३२। 

३, सदानी--कै० म्यू० सा० न ० ] (७) 

४, डा० फोगेल--कै० म्यू७ सा» भूमिका ९० १६ । 
५. वृद्दी---कै० म० म्यू० प० र८ | 


गुप्त-कालीन ललित-कला २५५. 


गिलातवा था' । विद्वानों का मत है कि मधुरा-कला पर गान्घार-कला का पर्याप्त ग्रभाव 
"भा परन्तु यह मत पूर्ण रीति से नहों माना जा सकता*१ | यान्धार तथा मथुरा कलाओं 
का जन्म और क्रमिक विकास समकालीन था । डा० फागेल का मत है कि मधुरा की 
* बला में भाव की कल्यना तथा अलंकरश-प्रकार सवंथा भारतीय दे१ | इसमें दो प्रकार 
की कलाश्रों का सम्मिश्रणु पाया जाता है । एक श्रोर तो मरहुत तथा साँची की प्राचीन 
कला शैली विद्यमान है तथा दूसरी ओर गान्धार कला का भी यक्तिशित्‌ प्रभाव पाया जाता 
है* | मथुरा-कला में गान्धार-कला से अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्छाइन मिला ६५। मथुरा 
की कला में भरहुत तथा साँची की तरद्द अलंका स्युक्त यक्षी की मूतियाँ वेदिका-स्तम्भों पर 
उत्कीर्ण हैं। इसके साथ नाग देवठाओं की भी मूर्तियाँ मिली हैं।। मधुरा कला की 
कुछ श्रपनी ख़ास विशेषताएँ हैं जो उसे दूसरी कलाशों में प्थक्‌ करती हैं। मशुरा-कला 
विभिन्न कालों में बाँदो जा सकती है। इस स्थान पर कुपाण-कालीन भभुरा-कला पर 
विचार क्रिया जायगा | 
कुपाण-कालोन मथुरा कला की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके देखने से यद्द हा? 
प्रकद द्ोता है कि यह मति मधुरा-कला से संबंध रखती है। यहाँ पर उन विशेषताश्रों 
मदर को शुखा: का उल्लेख अग्रातद्विक न होगा धा है 
ताएँ (१) मथुरा कज्ला को सर्वप्रधान विशेषता यह है कि 
कालीन विशेषताएँ इसमें लाल पत्थर का व्यवद्वार किया गया है जो मथुरा के समीप 
सीकरी स्थाय से प्राप्त होता था। (२) कुपाण-कालीन वैद्ध-मूर्तियों को घनगात्रता, 
चतुरक्षता तथा विशालता बहुत प्रसिद्ध है। (३) इस युग की पमूर्तियाँ फेशरदार बनाई 
जाती थीं। इनको बनावट गोल होती थी तथा 98यलम्बन न होता था। (४) इस 
युग की प्रतिमाओं का मस्तक मुण्डित रहता था। गुप्त-काल की तरह कु चित केश 
( उष्याप ) नहीं पाये जाते परन्तु सिर पर कक्ुद जैसा उभार रहता है जो चक्राकार द्वोते 
हैं। (५) भाषे पर ऊर्या रहती द्वे। परन्वु मँछीं का नितान्त श्रमाव है। (६) प्रति- 
भाश्रों के वस्त्र व्यावर्तित ([700॥78) होते हूं श्रर्थात्‌ कपड़ों पर तद्द पड़ी रहती दे । (७) 
प्राय; मथुरा-कला की गूतियों के दाहिने कन्घे पर वस्त्र नहीं रहता दे । (८) अतिमा का 





१ हा» पोगेल ६० २६, ३२। 

२. ढ० क्रामरिश -इ वदियन स्कल्पचर--ह|ै० ४६ | 

३. छा» फ्रेगेल--बै० म० म्यू० पृ० ३३३ 

४० वे । 

४. रा फरे--एकेनेपाफिक दुदिसे 

६. एलटी मूर्तियों के कारथ पथ मन महोदय ने मरहत, साँचो तया मशुय का वन ( गफ९७ 
खाते हश्दाशा। एणणए ) नामर ब्पने ग्रन्‍्य में जिया है। 

छ, ढा० फोगेल--डै० गे म्पू० प्लेट० १४ (एन) दवा ८ । 

हे. मझुरा का छो दे गूतियों का वरग'न फोगेच ने क्रिश है शिनऊे दोने! क्यों पर छापे हैं | 
दै० मे० म्यू७ प्लेट--१४ (ए०) तथा १६ । 


२५६ युप्त-साम्राज्य का इतिहास, 


दाहिना हाथ भधिऋतर अभयमुद्रा में पाया जाता है। खड़ो मृतियों में बायाँ हाथ संपारी 
के धारण किये दिखलाया गया दे.। बैठी हुई मूतेयों में वायों हाथ उरू पर" अवलम्बित 
है। (६) कुपाण-कालीन मथधुरा-कला में प्रतिमाश्रों का निर्माण पद्मासन पर नहीं किया 
जाता था) इसमें सिंहासन पाया जाता है। खड़ी मूर्तियों के दोनों पैरों के नीचे सिंह. 
की भाइझृति बनी रहती दे । (१०) मूर्तियों का प्रमा-मस्डल अनलंझृत रददता है | . परन्तु 
किनारों पर बृत्ताकार चिह्द दिखलाई पड़ता है। छ 

इन सब विशेषताओं की जानकारी से कुपाण-कालीन मथुरा की प्रतिमाश्रों का 
शान सरलतया द्वो जाता है। गान्धार-कला को तरह मथुरा में भी मंगवान्‌ बुद्ध के 
जौवन को चित्रण योग्य पयनाएँ उल्कोर्ण मिलीं हैं। चार प्रमुख घटनाश्रों -(१) जन्म, 
(२) सम्पोधि, (३) धर्म-चक्र-प्रवतंन, (४) महापरिनिर्वाण के अ्कित करने के शअ्रति- 
रिक्त श्रन्य तीन गौण घटनाएँ भी प्रस्तरों पर खुदी हुई हैं। मथुरा के सगतराशों ने-- 
(१) इन्द्र को भगवान्‌ बुद्ध का दशंन, (३) बुद्ध का अयल्लिंश स्वर्ग से माता को शान 
देकर वापस श्राना श्रौर (३) लोकपालों द्वारा बुद्ध को भिन्नापात्र अपंण करना-ुद्ध के 
जीवन की इन तीन अप्रधान घटनाओं को पायाण ५९ श्रकित करने के लिए चुना था। 

उपयु कल विवस्ण से पाठकों को गुसन-पूरब-कऋला का कुछ ज्ञान हो. गंगा होगा। 
ईसा पू्थ दूसरी शताब्दी में भरहुत तथा साँची में जिस कला का प्रादुर्भाव हुआ वह दक्षिण 
भारत की श्रमराबती में सजोवता, सर्वाज्जसुन्दरता तथा सम्पर्णता कोग्राप्त हुईं। प्रथम 
शताब्दी में कनिष्क के शासन-काल में गान्वार तथा मथुरा-कलो की उत्पत्ति और विकास 
पृथरू-पृथक्‌ , भिन्न तथा स्वतन्त्र रूप से हुआ | मधुरा-कला का अ्नुकरण कर गुप्त-कलाविदों 
ने नवीन भावों के साथ कला-कार्य श्रार्म्म किया -व्रथा इसी स्वर्णयुग ( शुप्तजाल ) के 
चत्ुर शिल्पियों ने कला को उन्नति के चरम शिखर पर पहुँचा दिया। गुप्त-पूर्व कला 
का दिखरशन कर आगे गुस-कला का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का अयक्ल किया गया है। ' 


४ गुप्त-कछा ष 
भारत के प्राचीन इतिहास में गुप्त-काल 'स्वर्ण-युग” के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
युग में भारतीय सभ्यता का विकाम पूर्ण रूप से उन्नति के शिखर पर पहुँचा था। भारतीय 
उपक्रम ललित-कला के बिकास में गुप्तों का बहुत बड़ा हाय रद्दा है। 
उस समय कला चरम सीमा को पहुँची हुई थी 7. गुतत-कलाबिदों 
ने अपने अद्वितीय कौशल से इस न्षेत्र में एक नया युग? पैदा कर दिया। गुप्त कालीन 
कला के साज्ञात्‌ इृशन्तों के अतिरक्त चांनी यात्री हन्‍्ताँग के वर्णन से जात होता दे कि 
गुप्तों के शासन-काल में पश्च विद्या्रों के साथ-साथ शिल्प-शास््र को भी शिक्षा दी जातो 
' थो* | गुप्त-पू्व-काल में शिल्प का विपय बुद्ध को जीवन-धटनाओं को लेकर द्वोता था |'* 





१, बील-ताइ फ़ आफ हेन्साँय भा० १ पूृ० छट। 
२५ काडरिब्टन- ए रोन्‍्ट शरिडया पृ० ४२। 


- गुन्न-कालॉन ललित-कला र्प्र७ 


परन्तु इस स्वर्रयुग में ब्राह्मण (मागव्त ) धममे के पुनस्त्यान के कारण दिन्दू- 
प्रतिमाश्रों का निर्माण प्रारम्म हुआ । ग़ुप्तकालीन कला में पैसशिक तपा ऐतिहासिक 
विपय सी एक प्रिय झय वन गया । इन सब कारणों से अत्यन्त सुन्दर हिन्दू-प्रतिमाएँ 
बनने लगीं। परन्दु दिन्दू ( मागवत ) घम के पुनक्जोवन से बौद्ध-मूततियों का सर्वया 
अभाव नहीं हो गया यल्कि बुद और नोधिसत्ोों की मिश्न-मिन्न माययुर प्रतिमाएँ बनती 
यीं। गुप्तकालौन बौद-मूर्तियों में शान्वभाव प्रकट द्वोता है जो भिन्न-मिन्र मुद्राओँ 
को श्रमिव्यक्त करती हैं। हिन्दू-धर्म में मुक्ति दी परम ध्येय है जो तपस्या और योग के 
भाग द्वारा मुलभ होता है। इन्हीं भावों.का समावेश तत्कालीन मूर्तियां में पूर्ण रूप से 
मिल्ञता है। युत्त-कालीन मूत्ियों में माधुयं, ओज श्रीर उत्रीबता अचुर मात्रा में पाई 
जाती है और इनकी श्रमिव्यक्ति रस की प्रधानता के कारण हरी शात होती 
“४ भारतीय-कला के पश्डितों की सम्गति है हि गुप्त-कालीन सर्वतामुख्ी उन्नर कन्ता 
का बीज मथुरा में ही वेया गया था | डा० कुमारस्वामी के कथनानुसार इस मतिकला 
को उससि म्रथुरा-कला से हुई१ | गुपत-कला में राष्ट्रीय उन्नति 
दिपलाई पढ़ती है। शृश्ट कला ने एक नये माव के लेकर जन्म 
लिया जी अपने पूवंगामी कुंपाण-कॉलीन मशथुरा-कल्ा से श्रेष्ठ है'। मथुध में गान्धार- 
कला का यु प्रमाव दृश्सिचर होता हैे। परन्तु गुप्त-कालीन प्रस्तर-कला में इसका 
सर्वथा अभाव दै। सारनाय के संग्रश्यलय में एक वौद्धमृति मुरक्षित है। यह प्रतिमा 
उस परिवत्तन-काल को बूचन[ देती है जब कुपाथ-कालीन मशुरा-कला गुप्त-कला में परिव- 
तिंत दे। रही थीर । इस प्रकार की मूर्तियों मथुस स्युज़ियम" तथा इणिद्यन स्युजियम 
कलकत्ते* में सुक्तित हैं। सारनायवाली मूर्ति, गुप्त-काशीन हे परन्तु मशुरा में इसको 
रचना द्वीने के कारण इसमें कुछ मयुरा-कला फे श्रौर कुछ गुप्त-कला के लक्षण मित्रित 
हैं*। इस परिवर्तन-काल के पश्चात्‌ गुप्त-शिल्पकारों ने अठोव सुन्दर, गुप्म-फला 
की विशेषताशों से युछ, मृति याँ बनाना प्रारम्भ कर दिया | 
गुप्त-कला भारतीय-केला में श्रपना एक विशेष मद्तत्यपूर्ण स्थान रखती है। पढ़े 
यह कल्नाबिदे! ने इस कल की सुन्दरता पर मुस्यथ देकर मुक्त कश्ठ से इसकी भूरे भू 
प्रशंघा की है। - मुप्रछिद्ध पुरावत्तपेता चर ज्ञान मारराल का 
मत हद कि प्राच्रीन भारतीय-कल्ा में प्राकृतिक चित्रण, सादगी 


गुत्त-कला की उत्पत्ति 


गुप्त बच्चा की विशेषता 


जा 
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श्श्र्द गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


तथा धाराव्यवाह प्रधान सात में पाया जाता था परन्तु गुप्तें के. अधिक सुसंस्कृत और 
उन्नतिशील युग में कला ने अधिक सुन्दर रूप प्राप्त किया त्तथा वह अति गहन हो गई। 
गुप्त-कालीन ललित-कलाप्रों के सबिस्तर वर्शान के पू्र इनके भेद के बतलाना 
अत्यावश्यक प्रतीत होता है। यहाँ पर निम्न विभिन्न कलाओं का विवरण प्रस्तुत किया 
जायगा :--(१) वास्तुकला, (२) तक्षणकला, (३) मंण्मयी 
गुप्तकालीच ललित- आतियाँ, (४) चित्रकला, (५ समात, (६) श्रमिनय | बास्तु- 
कलाओं के मेद कला उस कला के कहने हैं मितके श्रन्तगत शह-रचना, 
मन्दिर तथा चैत्य-निर्माण, विहारें की बनावट और स्तूप आदि की रचना, दवा । विभिन्न 
प्रकार की प्रत्िमाशों तथा मियां को बनाने की कला तत्तण-कला दे। गुप्त-काल में 
किन-किन बौद्ध, जैन तथा हिन्दू देवताओं की मतियाँ बनती थीं, कान सी मूर्ति क्रिस 
मुद्रा में स्थित है, किस मृतिं की क्‍या विशेषता है और बह किस भावभद्ली का प्रदर्शन कर 
रही है, इत्यादि का परिचय दिया जायगा | गुप्त-युग में मिद्दी की भी मूर्तियों बनाई जाती 
यीं। इन्हें श्रेंगरेज़ी में 'टेरा कोटा! कद्ते हैं। यहाँ पर हमने इनका वर्णन एमी 
मृ्तियाँ? शोर्पक से किया है । घरों के! सजाने के लिए मिट्टी पर अनेक जानवरों तथा 
अन्य वस्तुओं को छोटी-छोटी आकतियोँ बनाई जाती थीं। चित्रकला” के अन्तर्गत 
तत्कालीन चित्रकला के तिद्धान्त और तत्कालीन चित्रकारों के दस्तकरैशल का परिचय 
दिया जायगा। गुप्त-कालीन चित्रकला में बाघ श्र अजन्ता की चित्रकला का उल्लेख 
विशेषता से आगे किया गया है। मारतीय आचार्यों ने संगीत के अन्तर्गत ही रत्य; बाद 
और गायन के माना है। उस काल में झत्य जनता के मनारंजन में कितना हाथ बदाता 
था तथा उस काल के मनुष्य गान-विद्या से, कितना परिचित ये, इसका वर्णन प्रस्तुत क्रिया 
गया है। तत्कालीन जनता रंगमंच पर नाटक का अभिनय देख अपना मनेविने|द 
करती थी।; इन सब बातें का वर्णन विराद रूप से किया जायगा । 


अप्तवास्तुकला 


वास्थु-कला के सबसे पुराने नमूने मै।य-काल के मिज्ञते हैं। अशोक के खतम्मों 
का निर्माण एक विशिष्ट आादश्शा के सामने रखकर किया गया था। शुग तथा आंध्र 
नरेशों के शासन-काल में भी गुफाएँ तैयार क्री गई' । कुपाणों के समंय में इस कला के 
नमूने कम नहीं मिलते, परन्तु उस समय स्वूपों और चैत्यों को दी विशेष रूप से रचना 
हुई। इस काल की कला का प्रधान क्षेत्र मथुरा था। आजकल भी उसके अ्रवशिष्ट 
भोग मधुस के समीकषयतों स्थानों से खोदकर निकाले गये हैं| इसके पश्चात्‌ गुप्त-तालीन 
शिह्प-कला का समय शथ्राता है | 

शुत्त नरेशों के शासन-काल में निर्मित वास्तुकला के अधिक उदाहरण आजकल 
नहीं मिलते परन्तु पुरातर्व विभाग की खोदाई में निकले कुछ नमूनों के आधार पर वास्तव 
कला का वणन किया जायगा | गुप्त-कालीन वास्तु-कला के पॉच उदाइरण पाये जांते ईँ- 
(१) राजप्राताद, (२) स्तम्म, (३) स्वृप तथा विद्ार, (४) गुद्दा श्रौर (५) मंदिर। इनका 
बणुन क्रमशः देने का प्रयक्ष किया जायगा | 


गुत-अरलीन ललित-कल्ला / रहा 


गुत-कीलीन राजग्राखादों का मी वास्तु-कला के विकास में महर्वपू्णो स्पान या। 
इनका वर्शान साहित्य में मेंदर रूप से किया गया है। तत्कालीन केई भी प्राताद 
(४) राज-प्रसाद.. ईैंसे सेमय वर्तमान नहीं.है। समय: के प्रभाव से सव की इति भ्री 
४ न हो चुकी है । श्रजंता में कुछ महलों के चित्र मिलते हूं । 
मानसार में राज-प्राग़दों का अस्यस्त सुदर वर्णन मिलता है? |* इसके पर्रान से मालूम 
होता है कि शाह्दी महल कई मंज्ञिलां के बनते थे । उनमें ब़े-बड़े कमरे रहते थें, 
जिनकी छतें स्तम्मों पर रहतो भीं। वे आयः चिप्टी होती थीं।- स्तम्म बहुत 
ही सुंदर तथा विविध प्रकार से अलंझत होते थे | राजमदहलों की तज्ञावट भी 
विचित्र होती थी। .कसंतसेना के भहल का वर्णन रज-प्रखद से कम. भात्र नहों 
वैदा करता३ | वत्सभट्टि ने मूंदसेर की प्रशस्ति में स्पष्टरूप से उल्लेख किया है कि दश- 
पुर के महल कैलास-शिखर के समान ऊँचे थे* | यही नहीं, कालिदाध के उज्जयिनों फ्रे 
बर्शन से महलों का चित्र खिच जाता है । इस अकार गुष्तों फे राज-ग्राताद की विशालता 
का अनुमान किया जा सकता है | * 

मौर्य-सम्रादू श्शोक के समान थुत्तों के समय में भी अनेक स्वम्भों का निर्माण 


पाया जाता दे। मौय॑-कालीन स्वम्मों पर लेख उत्कीर्ण पाये जाते हैं जे सर्वथा घर्म- 
/ * (२) स्तम्भ 


” अचार के निमिच तैयार किये जाते ये, परन्तु गुप-स्तम्मों की 
रचना का कारण मौयों से भिन्न था । ये स्वम्म यद्यपि लेलयुक्त 
हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से, निर्मित हैं। अधिकतर युत्त-कालीन स्तम्भ प्रध्तर 
“के ही ब्रनते. थे, . परन्तु चन्द्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल लोहे का स्तम्म - मेहरौली नामक 
स्थान में ( दिल्ली के समीप ) बनवाया था । शखालदास ब्रैनजों का कथन है कि गुप्त- 
कालीन स्तम्म एक विशाल प्रस्तर से तैयार नहीं किये जाते थे बल्कि खसण्डश; निर्मित 
होते थे* । इस मत, को मानने में श्रनेक कठिनाइयों हैं क्योंकि स्वन्दगुप्त का मितरी- 
बाला स्तम्म एक प्रत्यक्ष उदाहरण है जो एक ही विशाल अस्वर का बना है। झ० 
श्राचार्य ने गुप्त-कालीन स्तम्मों को, उनके कार्यानुसार, कई भागों में विभक्त किया है ।* 
.- (फ ) कीर्वि-स्तम्म :--ये स्तम्म गुस्त-नरेशों की -कौर्ति को अमर बनाने और 
विजय-यात्रा के उपलक्ष में तैयार किये गये थे । * गुप्त-प्नाद्‌ समुद्रगुत्त के दिखिम्य का 
वर्णन इरिपेण ने मुन्दर शब्दों में मयाग के स्तम्म पर किया है। यह स्तम्म सौय॑-सम्राह्‌ 
अशोक का था। उसी पर यह लेख जुदा हुआ्ला मिलता है। आजकल यह स्तम्म अयाग 
+-++955....ह0.तु 
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के किले में है। यह कौशाम्दी से इटा कर यहाँ रक्खा गया था। रिपेण ने अपनी 
प्रशस्ति में इस स्तम्भ का बहुत ही चमस्कारपूर्ण वर्णन किया है। उसका कहना है 
कि महाराजाधिराज समुद्रगुप्त की समझ्त पृथ्वी जीतने से उप्न्न होनेबाली तथा इन्द्रलोक 
तक जानेवाली--फौति का वर्णन करने के लिए मानो भूमि का उठाया हुआ एक द्वाथ 
है।! स्कन्‍्दगुस का क्ह्ौम ( ज़िला गोरखपुर ) का स्तम्म भी उनको कीति को आज भी 
वर्शन कर रहा है' | 

(ख ) ध्वज-स्तम्भ :-गुप्त-काल में वैष्णव-धम का प्रचुर प्रचार था। गुप्त- 
नरेश वैष्णव धर्मानुयायी ये तथा उनकी उपाधि 'परम भागवत! थी। इसी कारण से 
इन्होंने विध्षु के वाहन गयड़ को अपनी घ्वजा पर स्थान दिया था। इसके नमूने गुप्तों 
के सोने के सिक्कों पर मिलते हैं। कुछ स्पानों में प्रस्तर-स्‍्तम्म पर भी गरड़ की 
मूर्ति स्थापित की गई है, जिठका नाम “ध्वज-स्तम्भ' दिया गया है। गुप्तन्सप्राद 
चम्द्रगुप्त द्वितीय ने मेहरीली में एक विशाल लोदे का घ्वज-स्तम्म तैयार करवाया था३। 
यह स्तम्म तेईस क्रीट आठ इश्च झकँचा हे। यह क्रमशः ऊपर की औ्रोर पतला द्वोता 
गया है। निचले मांग का व्यास १६ इश्च तथा ऊपर १२ इश् हे। यह स्तम्म 
देइली के कुतुबमौनार के समोष स्थित है। बुधगुप्त के समय में भी गुप्त सामन्‍्त माठृ- 
विष्णु तथा घन्यविष्णु ने भगवान्‌ जनादंन का ऐसा ही एक घ्वज-स्तम्भ एस्ण में 
निर्माण कराया था जो झ्राज भी उस स्थान पर विद्यमान है* ) * 

(ग) स्मारक-स्तम्म-सुप्त-मरेशां ने कुछ विशिष्ट श्रवघरें पर भी स्वम्म स्थापित 
किये ये जिनपर उस घठना के चिरस्थायी बनाने के लिए लेख उत्कीर्ण किये ये। 
कुमारगुप्त प्रभम्त ने मिलसद में एक स्तम्म निर्माण करवाया था जे स्वामी मद्ासेन 
के मन्दिर के स्मारक रूप में बनवाया गया था' । कर्निधषम का मत है कि इस स्तम्भ 
का सम्पन्ध मन्दिर से श्रवश्य थाभ, यद्यपि बर्तमान समय में उसका चिह्न भी नहीं 
मिलता। सप्रादू स्कन्दगुप्त ने मितरी ( ज़िला ग़ाज़ीपुर ) में मगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा- 
स्थापना के. स्मारक में एक स्तम्म निर्माण करवाया जे! अद्यावधि वहीं स्थित है। बिद्दार 
( ज़िला पटना ) का स्तम्भ भी इसी ने स्थापित किया या: । ई० छ० ५१० में गुप्त- 
नरेश भागुगुष्व का सेनापति गोपराज एरण (सागर, मध्यप्रान्त) के युद्ध.में मारा गया था। 
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भ्रू, गु० लोे० नॉ० १०। 

६. जा० स9 रिं० मा० शृह पृ० १७॥ 

७ फ्लीट--गु० ले ० न» १२ | । 


गुप्ते-नालीन ललित-कला * $६१ 


इसी के स्मारक में वहाँ एक स्वम्म तैयार किया गया था।। ऐसी बरनाओं के स्मारक 
में स्तम्म स्पायित किये जाते थे, अतएव इनके स्मारक-स्तम्म कहते हैं । 

(घ) सोमा-स्तम्म ३-गुत्त राजाओं के अधीनत्य परित्राजक शापकें के एक 
लेख के ब्राघार पर शा० आाचाय॑ सीमा स्तम्भ की स्थिति बतलाते हैं* | ये स्तम्भ 
दे सामन्तें की राज्य-सौमा पर स्थापित किये जाते ये । यगुप्तें के राजकीय स्तम्मो में इस 
प्रकार के स्तम्म नहीं पये जाते।..* 

गुप्त-कालीन स्तम्भों की बनावट मौय॑-स्तम्मों से कुछ विलक्षण थी। अशेाक 
के स्तम्मों का मुख्य निचला भाग गोलाकार तथा प्रालिश से चिकना होता है, परन्तु 

बा ' गुष्तें के स्तम्भ श्रनेक कोणों से युक्त होते हैं। उनमें उस 

स्तम्मों की बनावट चिकनेपन का सर्वया श्रभाव है। मामझार में .स्तम्मों के सम्मि- 
लित भाग के सँठालीस भागों में विभक्त क्रिया गया है तथा बृहत्संहिता में आठ भागों का 
वर्णान मिलता है | शिल्प-शासत्र के ज्ञाताओं ने गुप्त-कालीन स्तम्मों के मुख्यतः चार 
भागों में विभक्त किया है। भानसार के विशेष विवरण में न जाकर स्तम्मों फे साधारणत: 
चारों भागों का दी वर्णन किया जायगा । ले 

(१) स्तम्भ का मुख्य माग (8097) :--युप्त-कालीन स्वम्भों के निचले भाग का 
आकार एक तरह से नहीं बनाया जाता या।द््तम्मों दे: घिरे ( (श्ंधां ) के नीचे के 
पूरे भाग की बनावट कई प्रकार की होती थी। मूल का भाग चौकेना, तदुपशन्त ग्राउ- 
केना, सेलइकेना तथा इस द्विस्से का सब्रसे ऊपरी आग अढकेाना होता है। कभी 
कभी निचला तथा ऊपरी भाग चार केने का होता था और यीच का हिस्सा गोलाकार 
बनाया जाता था | 

(२) गलक्ुम्भ (0486 ० 0॥ए्रॉव) -स्वम्म के मुख्य भाग पर जे अस्तर रहता 
था उसे शलकुम्मः बद्दते थे। स्तम्म के सिरे (0फ/४) का निचला भाग ही गल- 
कुम्भ है। आग; इस स्पान परे अ्रधोमुखी कमल के आकार का अस्तर रक्द्ा जाता था । 
इसी पर फलका अवस्थित रहती यी। 

. (९३) फलका (88008) --स्वम्भ के छिरे के तीन भागों में पिभक्त ढिया जाता 
था-गलकुम्म, फल्का तथा बोधिक। अतएब फलका परे के मध्यम भाग के कहते 
थे। यह चौकेर अ्रस्तर का बनता था जिस पर बोधिक रकखा जाता था | 


(४) वेधिक (00%9)--जैसा ऊपर कहां गया है, स्तम्भ के पिरे के सबसे 
अंतिम भाग के बोधिक कहा जाता है। फलका पर साधारणतः किसी श्राकार को 
मूर्ति सखी जाती है। बुधगुप्त के एरणवाले स्तम्भ में बोधिक के रूप में तिंद 
के झासन पर गढड़ की मूति खड़ी है। इसमें सिंह पीठ से पीठ लगाये हुए बैठे हैं | 








२. फ्लीट->गु० ले० न॑० २०१॥ 
३६ डिकरनती जाऊ दिदद ज्ञाकिटेकूचर पृ० ६६१ । 


रददर गुत्त-साम्राज्य का इतिहास 


गुप्त फालीन लेस युक्त तथा प्रासाद स्तम्मों म प्रिभिन्नता दिखलाई पडती है) 
प्रासाद तथा मठ श्रादि के स्तम्मों का चैकिना माग अलइझृत रहता है, और प्रीच वा 
भाग गोलाकार। इसम 'स्पान-स्थान पर पद्मलता युक्त बेलबूटे यनाये गये हैं। नीचे 
तथा ऊपर चार्रा कोने! पर एफ यनावठ याहर निकली रहती दे । कभी कभी उन स्तम्मों 
पर कौर्तिगुस की श्राकृतियाँ खुदी _मिलती हैं, जिसमे गुण स्तम्भ झअतीय मुन्दर 
मालूम पडते हैं। इनकी प्राबरी अन्य स्तम्प नहाँ कर सकते | सारनाथ के शुप्त-कालीन 
विद्वारों म ऐसे स्तम्म पाये जाते हैं! | 

प्राचोनकाल में अध॑गेलाकार (१०8 8॥4०व) ऊँचे ठीले बनाये जाते ये जिम्दें 
स्तूप कहते हैं। इनका सम्बन्ध बौद्ध घ्म से था। ये किसी के स्मारक या भगवाव 

बुद्ध के शरीर के अवशेष अ्रस्थि अथवा भस्म पर तैयार किये 
(३) खा क्या विद्वर जाते थे। बुद्ध के प्रिय शिष्यां के अवशेषों (2८)63) को मो 
ऐसा स्थान दिया जाता या। गुप्तों से पृव हज़ारों स्वृूप यनाये गये थे, परन्ठु इनके 
समय में तैयार कुछ स्वूप वर्तमान हैं। सारनाथ का धमस स्तूप मी उपयुक्त प्रकार का 
स्तूप हे। इसके सिरे से कनिधम साहय ने एक छुठीं शताब्दी के लेस का पता लगाया 
थार, जिसकी वजह से यह गुप्व-सालीन स्वृूप उतलाया जाता दै। यदि घमेस क्के 
प्रस्तरा की वारीगरी पर ध्यान दिया जाय तो यह स्पष्टशांत द्वोवा है कि गुप्तन्यलारिदों 
के हाथ से ही यह तैयार किया गया दोगा। यह स्तूत प्रस्तर के ठुकडों के। जेडकर 
पनाया गया है। इसके अस्तर पहुत द्वी सु दर बेल पूतों से विभूषित किये गये हैं॥ इन 
पर रेसागणित की विभिन्न आइतिये जे स्यस्तिक की बनायट तथा डठल-युक्त कमल 
द्विलारे लेते हुए दिसलाये गये हँ| इस बनावट में जलपक्ती भौर जलजतु ऐसे सु दर 
रूप से दिस़लाये गये है, जो देसते ही बनता हे। धम्ेस स्वूप के प्रस्तर पर वी खुदाई 
गुप्त फला का उत्तष्ट नमूना उपस्थित करती हे १। 

“विद्वाए बौर्द्धा का एक पारिभापिक शब्द हे। जिस मठ में भिन्तुओं का निवास 
स्थान हो उसे ब्रिहार कहते थे। स्तूप तथा बिहार में केई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु प्राय 
प्रध्येक विहार के साथ स्तूप का भी निर्माण पाया जाता है] फ्गुमन का मत दे कि 
जिस मजान में समिल हो ( चाहे वद मिन्नुओं का निवासस्थान हो अथया ने हो ) 
वह बिहार कहा जाता था* | परन्तु यह मत माना नहीं जा सकता। विहार 
ओर मजिल से बुछ भी सम्बन्ध नहीं हे। गुप्त कानीन सारमाप और नाल्दा 
( जला पटना ) में विद्दारों क भग्नावशेष मिलते हैं। सारनाथ के विहार न ३ 
श्र ४ में प्राप्त पुरानी चीजों तथा गयाज्ष से स्पष्ट ज्ञात होता दै कि ये गुप्त 





बन लल 


१ आं० स० रिं० १६०७८: प्लेट शय | 
२ कर्निंधम--आ* स० ९० भा० १ पृ० १११॥ 
है स्टेला क्रामरिश--इ डियन रकरपचर प्लेट ८६ न ० १०७। 
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विद्यार थे! । चीनी यात्री हं नतॉग ने वर्शान किया है कि नालंदा में सुप्त-मरेशों ने विद्यर 
बनवाये ये* | ये विहार वहुत ही मदत्पूर्ण हैं। इनमें केवल भिन्तु निवास दी नहीं 
करते थे, प्रत्युत उन स्थानों पर शिक्षा मो दी जाती थी जिससे नालंदा का बिद्वार प्रसिद्ध 
शिक्षाननेन्द्र हो गया था | है 
प्राचीन भारत में- पर्वतों में गुहा खुदवाने को अ्रधा थी। कभीकमी उनमे 
मूर्दि भी स्थापित की नाती थी जिन्हें जैत्य कहते हैं) उन चैत्यों की दौर्वालों पर चिन 
(२) गुद्द मी खोंचे जाते ये। गुप्त-काल की कई गुफाएँ वर्तमान 
हैं। सम्राद चद्धगुप्त द्वितोग के शाहननाल में ग्वालियर 
राज्यान्तगत मिलता के समीप उदयगिरि में गुफा खुदवाई गई थी* | -उसी स्थान पर 
झन्प शुफ्राएं मी मिलती हें*।| गुदा के द्वार-स्तम्म तया बाहर की दीवालों पर मूर्तियाँ 
बनाई गई थीं। इसके द्वार के दोनों ओर चार द्वास्पाल की प्रतिसाएँ बनी हैं। 
चौखट के ऊपरी भाग में गया और *यमुना की मूर्तियाँ वर्तमान हैं । बाहरी दीवालों 
पर बिध्णु और महिप-मर्दिनी दुर्गा की प्रतिमा बनी,है | गुड के बाई' श्रोर वायादा- 
बतार की एक विशाल मूर्ति खड़ी है। | + हु 
गुप्त-कालीन वास्तु-कला में गुद्म-निर्माण भी चरमोक्नति को प्राप्त हो गया था। 
अर्जता (दक्षिण हेदराबाद) में २६ गुफा-भबन है | “वे सुफाएँ भिन्न-मित्र समय में बनाई 
गई, परन्तु सम्भवतः न० १६ की गुफा शुप्व-कालीन बतलाई जाती है। ग्वालियर के 
बाप स्थान में भी शुफ्ा वर्तमान है लिसमें अपूर्व सौंदय-पूर्ण चित्र,चित्रित हैं। 
चित्रकला में अज॑ता तथा वाध गुराओं का स्थान सर्वोत्कूट है। इनकी सुन्दरता और 
मत्यता अकयनोय है | नि 
गुप्तनरेशों के शासन-काल में आह्मणघर्म का पुनसत्यान हुआ। घार्मिक-भावना 
की बृद्धि के कारण देवताश्रों के मन्दिर यनते लगे। यद्यपि उन स्थानों में भिन्न-भिन्न * 
देवताओं की मूर्तियों स्थाप्रित की गई', परन्तु सबकी वास्तुकला में 
(४) मन्दिर 
|| एक समता दिखलाई पड़ती है* | (१) गुप्त मन्दिरों को स्यापना 
एक ऊँचे चबूतरे पर होती यी। (२) उनपर चढ़ने के लिए चारों तरफ़ से सीढ़ियाँ 
बती थो। (३) प्रारम्मिक सन्दिरों की छुवें चिप्रटी होती यों, परन्तु विछुले मंदिरों 
में शिखर दिखलाई पड़ते हैं। (४) मदिर की बाहरी दीवालें सादा रहती थीं। 
(3) गर्म-इद में एक द्वार रहता था। उसी यह में मूर्ति स्थापित की जाती थो। (६) 





२. आ० स० रि० "१६०७-८ प्रृ७ धूप सक्षवी-वैदलाग आऊ, म्पृद्िषम सारनाथ 
पृ० २३७ । 

२. बाइस भा० २ ० १६४; लाइफ छू० ११०-११। 

३, भक्त्या भगवनः शम्माय इामेतामकास्यत ॥-- र्यमिरिं युद्दान से (यु० ले ० न ०६) 


४. वद्दी न० ३ रे 
५. कनिंघम--आ० स॒० रिरू मा» १० छृ० ६०; ट्मिथ--रिस्ट्रो आफ, पाइन आट्स 


पृ० ३२ ; ईनर्जी--रि एज आफ, हम्पीरियत शुप्ताज् ए० श३ं८॥ न्‍ हु दि 


र६४ शुध-साम्राजंय का इतिहांस 


इसके द्वार-्तम्म अलक्षत रहते तथा द्वारपाल के रथान पर गंगा श्रौर यमुना की मूर्तियोँ 
बनाई जाती थीं। (७) गर्भ-णद् के चारों श्रोर प्रदक्षिणा-मार्ग बनाया जाता जो छत से 
ढका रहता था | मनुष्य सीढ़ियों से होकर इसी स्थान पर पहुँचते, तत्पश्वात्‌ गर्म-णद में 
प्रवेश करते थे । (८) मंदिर के स्तम्भों पर तरह-तरद के वेलबूटे खुदे मिलते हैं । उनके 
सिरे पर एक बर्गाकार प्रस्तर रहता या जिसपर आधे बैठे, पीठ से पीठ लगाये हुए, चार 
सिंह की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं । इन्हीं स्तम्मों पर छुतें स्थित रदती थीं। गुप्त-मंदिरों की 
वास्तु-कला को ध्यान में रखकर उनका वर्गकरण दो श्रेणियों में किया जा सकता है | 

(श्र) पूर्व गुप्तकाल (ई० स० ३१६-१४० ) जिसमें भूमरा, नचना के 
मंदिरों का निर्माण हुआ। (ब ) पिछला गुप्तकाल ( ५५१-६०५ ) जिसमें देवगढ़ का 
मंदिर बना | इसको विशेषता यह दै कि इसी समय से शिखर का प्रादुर्भाव हुश्रा'। 
देवगढ़ का मंदिर इसका एक उदाहरण है। 

गुष्त-मंदिरों की पूर्ण. जानकारी के लिए 'कुछ मदिरों का वर्णन आवश्यक 
प्रतीत होता है । 

(१) भूमरा का शिव-मंदिर--भूमरा फ्ा शिवमंदिर नागौद राज्य में जबलपुर" 
इटास्सी लाइन पर स्थित है। १६२० .६० में पुरातत्त्वेत्ता राखालदास बैनर्जी ने 
इसका पता लगाया था | - इस मंदिर का केबल गर्म-णह वरतमान है। इसके चारों शोर 
का चबूतरा प्रदक्तिणा-मार्ग का ग्योतक है। मंदिर के उपयुक्त सभी लक्षण इसमें 
दिखलाई पढ़ते हें । द्वार-स्वम्म के दादिने मकर-वाहिनी गंगा श्रौर यायें कूम-बाहिनी 
यमुना की मूर्ति है। दोनों प्रतिमाओं के समीप एक स्त्री श्रौर पुरुष परिचारक के रूप 
में बनाये गये हैं ॥ गंगा और यमुना की मूर्ति के सिरे पर गनन्‍्धव॑ दिखलाई पड़ता हे। 
दोनों चौखट समान रूप से अलंइत हैं | इसके दादिनी ( बादर ) शोर श्राथे भाग में 
कमल-कलियाँ बनाई गई हैं। वाई” ओर (द्वार की तरफ़ ) चार पुरुषों को आइतियाँ 
दिखलाई पढ़ती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं। सबसे बाहरी तरफ़ रेखागणित को 
विभिन्न आक्ृतियाँ बनाई गई ई ] ऊपरी चौखट भी उसी प्रकार अ्लकृत है। प्रतिमा 
के लिए, ताख बने हूँ जिसके बोच में शिव की अ्रध॑-प्रतिमा वर्तमान है। इस मूर्ति के दोनों 
ओर मालाघारी गन्धवों की मूत्रियों खुदी हैं । हर 

मंदिर के अनेक अस्तरों पर तरह-तरह के बाजे (मेरी, फाल ) लिये गण, 
फमल और कीतिंमुल्व खुदे हुए हैं। सदिर में एकमुख लिंग की मूर्ति स्थापित है। 
रज्ञ-जटित मुकुठ और तृतोय नेत्र दिखलाई पड़ते हैं। जय मे अधं-चन्द्र की कला और 


गले में द्वार है। इसके वास्तु और मूतिंकला के आधार पर भूमरा का मंदिर पाँचवीं 
सदी के मध्य काल * का निर्मित ज्ञात होता है ९ न 





१६ बैनर्गी --इम्पीरियल पुलाज पृ० १३६४-३७ 

२. मेधायर आफ, आ० स० मा० १६ ९ मूमरा का मंदिर) ** 

३. जायक्षवाल मद्ेदय इस तिथि से सहम नहीं' हे | उनके कपनानुसार भूमसा-मंदिर नाग- 
राजाओं के शासनकाल ( १४० ई०--२८० ) में तैयार हुआ [दिख्रो आफ इंडिया पू० १५७०-१४० ईै० 
० ५८-५६, ६६ ) पस्तु कारौगरी को ध्यान में रखकर इसे शुप्तों के समय का मानना उचित है। 
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(२) नचना चूथर का पावती मदिर--भूमरा के समोप अजयग्ढ़ राज्य में यह 
मदिर स्थित हे। इस स्थात पर दो सदिर वर्तमान है | वैनर्जी का मत है ऊि पावती- 
मदिर पहले का हे तथा दूसरा सातवीं शताब्दी का है। थावती मदिर की उनावद भूषरा 
के समान है परखु श्रलंकार में उससे न्यून केटि का है। यह मदिर अ्रधिक सुरक्षित है। 
बनावट में भूमरा के सदश होने के कारण इसे गुप्प कालोन मानना समुचित प्रतीत होता है | 

(३) लडसान मदिर--नमवई प्रात ऊे वीजापुर जिले के अन्तर्गत अयहोल में एक 
मदिर है जो पूर्व गुप्त-साल में तैयार हुआ था । इसकी बनाव८ अन्य गुप्त मदिरों से मिलती- 
जुलती दै। गगा भौर यमुना की मूर्ति ख़ुदी है। डा० कुमारस्यामी इसकी निर्माण-तिथि 
४५० ई० के उमीप बतलाते हैं | इसकी सिड्डक्रियों सुदर मकाशीदार अस्तर की बनी हैं। 

(४) देवगढ़ का दशाववार मदिर-यह मदिर पिछले गुल-काल में बनाथा। 
यह बुंदेलसएड के भॉोंसों ज़िले मे स्पित दे। ऊँचे चबूतरे के बीच में मदिर दे 
जिसके चारों ओर छुवें हैं जो प्रदक्षियामार्ग की द्योतक हैं। भूमरा के सहश ही इसके 
द्वार-स्तम्म हैं। इसमें सभी गुस्त मदिरों की बनाउठ वर्तमान है। विशेषता यह है कि 
इसमें गर्भ गह में चार द्वार हैं। इसके प्रस्तर-स्तम्भ अत्यन्त मु दर रूप से विभूषित हैं 
तथा चौंसड में कमल और वौतिंमुस की यनावट देसने येग्य दै। इस मदिर के 
गे रह के ऊपर एक नवीन बनावेठ दिखलाई पडती है जिसे शिखर का नाम दिया जाता 
है। इसका वर्सन आगे क्या जायगा। 

(५) मिटर गोव सदिर--कानपुर के समीप इस स्थान पर एक विशाल मंदिर 
वर्तमान दै गिम्में देगगठ के समान शिखर पाया जाता दे) बहईदे का बना है। 
यह ज़मीन की सतह पर प्ेयार कया गया था। बाहरी दीबालों पर तासों में मृश्मयौ 
प्रतिमा (]07४ ००४) दिखलाई पढ़ती दे | शिखर के कारण यह मंदिर पिछले शुप्त 
काल का वतलाया जाता है । 

(६) तिगवा सद्र--मध्यप्रात थे तिगवा नामक स्थान में एक मंदिर स्थित है 
जो ऊँचे टीले पर दिसलाई पड़ता दैे। कर्निघम का मत है कि उस स्पान पर दो मद्रि 
थे। एक प्राचीन चिपटी छुठयाला, और दूछता ग्रामलक-युक्त शिप्तर के साथ बनाया 
गया था। इस मंदिर की वनावद तथा चौफटों की कारोगरी वे देखने से प्रकट होता हे 
कि तिगवा का मदर गुप्त वास्तु-कचा का एक सु दर उदाहरण है। यह उदयगिरि के 
समान है। इन सब कारणों से इसका निर्मायकाल पॉचवीं शताब्दी में बतलाया जाता है? । 

(७) अन्य मदिर--इम मदियें के अतिरिक्त गुप्त भदिरों फे समान सोचो, एस्ण 
तथा वेधगया आदि स्थानों में मदिर बनें हैं । इनमें वर्गाकार गर्म रह और सम्मुख 

एक छोटा बरडा दै। तिगवा के सददश गढवा में भी एक मदिर स्थित है। इनको 
निर्माण तिथि के फिपय में निश्चित सत स्थिर नहीं किया जा सकृता। बोबगया पे 





१, कर्तिषण >झआ० ० रि० भा० १३ प्लेट शृष्र 
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मंदिर में आमलक युक्त शिखर वतंमान हे। इसका निर्माण पॉँचवीं शताब्दी में 
बतलाया जाता है | ड़ 
* शिखर शब्द से मंदिरों के गर्भ-णह की ऊपरी बनावट का तात्पर्य समझा जाता है । 
साधारएत; गर्मगह की चिपटी छुत पर यह नवीन आकार बनाया जाने लगा। माखतीय 
शिखर की उत्तचि. कला में तीन अकार के शिखर का वर्णन मिलवा है--नागर, 
चेतर तथा द्वाविड़। भारतीय मदिरों के इन शिखरों का नाम 
भौगेलिक अवस्था के अ्रनुसार रक्‍्खा गया' | द्वाबिड़ शैली का विकास दक्षिण भारत 
में हुआ । इसको बनावट सबसे विलज्षण थी। इसके शिखर की बनावद ढोस 
गोज्ाकार की होती तथा उसमें कई मंज़िले दिखनलाई जाती थीं। बेसर शिखर 
मध्य भारत में प्रचलित था। इसे “चालुक्य वास्तु-कला? कह सकते हैं। इसमें 
आयशिखर तथा द्राविदशिखर का संमिश्रण. होता है। नागर या झाय शिखर 
उत्तरी भारत में प्रयाग किया जाता था) नागर शिखर की बनावद गर्भगद़ को 
चिपटी छत से प्रारम्भ होती है। बनावट चारों काना से एक ही साथ शुरू होती है। 
धीरे-धीरे रेढ़ी होती हुई, शिखा का आकार धारण करती यह ऊपर जाकर एक 
बिन्दु में मिल्ष जाती है। उसके अ्तिम दे भागों का पृथकूपृथक्‌ नाम दिया जाता है। 
शिखर के सबसे अंतिम भाग के कलश और निचले भाग के श्रामलक कहते हैं * । , 
जायसवाल मह्दोदय का मत है कि गुप्त पूवंकाल में, नाग राजाबों के शासनकाल में उत्तन्न 
शिखर के नागर नाम दिया गया था* | परन्तु यह मत मानना सुक्तिसंगत नहीं है; क्योंकि 
यह यतलाया जा चुका है कि ये नाम भौगोलिक स्थिति पर ही निश्चित किये गये बेस) 
फर्गुसन का मत दै कि नागर शिक्षर इन्डो-श्रायन ढेंग का है, शुद्ध मारतीय नहीं (| 
परन्तु नागर या थआय॑-शिखर के शुद्ध मारतीय मानने में तनिक भी संदेह नहीं है । 
- विद्वानों में इस विपय में गहणय सतमेद है क्लि भारतीय वास्ठु-कला में शिक्षर की 
उत्पत्ति किस समय हुई | कॉंडरिंगटन का मत सर्वथा अ्रमान्य हे कि शिखर का प्रारुर्भाव 








१. ढा$ आचार्य--डिकक्षरों आफ, दिल्यू आर्किटेक चर १० ३१२। 

२, आमलक एफ प्रकार से शिखर का सुकुट था। इसमें तथा शिखर में कदापि समता नहीं 
बदलाई जा सकमी ।. आमलक शब्द से ऑँवला के फल से तातये नही था, पल्तु संदिर के श्व भाग का, 
जिम्तकी सप्रता प्र (कमल) से की जाती है । हैवेल का कथन है कि यइ (पद्म) चक्रवर्ती राजाओं का चिह 
समना जाता था। ( हैंदबुक आफ, इंडियन आए धू० ५७ ) आमलक केवल आभूषण प्रस्तर दी 
जेंद्ी' है, पर्तु शिखर के सोर्थ-साथ सका एक विशिष्ट कावे है।यह सत्र हिन्दू-मंदिरों (आये ढंग के) 
में पाया जाता है ( कलकत्ता ओरिविण्टल जरनल भा० २ न० ६ पृ० १६४ )। हे 

३. दिखी आफ डडिया (१४०-३१५०) ह० ४२०६० 

“४, डिक्शनरी पृ० २६६-३१६ का 
४. हिस्ट्री आफ, इंडियन पेंड ईस्‍्टनों आ्किटे० भूमिका प० १७ अच्टू: ड 
- ६. मंटाएकर कामेमेरेशन बाडुम एृ० ४४४ * 
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सध्ययुग में हुद्रा'। गुप्त-काथ में धार्मिक उत्तेजना के कारण निषुण- शिल्तक्रारों - 
ने मंदिर में- नवोन आकार की वृद्धि की*। सम्भव है कि वैष्णवधम के साथ 
शिखरोत्पत्ति का सम्बन्ध हो। यदि गुप्त-कालीन मंदिरों -का 
निरीक्षण किया जाय वो शात्र होता है क्रि छठी सदी के 
मंदिरों में नागर शैज्ञी का शिखर दिखलाई पड़ता है। प्रथम माँशी के देवगढ़ ' संदिर 
तथा कानपुर के समीपस्थ मिटर गाँव * मंदिर में उपयुक्त प्रकार का शिखर दिखलाई 
पढ़ता दे। राखालदात तैगर्जी का मत है कि छुठीं शताब्दी में पिछले युप्तों के समय 
देवगढ़ मदिर ही में शिखर का प्रा्ुर्माब हुआ+ । डा० कुमारस्वामी का भी कथन है 
कि नागर शिखर को उसत्ति पिछले गुप्त-काल में हुई जिसमें मंदिर तेयार किये जाने 
लग्रे। श्रतएव नागर शैज्ञी शिखर का प्रयोग छुठीं तदी से भारतीय वास्तु-कला में द्वोने 
लुगा। सबंप्रयम ईटों से ही ऐसे मंदिर निर्शित किये जाने लगे | ५५: 5 


गुस-फालीन उत्पत्ति 


गुप्त तक्तण-कला 


. शुप्त तत्ण-कला ने भारतीय कला में एक नया युग पैदा किया) ईसा की 
चौथी-पाँचबी शताबिदयों में अस्तर कला में एक नवींग परिवत्तन दिखलाई पड़ता दे। 
गुप्त मूर्तिकारों ने बाहरी अमुकरण को त्याग कर कला में प्राचीन शैली के श्ाघारः पर 
कार्य प्रारम्म किया। यही कारण दे कि गुप्त प्रस्तर-कला नवीनता से ओत प्रोत दिख- 
लाई पड़ती है। गुप्त-कला अपनों प्रतिआ के लिए सर्वप्रशंधनीय है |. उत्तकी स्वाभावि- 
ता, अंग-सौदिय, आकार-प्रकार तथा सजीव रचना शैली आदि गुण भी उतने ही ग्रशंव- 
नीप हैं। विवेक और सौंदय से अनुप्राणित होने के कारण ही युप्त-कालीन शिल्प-कला, 
भारत कला के इतिहास में सर्वोत्कृष्ट भानी गई दे। 

- गुप्त-कला प्राचीन मध्य कालीन शिल्प सुम का मध्यवर्तों नभूवा है। मध्य युग 
की कला में प्रकृति ओर सांखारिक विषयों का समावेश पाया जाता दे, परन्तु शुप्त-कला 
प्रादीव ढंग के सहश धर्म-पधान दे। युप्त-काल की मूर्तियों में गम्मीरता, शांति श्रौर 
चमस्कार है। मूर्तियों को रचना बढ़ी ही सुचाद और उनकी भावमंगी मनोवेधक है। 
जैसे इस युग को काव्य-झृतियों में पदलालित्य के साथ-साय अश्रथंगौरव पाया छावा हे वैसे 
ही शिल्पकला भे रचना-सौंदर्य के साथ विचित्र भाव-व्यंजना देखने में श्राठी है| इस 
समय की कला रूप-प्रधान तया भावनप्रधान है | रिल्लहार बस्ध के रूप को 
सर्वोगमु दर बनाने में जितने प्रवीण थे, उतने ही अपने, अ्रविरिक्र तथा आध्यात्मिक 











३, एंशेंट ९डिय ए० ६१ । 

२. हेंवेल - देंडइुक आज, इदियन स्प् ० ६१ ॥ 
३, कनिपम--जा० स० रि० खा> रृब्वटे सथा 
४. परी, मा० ११ प्लेट १7 

#, दि एन भाह इपोसिल इल्टब ६० शरण । 
हूं, ईिस्यी ऋड इंटिदन एंड इ दाव्प्विन भरत 


श्द्८ गुस-साम्राज्य का इतिद्वार्स 


भावों को सुदर इृतियों द्वारा दर्शाने में सिद्धईस्त ये | उनके दृदयगत भाव उनकी 
पुदर रचनाओं में स्पष्ट फलकते हैं। ऐसे विलक्षण गुण भारत की शिल्प-कला में इतने 
उत्तम रूप में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलते | 

इस गुप्त-कालीन कला से परिचित होने के लिए तत्कालीन कला-केन्द्र तथा जैन, 
ब्राह्मण और बौद्ध मूर्तियों का अध्ययन करना अत्यन्त आ्रावश्यक है। इसी को ध्यान में 
रखकर गुप्त तच्षण-कला का वर्णन किया जायगा। 

गुप्त-काल में तक्षण कला के तोन मुख्य केन्द्र ये'--( १) मधुरा, (२) 
सारनाथ, (३ ) पाटलिपुतन्न। 

मथुरा कला की स्वोच्नति कुपाण-काल में हुई थी। गुप्तों के शासन-काल में 
भी मूर्तियों बनती थीं। यद्यपि मथुरा मी एक युप्त-केन्द्र था, परन्तु वहाँ मुर्ति-निर्माण की 
संख्या ऋ्मश: कम होती जा रही थी। उस केन्द्र में बनी बौद्ध 
प्रतिमाएँ कलकत्ता ', सारनाथश तथा मथुरा के संग्रहालय में 
सुरक्षित हैं जो परिवर्तम युग की द्योवक हैं यानी उनमें कुपाण और शुष्त मूर्ति-लत्तण 
मिश्रित हैं; अर्थात्‌ इनसे यह शात होता है कि मथुरा की कुपाण-कला गुप्त-कला में 
बदलती जा रही थी। मथुरा केन्द्र की उन गुल्त-मूतियों में निम्नलिखित विशेषताएँ 
पाई जाती है ३-- ऐ 

(३) कुपाण-कालीन मूर्तियों का प्रभामणइल सादा रहता था, पर गुप्त-काले में 
अलंकारयुक्त प्रमामएडल ([00007/८१ पघ्0) तैयार किया जाने लगा । इसमें कमल 
श्रौर विभिन्न आकार से प्रभामएडल विभूषित क्रिया जाता था। इसके देखने से ही स्पष्ट 
प्रकट द्वोता दे कि यह मूर्ति गुप्त-कालीन है। (२) इनकी दूसरी विशेषता बुद्ध के ब्रिची- 
घर की बनावट की है, जे स्वतः बतलाता हे कि यह मूर्ति मथुरा में बनी है। इसके 
बच् में कुपाण मूर्तियों के सहश व्यावर्तन (7008 40 ताशफुट9) दिखलाया गया है। 
श्रन्तरबासक ( श्रधोवज् ) कमर से बेघा दे तथा संघाटी ( ऊरध्वंवस्र) दोनों कंधों को ढकती 
हुई घुटने के नीचे तक पहुँची-हे। कुपाण-कालीन मथुरा की मूर्तियों में दाहिने 
कंधे पर संघाटी नहीं दिखलाई पड़ती, परन्तु गरुप्त-काल में दोनों कबे ढके रहते थे | 
(३) इन, मूर्तियों में गुप्व तज्तण-कला की विशेषताएँ दिंखलाई गई है जिसे गुप्त बच 
कहते हैं। इनमें बालों का मुड़ाव तथा उष्णीप स्पष्ट प्रकट होते हैं। इसके साथ उपयुक्त 
लक्षणों के कारण .इनके कुपाण तथा गुप्त मूर्ति-लक्षणों से मिश्रित बतलाया जाता ह्ै। 

मथुरा केन्द्र की इन विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ विभिन्न लक्षणयुक्त प्रतिमाएँ 
मिली हैं जिनका वर्शन यहाँ अप्रासंगिक न होगा। प्रयाग के समीप मनकुवार नामक 
स्थान से एक बुद्ध प्रतिमा मिली है, जो मथुरा में तैयार की गई थी। क्षुपाण-कालीन 


मथुरा केन्द्र 





2. वैनजी--दि एज आफ -इम्पीरियल गुप्ताजु एृ० १६० । 
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गुप्त-कालींन लजिव-कला रद्द 


मधुरा की मतियों में सिंइ-युक्त आसन मिलता हे। इस पर मर्ति छिहासन पर झभयम्द्रा 
में नैद्री है. इसका सिर मुश्डित हे। वस्र की बनावद गुप्त देंगे को है। आसन 
नीचे दो मनुष्यें को जाकृतियां के मध्य में धम-चक्र बनाया गया है। मशथुरा-केन्र में 
बनने के कारण इसमें कुपाण तया गुख्-लक्षण मिश्रित हैं। मथुरा केन्द में पोचवीं सदी 
तक मूत्तियाँ बसत्री रहीं, परन्तु सारनाथ के सम्मुख मथुरा का महत्त्व बहुत कम है [ 
गुप्त-कालीन तक्तग्-कला का सबसे बड़ा केन्द्र सारनाथ ही था। यदि सारनाथ 
को उस समय की मूर्ति-निर्माण-कला का यंत्रलय कहा जाय तो कुछ श्रत्युक्ति न होगी | सार- 
नाथ केख्र में जैन मूर्तियाँ कम मिली हैं। उससे अधिक ब्राह्मण- 
पतिमाएँ और सबसे श्रथिक बौद्ध मूर्तियाँ ही यहाँ पैयार की 
जाती थीं। आद्रणअतिमाओं के मिलने का कारण यह है कि यह.धर्म ( आह्षण-धर्म ) 
राजकीय धर्म था। 'सुप्त-मरेश वैष्णव धर्माठुयायी और परम भागवत थे, अतएव 
ब्राह्मण मूर्तियों का बनना कोई श्राइचर्य की वात नहीं है। वौद्ध-प्रतिमाशों का निर्माण 
यहाँ स्वामाविक या; क्योंकि दौद्ध-जगत्‌ में सार्नाथ एक विशेष मदर रखता है। 
भगवान्‌ बुद्ध के जीवन्यब्नालम्बन्धी चार स्पानों-(१) छुम्बिनी बाग ( जन्म-स्पान), 
(२) ओघगया ( छम्दोधि स्थान ), (३) सास्ताथ (घर्म-वक्र-प्रवतन ») तथा (४) कुशी- 
नगर ( निर्वाण स्थान )--में सारनाथ की मी गणना है; यादी स्वारनाथ बीढों का एक 
प्रधान तीर्म स्थान है। यहीं पर भगवात्‌-बुद्ध ने पंच-मद्रवर्गोय को शान-दीज्ञा दी थी। 
सम्बोधि के पश्चात्‌ क्रौंडिस्य शआादि को चतुः आयं-सत्य की शिक्षा दिलाने का तौमाग्य 
सारनाथ को ही है। पाली उंथों में इध शिक्षा को बर्म-चक्र-प्रवर्धन! कहा गया है| 
बौद-मूर्तिशास्र ( 7पत00॥8६ [60७०ट०ए७॥% ) में उपयुक्त चारों तीर्थध्यानों को 
निम्नलिखित चिह्ठ द्वार दिखलाया जाता है ;--(१) लुम्बिनौ--माया के गर्म से सिद्धार्थ 
का जन्म) (२) बोषगया--शेषि ( पीपल ) दत्त से। (३) सारनाथ---चक्राकृति (पर्म- 
चक्र) से। (४) कुशीनगर--बुद्ध के परिनिर्ाण से। इस अकार गौरब-प्रप्त सार- 
नाथ सदा . बुद्-धर्मानुयायियें का केन्द्र बना रहा । यही कारण दे क्ि वहाँ सबसे अधिक 
संझया में दौद्ध प्रतिमाएँ बनती रहीं । 
इस केन्द्र का प्रभाव गुप्ठ-तत्ण-कला के तीठरे केन्द्र पादलिपुत्र में पड़ा और 
उससे बाहर भी विस्तृत रूप से दिखलाई पड़ता हे। पूर्ब-मष्य-कालीन (ई० स० ६००- 
सू०० ) मूर्तियों की बनावट सारनाथ के समान ही हे | हु - 
गुन्त-कालीन तन्षण कला का.एके केन्द्र पाठलिपुत्र मो था| सारनाय कला का 
प्रमाव पूर्ची भारत में इसके द्वाप हुभार। पादलिपुन केन्द्र सें निर्मित अधिकतर घातु , 
हि की ही मूर्तियोँ मिली हैं, प्रस्दर की कम। नालंदा को खुदाई में 
परदर्षिउत् व घातु को निकली मूर्तियों के देखने से स्पष्ट प्रकद हो जाता हे कवि 
पाटलिपृत्र केंद्र में सारनाय के समान ही प्रतिमाएँ बनती थीं। उन मूर्तियों में कुटिल 


सारनाय-फेन्द्र 
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२७० गुप्त-साम्राज्य का इतिद्ास 


केश, सीधी भौंह और उप्णीप अच्छी तरह दिखलाये. गये हैं। सुलतानगंज ( ज्ञिला 
भागलपुर ) से एक वोबे की बुद्ध प्रतिमा मिली है, जिसकी बनावट अच्चलरशः सालाय - 
से मिलती दै। यह मूत्र अ्रभयमुद्रा में दिखलाई गई है। बदस्च और केश गुप्त-कालीन 
विशेषताओं से युक्त हें* । यह प्रतिमा वरमिश्रम संग्रदालय में सुरक्षित है। सारनाथ को 
कला ने पूर्यो भारत में पहुँच कर पाल नरेशों की तन्ृण-कला का रूप धारण किया [ 
जैमा ऊपर बतलाया गया दे कि गुप्त-कॉलोन विभिन्न केन्द्रों में मूर्तियों तैयार 
की जाती थीं ।.. परम भागवत गुप्त अम्नाट_यद्यरि वैष्णव धर्मावलम्पी ये, परन्तु उनकी 
धामिक सहिष्णुता के कारण ब्राह्मण मृतियों के अतिरिक्त बौद्ध 
मूर्तिकला. तथा जैन मूर्तियाँ भो तैयार की गई थीं। गणना में वैद्ध 
मूतिया की संख्या अधिक है। सारनाथ केन्द्र में अधिकतर बौद्ध मूर्तियों का निर्माण 
पाया जाता है, परन्तु यह कदापि माना नहीं जा सकता कि उन केर्द्र-स्थानों में आह्मणृ 
मतियाँ नहीं बनीं । ब्राह्मण मतियाँ उस स्थान में पाई जाती हैं, जहाँ गुप्तों के मन्दिर 
बने। ब्राह्मण धम में मूर्ति को प्राण-प्रतिप्ठा का एक महँच्वपूण स्थान हे। बिना 
प्राण-प्रतिष्ठा के मूर्ति की पूजा नहों द्वाती। ऐसी दशा में मन्दिरों में या उन स्थानों 
पर जहाँ गुप्त-कालीन मन्दिर, स्थित थे, ब्राह्मण मूर्तियो का मिलना स्वभाव-रिद्ध दे। 
बैद्धकला में इस विधि ( ध्राण-प्रतिश ) का अभाव था | 
. «उपयुक्त ब्रातों के ध्याव में रखते हुए आह्मण, वैद्ध तथा जैन-मूर्तियों का बन 
किया-जायगा । यह स्वेविदित है कि गुप्त कलाबिद बहुत हो सिद्धहस्त ये । अवएव गत्वेक 
हिनदआतिमाएँ - विभाग में उनकी अमर कीर्ति दिखलाई पड़ती हैं। इस काल की 
मूर्तियों में सनीयता और सैन्दर्य का उत्कृष्ट नमूना मिलता दे । 
इस काल की भगवान्‌ विष्णु और उनके विभिन्न अबतारों की मूर्तियाँ उपलब्ध 
हैं। इन मूतिियों के अतिरिक्त गुप्त-सम्रारों के सिक्कों पर केवल विष्णु भगवान्‌ के 
प्रतीक्ष-गरुड़-के स्थान दिया गया हे । शिव तथा दुर्गा श्रादि की भी मूर्तियों का सवंधा _ 
अभाष नहीं है.। इन्दीं सब्र हिन्दू प्रतिगओं का वर्णन क्रमश किया जाता है । 
गुप्त शिल्पफार भगवान्‌ की प्रतिगा पूर्ण' रूप से सुन्दर तैयार करते थे। चन्द्रगुप्त 
'द्विलोण विक्रणारिए्य के सणय में, उदयणिरि जुदा की दल पर चदुधु ली विष्णएु की सूत्ति 
" बनाई गई थो। भगवान्‌ अधोवस्त्र तथा मुकुट धारण किये 
विष्युअतिमा: दुए ह। गलेमें द्वार और क्यूर शोमायमान हैँ | ऐसी ही 
खड़ी चत्॒मु जी प्रतिमा एरण ( ज़िला सागर सी « पी० ) में मी मिली है। 
४. मोती जिले में स्थित देवगढ़ नामक स्थान पर बैष्णव मंदिर मे विष्णु की प्रतिमा 
आदि शेष पर शयन करती हुई दिखलाई गई हैं। बिष्णु शेष के शरीर पर पढ़े हुए हैं । 
ऊपर का अद्ध भाग फन के साथ उठा हुआ दै। शिर पर, 
क्षिरीद मुकुट, कानों में कुएडल, गले में द्वार, केयूर, बनमाला 
तथा द्वाथों में ककण शोमायमान हैं। दाहिनी दो भुजाओं में एक कटक मुद्रा में हैं | 


शेपशायी विष 





१, क्मास्खामी--दिस्टी आफ फोाइन आटे प्लेट ४? न० १६० 


गुप्त-कालीन ललित-कला रछ१ 


पैरों की ओर लक्ष्मी पाद-पेवन करती हुई वैठो हैं। उनके समीप दे आायुध पुरुष लड़े हैं । 
आपएन के नीचे भूमि देवी तथा श्रनेह आयुध-पुरुष बनाये गये हं। दिप्णु को इस 
प्रतिमा के ऊपरी भाग में देवताओ--शिव, इन्द्र भादि--की मृत्तियाँ वनी हैं। नाभि 
से निकले हुए कमल पर तौन सिर वाले ब्रह्मा को मूर्दि बनी है जे! वाम इस्त में कमएंडु 
धारण किये हैं। दाहिनी ओर ऐरावव पर इन्द्र और मझूरवाह्दी काक्तिकेय ह। 
बाई ओर शिवपायंती दिखलाई पड़ते हैं। इसे अकार अनन्तशायी विष्णु की 
मूर्ति अत्यन्द कुला-पूर्ण रू से तैयार की गई हे। ऐसी मूर्ति के मध्यम 
अंणी को भोग-शयन-मूत्ति” कहते हें'। खालियर के अ्न्तर्मत मिलसा 
के समीप उदयगिरि गुद्दया में भी शेपशायी 'विप्णु को भूति पाई जाती है। 
यहाँ मी प्रतिमा श्राभूपण तथा पनमाला के साथ तेयार की गई द्वे। देव. ठया 
आयुध्‌ पुरुषों की भी भाकृतियाँ दिखलाई पढ़ती हैं। परनु इसमें लद्धमी और ब्रह्मा 
काअमाव हद - $' 

-.. मिलसा के समीप उदयगिरि गुहा की दौवाल पर विष्णु के अवतार बाराह कौ 
एक विशाल मूत्ति तैयार है। इस मूतिं का पूरा शरीर मनुष्य की आइकंति का है 
केवल मुल्ल बाराह का दिखलाया गया है। विद्वानों ने ऐसी 
मूि का नामकरण “भू-वाराह! या आदि वाराह? किया हे । 
यह मूर्च बनमाला घारण किये हुए है। दादिना पैर सीधा है तथा बायें पैर के नौचे 
आदि शेप की भ्राहृति बनी हुई हे। आदि शेप का बहुत बड़ा फन्र है जिसमें एक 
पुरुष की मूर्त्ति है। इसी के समीप एक छी को अतिमा दिख्ललाई पड़ती दै। 
बिष्णु-पर्मो्तर में वर्णित बाराइ मूत्ति के सइश भाव इसमें दिखलाये गये हैं। शाज्रो 
के वर्णन के अन॒शार द्वी आदि शेष पल्नीयुक्त दिखलाया गया है [* उसमें वर्णन मिलता 

है कि आदि शेप वाराह भगवान्‌ के। देखने के लिए उत्तुक है। उसके हाथ अंजलि- 

«मुद्रा में अज्ञ उठते हुए दिखलाये गये हैं। अन्य होयों “में इल वया मुशल 
दिखलाया गया है? | बारह की मूंत्ति-के वार्ये कम्ये पर बैदी हुई भूमि देदी की आाइंति 
ब्रनी है। पुराणों के वर्णन से शाव छवाता है कि भगवान्‌ ने पृष्वी के बचाने के लिए 
बाराद का अवतार मदण किया था | भूमि देवों की आकृति इसों सिद्धान्त के लेकर तैयार 
की गई देगी । भगवाय्‌ विष्णु की मूत्ति यों के अभाव में लोग उनके 'पादः की पूजा 
करते ये । वैशाली में ऐसो मुहरे' मिली हैं जिन पर 'श्री विष्पु पद-स्वामीमारायश! 
लिखा है । मेदरीली स्तम्मलेख में एक विप्णु-पद का वर्णन मिलता है। दा्मेदरंएुर 
ताम्रपत्र से शाठ हाता हू कि ब्रद्भाल में रवेत वाराद स्वामी की पूजा द्वाती थी। 


विष्णु-अवतार वाणह 
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श्र गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


. छुठीं शताब्दी में हुण शाप्क्त तेरमाण के अधीनस्थ मातृविष्णु ने भगवान्‌ के 
अवतार वाराह की स्षात्‌ प्रतिमा को स्थापना की थी ] इस प्रकार दे। प्रकार के वाराह 
क ग्रतिभाएँ मिली हैं, जिनका पूजन किया जाता था। 

गुप्त-कालीन हिन्दू मूर्तियों जिन स्थानों से प्राप्त हुई हैं. उनमें पहाइुपुर ( राजशाही, 
उत्तरी बंगाल ) फा विशेष स्थान है । इस स्थान से ऐसी प्रतिमाएँ मिली हैं जे अ्न्यत्र 
कहीं से प्रात्त न दो सकी । यहाँ मन्दिर की दौवालों पर अनेक 
कप प्रश्तर की मृत्तियाँ बनी हैं, जिनमें रामायण, महाभारत को 
कथाओं के अतिरिक्त कृष्णन्दरित अत्यन्त सुन्दर रूप से दिखलाया गया है। ये।ते। 
श्रीकृष्ण-लीला के छन्‍्य स्थानों पर शिल्पकारों ने दिखलाया है, परन्तु पहामइपुर ऐसी 
राधा-कृष्ण की मूर्ति कहीं से मी उपलब्ध नहीं है। देएों मूच्िया का वेश, अलझ्वार तथा 
मुद्रा आदि मुन्दर रूप से दिखलाया गया है) श्रीकृष्ण के सिर पर कांक-पत्ष सुशोमभित 
हैं। भगवान कृष्ण की जीवन-सम्बन्धी घटनाएँ-- कृष्ण-जन्म, बालकृष्ण के गेकुल ले 
जाना, गोवर्धम-धारण तथा यमलाजुनन्‍मेद आदि दिखलाया गया है। बालझइष्ण 
पढाहुपुर में दे। राक्षसों को पूछ पकड़े हुए दिखलाये गये हैं। सारनाथ के संग्रहालय 
में भी एक विशाल मूर्ति गेवधन-घारी श्रीकृष्ण की कह्दी जाती है, परस्तु यह क्लष्ण 
की न होकर शिव की मूत्ति है। * 
काशी के भारत-कला-मबन में कार्चिकेय की एक श्रत्यन्त सुन्दर मूत्ति है जा 
बनावट के कारण गुस-कालीन ज्ञात दादी दै। मेर पर बैडी हुई मूर्ति बनाई गई है 
जिसके दोनों पैर मोर ( कात्तिकेय का वाहन ) के गले से आगे 
दिखलाये गये हैं |. सिर पर मुकुट, कड्कण, काने में कुएडल, 
गले में द्वार तथा केयूर आदि भूपण धारण किये हुए प्रतिमा पैयार की गई है | पीछे 
“की श्रोर काक-यक्ष दिखलाये गये हैं । 

. बतलावा गया है कि गुप्त-सम्राद चैष्णव-धर्मावलम्बी थे, परन्तु उनकी घामिक 
सबिषुपुता के कारण श्रन्य देवी देवताग्रों की भी मूर्सियों बनतो रहीं। गुप्त-काल में दे। 
प्रकार की शिव-प्रतिमाओं का प्रचार था। (अ) शिव-लिश्न 
तथा (ब) एकमुश्न शिव-लिझ्ज की मृत्तियाँ मिलती हैं। कछुमार- 
गुप्त के शासन-काल की शिव-लिझ्ड की प्रतिमा करमदगडा ( फैज्ञाबाद ) से मिली दे। 
नीचे का भाग अ्रष्टकेय दे परन्तु ऊपरी हिस्सा गेललाकार बना हुआ दे। निचले भाग में 
लेख उत्कीय दे ९ 

दूसरे प्रकार को एकमुत्त लिज्ञ की शिव प्रतिमा नागोद राज्य के खोह नामक 
स्थान से मिल्ली है। यह मूर्ति शोल्ञाकार बनी दै परन्तु एक ओर मनुष्य के छिर की 


कऋतिकेय 


शिव-मृत्तियों 
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आकृधि अनी हुई है। इसी लिए यह मगवान्‌ शिव की मृत्ति 'एकनमुस्ते लि! के नाम 
>से विख्यात है । यह एक विशाल रत्न-अंडित मुकुठ से सुशोमित दै। बालों की अंधि के 
ऊपर अर्द्ध-चन्ध बनाया गया है। भगवान्‌ शिव के ललाद पर तृतीय मेत्र दिखलाई 
पट़ता है। शंख, नाक और द्ोड बहुत सुन्दर बने हुए हैं. त्रितसे यह मूर्ति गुप्व-कालीन 
मानी जानी है। गले में हार तथा कानों में कुझ्दलों के अतिरिक्त श्रौर कोई श्राभूषण 
नहीं दिखलाई पड़ते । 

यद्यपि गुप्त-कालीन सर्य की प्रतिमा श्रथिक संख्या में नहीं मिलतो, परन्तु तत्कालीन 
लेखों से शात द्वावा है कि उस समय विशाल उू्-मंदिर विद्यमान ये। श्रतएव 
हर तूय-यूज्ा अवश्य प्रचलित यी। कुमारगुप्त के मन्दसार के लेख 

प् में इसका पूरा विवरण मिलवा दे! | भारत-कल्ा-मबन में एक 
सुर्ययतिमा मुरक्तित है जो गुप्त-कालोन प्रतीत ढोती है। दूर्यदेव द्वार पहने हुए दिखलाये 
गये हैं। उनके दोनों ओर उपा ता संध्या के दो स्त्रियों की श्राकृति द्वारा दिखलाया 
गया है। उनके साथ-साथ पुरुष की भी दो श्राकृतियाँ हूँ जो परिचारक मालूम पड़ते हैं । 
इस प्रकार स्वतन्त्र रूप से तथा सस्य के मुशोभित करनेवाली आहइति के रू में सूर्य 
की मूत्तियों मिलती हैं । उत्तरी भारत में यर्य-पूजा का पूर्ण प्रचार था क्‍योंकि ससेनींश 
के सिक्कों पर प्रायः यज्म-कुणड़ 'बनांया जाता था। वैशाली में मी एक मुहर मिली है 
जिस पर “भगबतों आदित्वस्थ' खुदा हे* | इससे शात देवा हे कि बढ मुददर किसी 
सूर्य-मम्दिर को थी | 

मगवती दुर्गा के बियय में कोई विशेष विवरण नहीं मिलता है परन्तु हिल्दू-पर्म 
में पुरुष के साथ प्रकृति या ईश्वर के साथ शक्ति का छस्रत्थ अ्रमिन्न है। इसमारे यहाँ 
* इसी के विवेचन में ऋषियों ने, जीवन लगा दिया। यद्यपि 

गुप्तकाल में इस्र देवी के पूजा-प्रकार का वर्णन नहीं मिलता, 

* परन्तु कही-कहों क्षाऊृतियोँ मिली हैं इस श्राघार पर प्रतिमा का सवंया अ्रभाव नहीं कहा जा 
सकता । मिलशा के समीप उदयगिरि शुक्रा की दीवाल पर 'म्रद्िपमर्दितीं दुर्गा! की 
आझृति बनी हुई है। यह मूर्ति श्रष्टमुज्े हेश्॥ इसी प्रकाए को एक प्रतिमा 
भारत-कला-भवन गें सुरक्षित है, जो बनावट के झनुसार गुप्तकालीन मानी जा सकती 
है। इसमे शात देता है कि दुर्गा की मूर्ति (क्रिसो बेप में ) या शक्ति देवी की 
मेत्तियों का सवथा श्रमाव ने था । + 


हुर्गा 


तालमान 
प्राचीन भारत में मृ्ति निर्माण के लिए विभिन्न परिमाण (भार ) दिल्दू आ्रागगरें 
, में वाये जाते है। इसके लिए 'ठालमानः शब्द का प्रयोग क्रिया जाता है। मान ८ माप 








१, खपे पृढ़ये स्व मस्त मुशणा | सेस्रिमिर सूय; शेल्पा भागुपरे मृदन 
ओप्यरैशेन मात्या च कार मरते सेट [--फ्लोइ--शुत संख न ० २८ | 
२, व छ० ऐिण पृ० शडर ना> ३६६,३६६ व्तोड ४८॥ 
इ«०युप लेख न ० २२ | 
श्द 


२७४ गुप्त-साम्राज्य का इतिहात 


तथा ताल एक विशिष्ट माप थी जे। हथेली - के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दोतक दे | 
गह बारह श्रद्ुल के बरावर हेतती है। प्राचीन मूर्तियाँ दस ताल से लेकर प्रथम ताल- 
मान तक निर्मित को जाती थीं; परन्तु उनकी माप पहले से ही स्थिर रहती है। दस ताल 
की मूर्ति के। नियमत३ १९० अज्ञल ( १२२१० ) दाना चादिए, लेकिन १२४ भडगुल 
की मर्ति के दस तालमान का माम दिया जाता था । इसी प्रकार प्रत्येक ताल में उत्तम, 
मध्यम और भ्रधम का नामकरण अडगुल की माप के अनुसार किया गया था। 
मूर्तियों के नापने के समय प्रत्येक के तालमान के अनुसार उतने माग में बॉद दिया जाता 
था। यदि दस तालमान फी मूर्ति हे ते| उसे १२४ भागों में बाँटने पर प्रत्येक भाग के। 
एक अड्गगुल क॒द्दा जाता या । उसी अ्रड्युल से समस्त मूर्ति नापी जाती यो न कि दवा 
की अंगुलियों से । इसी लिए अ्रद्शुल के माप में मात्राह्लुल तथा देहाहुल का भेद पाया 
जाता हैश्॥ इस कथन के आधार पर यह हाथों के नार पर निश्चित नहीं 
किया जा सकता। साधारणतः ताल के १२ अड॒गुल या हयेली या चेहरे (दाढ़ी से 
दिर तक ) के बरायर माना जाता है, परन्तु आगमों में उल्लिखित तालमान और अडगुल 
के कारण इसमें मिन्नता आ जाती है। इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न मूर्तियों के। विशिष्ट ताले 
में बनाने का श्रादेश किया गया है तथा उनके अ्रज्ञों की प्रथक-पृथक भाप मिलतो है। 
उत्तम दस ताल में त्रिमूति; मध्यम दस ताल में, शक्तियाँ.€ लद्धंभी, हुर्गा, पर्बती, सरस्वती 
श्रादि ) तथा पण्च ताल में गणपति आदि की मूर्तियों बनती थीं। 

ऊपर लिखित विवरण से तालमान के विषय में कुछ शान द्वा जाता है। यह 
निश्चित रू4 से नहीं कट्दा जा सकता कि तालमान का प्रयोग मूर्तियों में कब से द्वोने 
लगा। गुप्त-कालीन मूर्तिकार तालमान का प्रयोग करते ये या नहीं, यह भी शत नहीं 
है; परन्तु तत्कालीन साहित्य के अध्ययन से इसके प्रचार का अनुमान किया जा सकता ह्दे। 
वरादमिदिर (६० स० ५५०) की बृहत्संद्विता में तालमान का उल्लेख पूर्णा रीति से पाया 
जाता है। परन्त इसकी माप तथा उपयुक्त आगमें में उल्लिखिव तालमान में मिन्नता 
दिखलाई पड़ती हे। बृहत्संद्दिता में १०८ अ्रद्गुल माप की मूर्ति के ही दस ताल का 
नाम दिया गया है जे औरों के मध्यम नव ताल के बराबर है | इस स्थान पर ताल 

ई अड्युल तथा नवताल ६६६ ताल के हैं* | 

बराहमिदिर ने लिखा दे कि मूर्ति का चबूतरा ( 2८0९४४४] ) समभ्र लम्पाई का ६ 
तथा वास्तविक मूर्ति समूचे का है भाग दवोती थं।१। इस मूर्ति के १०८ भागों में 
विभक्त किया जाता व्ा प्रत्येक के अद्जुल के नाम से पुकारते ये। बृहल्संद्विता में 
मूर्ति - के प्रत्येक श्रज्ध की माप धअज्जञ ल में मिलती दे जिसके कतिपय भागों का उल्लेख 
यहाँ दिया जाता है* 





१. गोपीनाथ राव - ताज़मान 3. 8 [, छाशयाणए ४0. 3 १० ४२ । 
२, बडी, + 8, ॥, शाश्यातंए 80; 5 9. 36, 77 ॥ ड़ 
३. वद्दी, एृ० ७७-८० | 


शुच्च-कालीन ललित-ऊला र्एर 


अड्डढ श्रज्ञलों में माप 


चेहरा--- है १३. 
(१) नाछ, कान, ललाट, गदन आदि [- - घर 
” (३) दाढ़ों र्‌ 
8) ललाट की लम्बाई बट 
(४) कान की चौड़ाई र्‌ 
(५) ऊपरी ओए को चौड़ाई ६] 
(६) अथर हू 
(७) गख ड 
(८) आँख रू 
(६) भौंदि श्‌ 
नहा र्ड 

पै २४ 
लम्बाई घ 


उपयुक्त कृवित्य अंगों को माप से अनुमान किया जा सकता है कि तालमान 
में विभाग कैसे क्रिया जाता या। जैसा उल्लेख क्रिया गया है, गुसत-कालीन 
मूतिकारों के तालमान के विषय में निरिचित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, परन्तु 
इतना भानना उचित है कि गुप्त शिक्म॒कार तालमाव से अतमिश न थे--और इसका 
अचार उस समय अवश्य था । 

भगवान्‌ बुद्ध की श्रतिमा-निर्माण की प्रथा बहुत पदले से ही चली शञ्रा रही थो। 
गांघार तथा कुपाण-्कालीन मथुण कला में अनेक मूर्तियों बनती रहीं, जिनको प्रथक्‌ एयकू 
विशेषताएँ बवलाई जा चुकी ईं। गुप्त-कालीन बौद-प्रतिमाओं 

हनन बीद के भी इड विशिष्ट लचय हैं जिनके देखने से सह: शत 
मूतियाँ हो जाता है कि मूर्तियाँ गुप्त-काल में बी थीं। उन विशेषताओं 
छा बर्शन निम्न प्रकार से किया जा सकता है-- 

(३) सर्व प्रथम विशेषता प्रतिमाओं के वस्र को हे। ये चिकने तथा पारदर्शक 
दिखलाये गये हैं। इन व्लों में व्यावतंत का नामोनिशान नहीं हे, केवल जो मूर्ति 
गुप्त-कालीन मथुरा केन्द्र में बी यो उठो में व्याववेन दिखलाई पंडठा ह। अंवर्वोतक 
ऋमर से बैंघा रहता हे तथा संधा्ी दोनों कंधों के। ढकतों हुई घुदसे ढक लब्की 
हुई मिल्नवी है| 

( २) दक्षियावर्द कुटिल केश तथा उष्णीष गुप्त-कालीन बौद्ध मूर्तियों को लाख 
विश्वेपवाएँ हैं! विद्दा्ों करा अनुमान है कि गुप्त-काल में ही इस प्रकार के केश तथा 
उष्यीष का समावेश मूर्ति-कला में हुआ! । 





३, आधुन्िद्र समय में बौद्ध-मूति-आऋला में बुद्ध फे छिस्छान के विषय में गरशा मतभेद है| 
पाली ग्रन्य मशपफ्न ( दोषनिकाय मा» २ ) सूत्र में दुद के वतौस मद्ापुस्त-लक्षणों में डगशेससोस 
(उष्णीष सिख्वाला ) का मो नाम मिचत है । अग्ययु सूत्त में मी ऐसा हो वर्णन मिलठा है (सादुल 
सात्वायन - ममिमनिडाय पृ०. ३७५ )। पौधे के संछ्त दौद म्रव ललिदविस्तर 
मेंत्री दिव्मी५ पिषरकट! का उल्नेख मिला ई ॥ विशव कप में बर्खन मित्रता है | 


२७६ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


(३) गुप्त पू्यकाल में मूर्ति-निर्माण में देनों मौंद्ों के मध्य में एक प्रकार का 
तिलक ( टीका ) पाया जाता है, जिसे उर्णा कहते थे। परन्तु गुप्त-कल्ा में उर्गा के 
केई स्थान नहीं दिया गया तथा सवेदा-के लिए इसको बिदाई कर दी गई। हे 

(४ ) गुप्त-काल में मूर्तियों की मांद तिरल्ी नहीं, वल्क्रि सीधी दिखलाई गई है| 

(५) प्रतिमाओ का वक्तःस्थल पूर्ण रूप से विकसित बनाया गया है। कन्धों 
वी प्रमुखता देखते द्वी बनती हे। इस बनावट के कारण वह म्‌ति सजीव तथा 
यबलशाली ज्ञात होती है | 

(६ ) बुद्न-मूर्तियो के शिर के पिछले माग में एक प्रस्तर लगा रहता दे मिसे 
प्रभा-मश्डल कहते हैं । यह प्रभा-मशडल मूर्ति-कला के साथ ही बनने लगा। गान्धार 
तथा मथुरा में यह चिकना और अ्रनलकृत दिखलाया जाता था; परन्तु गुप्त-कालीन प्रभा- 
मण्डल की बनावट श्रत्यन्त सुन्दर और नाना अल्जारों से युक्त ह्वावी थी । इसका मध्य 
भाग चिकना रहता था और याहरी भाग बेलबूटे, फूलमाला तथा सम-केखल्धित अलड्वार- 
समूह से विभूषित रहता था | 





कि गौतम ने गृहत्याव करने पर सिर पर हम्बे वालों का रखना उचित नहीं सममा, अतएव तलवार दाता 
उन वालों के दे। इन लगे चेइकर काट डाला ( रोज डेविस अनुवादित जातक ६० ८६ )। ऐसो अवस्था 
में उच्णीष का वास्तरिद् तातपये समझने में कठिनाई उपस्थित होती है । शाह्मण प्रन्‍्यों में उच्यीष का 
अर्थ पगड़ी इतलाते दैं ( वष्णोप॑ येगपद्टथ: मुकुद करत रोषटीम्‌-अग्नि पुणथ ४०४१० )। 
छिद्ाय' ने बुदल्व-प्ात्ति के निमित नाते समय सभी व्गभूषण त्याग दिये थे, अतएव बौदुष प्रन्‍वों में 
उल्लिब्वित उष्णोष की समता पगड़ी से नही को जय सकती | पॉँचवीं सद्दो के वौद्प मद्दापंढित बुद्पधोप 
ने झुमंगलविलासिनो में उष्णीप का तात्पर्य उप्त मांप्रपेशों से वतलाया है यो दादेने कान से प्राएम 
होकर बाई तरफ, समाप्त दो जाती है और पड़ी को तरद समस्त सिर के ढक लेती है. (३० हि० को? 
भा० ७ पृ० ६७० )। वाराइमिहिए ने भी महापुर्षों का लक्षण शंखललाद बतलाया है ( इद्त्सदिता 
भ० ६७३२ )। इन कथानकों का शिक्ध में अत्यक्तै.करण विभिन्न प्रकार सेपयां छाता है | ढ० छुमाए- 
खामी कज्ञा में उप्णीष की समता अस्थि-गण्ट से करते दे ( जे० आर० ए० एस० १६२८ ० ८३१ )। 
गांधार-कला में बुद॒यप्रतिगा के बने वालें वे। पुमाकर सिर पर एक बड़ी झन्धि के रुप में दिखलावा यवा है 
( अली इण्डियन रकहपचर भा० १ छू० &४ ) ॥ मथुरा में मूति'कार्रो ने मृत्ति' के मस्‍्तक पर शंख, चक 
वी ताद् वालों के दिखाया है। फागल ने उसे मुण्डित कपाल बतलाथा है ( मथुरा कैटलाग प्लॉट 
गा ० / २७ ); परन्तु यर कपाल सुण्टित नहीं है वल्क्ि समस्त वार्लों के उपर खींचकर ग्रन्वि के रुप 
मे वाँधा गया है। गुए्त-कालीन मूर्तियों में उणीप तथा कुटिल केश दादिने घूमते हुए दिखताये गये 
है। देाेल्षेटे वाल मन्यि तथा प्विर के मध्य या सम्मुख भाग पर ऊपरी ग्रन्यि दिखता गई है ( ६ए- 
ओविस-- हैंडबुक आफ सहत्सनए पेशावर स्पृज्ियम १ ५० ४२ प्ले० ११)॥। कुपाद-काल के पर्वाव 
मनकुदार मूत्रि' के घोइफर समस्त मूत्तियाँ ऐसो हो शिशखाप्युक्त हैं। इसी के उष्यीष का गा 
दिया गया दे । वीद्प-ग्रन्थों के आवार पर यदी ज्ञात होता है कि बुद्घ के चोरे-देटे वाल ये | मृष्वित 
तथा जय का समर्थन किसी तरद नहीं किया जा सकता ५ इब्दी' वालों के गुप्त मूर्तिकारों ने ठीक ते मे 
दिखलाया है। अतण्व॒ कुटिल केरा तथ्य उष्णीष वा समावेश गुप्त-काल में मानना सवा युफ्तिसात दे | 
के 


गुष्त-कालौन ललित-कला २७७ 


(७) भारतोय मूर्तिकला के इतिद्वात के अध्ययन से पता चलता है कि मिन्न- 
मिन्न समयें में इयक-एयक्‌ रोति के श्रस्तर का प्रयेस किया जाता या। गान्‍्धार में 
भूरा तथा मथुय में लाल प्रस्वर को अतिमाएँ बनाई जाती थीं। गुप्त-काल 
में मूततियों के लिए चुनार (ज्ञिला मिर्जापुर ) के सफ्रेद बालूदार पत्थर का उपयोग 
क्रिया जाता था। प्रस्तर भी ध्ष्टतया बतला देता दे कि यहद्द प्रतिमा किस समय 
में बनी दागी | 


इन गुप्त-कालीन विशेपताश्री के। ध्यान में रखकर तत्कालीन सूतिं-कला का 
परिचय प्राप्त करना सरल हा जाता है। उन लक्षणों के देखते ही गुप्त मर्तिकला का 
ज्ञान दा जाता है। गुप्त-कालीय वैद्ध-मृतियाँ विभिन्न भाव से 
घद्गाए युक्त हैं। वे समयानुकूल भिन्न-मिन्न मा्वों के! ऋषने द्वाथों से 
अभिव्यक्त करती हैं। इन भावों का नाम मू्ति-कला में प्रद्रा? दिया गया है। मुद्राएँ 
सव॑त्र ही पाई जाती हैं। जो मुद्रा गान्घार तथा मथुरा कला में दिखलाई गई है 
वह सारनाथ में, भो पाई जाती है। गुत्त-कालीन वद्ध प्रतिभान्नों में पांच मुद्राएँ 
अधिकतर मिलती हैं | 


(१) ध्यान-मुद्रा :--झसमें मगवाव्‌ बुछू पद्मासन के रूप में बैठे हैं, ध्याव में 
मम्न हैं. तथा दोनों करतल अ्रक्ष में एक के ऊपर दूसस दिखलाया गया दै। प्रस्वर में 
'बुद्ध के ऊपर बोधिदुज्ञ भी दिखलाया जाता द्वे । युद्त्व-प्राप्तित के मिम्ित्त बेधगया में 
पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानावध्पित होने को तरफ यह संकेत करता है | 
(२) भूमि-स्पशेसुद्रा :--उद्ध प्मासन मरे बैठे हैं। बोधगया में शान 
(बोधि ) प्राप्त कर और मार पर विजय पाकर बुद्ध प्रृष्यी के साक्ती बनाते तथा 
उसे श्रावाहन फरते हैं। इस भाष में चुद्ध का हाप श्रोर करतल प्रप्यी की ओर नीचे किये 
दिखलाये गये हैं। सिर पर बोधि-हकज्ञ हैे। इस मुद्रायुक्त प्रतिमाओं में श्रासन के 
मोचे प्रृथ्वी की मूर्ति दिखलाई पड़ती हें 
(३ ) अभय-मुद्रा :--प्रायः खड़ी मूत्तियों में यह मुद्रा दिखलाई जाती थी। 
कृपाण-कालीन प्रतिमाओं में भी यह पाई जाती है। भगवान बुद्ध अभय के भावयूक्त 
दिखलाये गये हैँ | भुजा का निचला भाग ऊपरी माग पर लम्ब के सद्दशा हियिर रहता है * | 
दाहिना हाथ और करतल बादर की शोर रहते हैं। बायों द्वाथ संघादी का छोर पकड़े 
दिखलाई पहता दे । कुमारशुप्त के समय को, मनकुबार की ब्रैदी बुद्ध प्रतिमा अमयमुद्रा 
में हे। परत यह एक ही मूर्ति है; अन्य पृत्तियोँ खड़ी ही मिलती हैं। बुद्ध के जीवन 
में सम्बोधि के परचात्‌ श्रमवत्व का समय अरतोत होता है। गुप्त-ऋलीन सारनाय के दक्षक्ों 
ने इसे अच्छी तरह झेप्नाया था। 





२. सहानी--साएनाथ कैटलाग पृ० ६५ न॑/० 3 (०) ७३ प्लेब्दं + २ 
२, वही, सूमिका 7० ४० ४ 


रद गुप्त-साप्राज्य का इतिहंँस 


(४) घरद्‌ मुद्रा :--इस सुद्वा में खड्टी मूर्ति पाई जाती है। बुद्ध उत्सर्जन 

(दान ) के भाव में दिखलाये गये हैं। दाहिना हाथ गाचे की तरफ और करतल सम्मुख 
दिख़लाया गया है। ग्ायें हाथ में सघाटी है | 

- (५) धर्म-चक्र-मुद्रा :--इस म॒द्रा में भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा सबंदा पंद्मासन में 
बैठी रहती है। हाथों का माव व्याख्यान मुद्रा में दिखलाया गया है; यानी दे।नों हाथ 
वक्षःस्थल के सामने स्थित रहते हैं। दाहिने द्वाथ का अ्रंगूठा और कनिष्ठिका बायें हाथ 
की मध्यमिका के स्पर्श करती दिखलाई जाती है। इसी भाष से बुद्ध ने सारनाथ में 
कैणिडन्य श्रादि पश्न भद्र-वर्गीय के बुद्ध -धर्म की दीक्षा दी थी। श्रावघ्ती में महान 
श्राश्वय॑युक्त घटना के तम्य बुद्ध ने एक ही समय अनेक स्थानों पर ज्ञान तिखलाता 
था'। सास्नाथ के सर्वप्रथम धमम-चक्र प्रवर्तन के तत्ुण-कला में बहुत ही सुन्दर 
रीति से दिखलाया गया है। आसन के निचले भाग में पश्च मिन्छुओं फी आइतियाँ 
हैं। उनके मध्य में धर्मचक्र तथा चक्र के देनों भोर दे मृगों की मतियाँ बनी हैं+ 
मग से सगदाव (इस्सिपतन, सारनाथ), धर्मचक्र तथा मिक्तुओं से सारनाथ में सबंप्रथम 
घमं-चक्र प्रवतंन का और पाँच शिष्यों का वे।ध द्वेता है। 


बौद्ध-मूर्तियाँ - खड़ी प्रतिमाएँ 


भुप्त-कालीन बहुत-सी बौद-मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं । इनमें से कुछ मूर्तियों खड़ी 
हैं भर कुछ बैठी हुई। कुछ प्रतिमाएँ-तो अ्रखणिइ्त प्राप्त हुई हैं पसन्द कुछ 
ऐसी भी हैँ जिनका दाहिना या बायोँ हाथ और सिर नष्ट हो गया है। बुद्ध को ये 
समस्त ग्रतिमाएँ किती न किप्ी मुद्रा से युक्त हैं। केई मूर्ति अ्भयम्रुद्गा से तो केई 
बरद मुद्रा से युक्ध दै। खड़ी हुई बुद प्रतिमाएँ प्रायः इन्हीं दो मुद्राश्रों मे पाई जाती हैं | 
बैठी हुई मूर्तियों भी श्रमेक मुद्राओं से श्रन्वित हैं जिनका वर्णन श्रागे किया जायगा | यहाँ 
उपयुक्त मुद्राओ्रों में खड़ी मूर्तियों का परिचय दिया जाता है। 
गुप्त-कालीन मथुरा केन्द्र में निर्मित बुद्ध-मतियों का वर्णन पहले किया जा 
चुका है। सारनायथ में बुद्ध की प्रनेक खड़ी मृर्तियाँ मिली हैं | इन्हीं मर्तियों में एक ऐसी 
भी मूर्ति मिली दै जो श्रभय-मुद्रा में दिखलाई गई है। भगवान्‌ 
(१) अभयनमुद्रा बुद्ध श्रभयनमुद्रा में विराजमान हैँ तथा संसार के अ्रभयदान 
दे रे हैं। श्रन्तर्वासक्ष कमर से बँंघा हुश्रा हे तथा संघादी दोनों कन्धों के ढकती 
हुई पाण्ण के ऊपर तक लड्कती दिखलाई पड़ती दै। किसी-क्रिसी मूर्ति में काय 
बन्धन ( करघनी ) ब्रस्तर्वासक से नीचे बाये' जघे पर स्रष्ट दिखलाई पड़ता है* | उपयु कू 
मूति में विशेष बात यह है कि इसका वस्त्र बड़ा ही महीन तथा पारदर्शक्र 
है और इसमें शरीर के प्रत्येक अज्ञ स्पष्ट दिखलाई पड़ते दँ-। लम्बे-लम्बे कार्नो 
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गुप्त-कालौन ललित-कलां रण 


में" लोर और घविर पर दक्षिणावर्त कुटिल केश तथा उप्णोप बनाये गये हैं। 
समस्त मूर्तियों का श्रमामएडल पूर्णास्स से अ्रलंकृत रहता है । कलकत्ते के 
इस्डियन म्यूजियम में झुद्ध की एक खड़ो मूर्दि सुरक्षित है! जिसके प्रमा-मशइल 
पर दोनों ओर विद्याधरों की मूति तथा नीचे की और कितो परिचारक की 
स्ति है। 
सारनायथ के संग्रहालय में बुद्ध की अनेक खग्दित मूत्रियों पाई जाती है. मिनमें 
सिर या दाथ का अभाव है। जिन मूर्तियों में बाये हाथ का,अमाव है उनमें दादिना 
हाथ वरदसुद्रा भें दिखाई पड़ता हे। परन्तु दाहिने हाय के 
(२) वरदखुद्रा. ख्म्मात में बाये हाथ की अ्रवस्पा से ही यह प्रकट होता है कि यह 
बुद्ध प्रतिमा प्रद-परद्रा में स्थित है। यह बतलाया गया है कि बरद-मुद्रा में बायाँ हाथ 
संधाटी के छोर के पकड़े कंचे के बराबर रहता हे। अतएव समस्त लक्षणों के श्रमात्र 
में भी बाये' हाथ की अवस्था से यह कहां जा सकता है कि खड़ी हुई बुद्ध-प्रत्तिमा 
बरद-मुद्रा में स्थित है? । इसके श्रतिरिक्त इस प्रतिमा में श्रन्य तभी लक्षण अमय-हुद्रा- 
वाली बंद को ख़ड़ो मूर्ति के सहश बनाये जाते हैं। इन मूर्तियों के प्रस्तर कुछ लाल 
रंग के दोते हूँ जो चुनार का दूसरे प्रकार का प्रस्तर शात द्वोता दे । 
सारनाथ के संग्रहालय में ऐसी अनेक मूर्तियों के खगिडत माग मिलते हैं मिनमें 
आधार प्रश्तर पर भगवान्‌ बुद्ध के चरणों को आ्राकृति अवशेष है? | इस कारण से ये 
रा - खड्डी हुई अदिमाओं के ही माग शात देते हैं। खणिडत सड़ी 
(३) भव्य खरिइत मूर्तियों (हुक) के डुकढ़ें। पर. भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा उषदिषट चर्म, जो 
श्द्धों के लिए परम पवित्र मन्त्र समका जाता दे, खुदा हुआ मिलता है) बुद्ध का यह 
उपदेश निम्नाह्लिव हे-- 
ये घर्म्मा हेतुप्रभवा देव' तेपां तथागतेडवदत्‌ । 
अवदज्च ये। निरोधों एवं वादी महाश्रमणः ॥ 


बुद्ध की यैठी हुई प्रतिमाएँ 


जैसा पहले कद्दा गया है, बुद्ध की वैदी हुई मू्तियाँ अनेक मुद्राओं से युक्त हैं । 
ये मुद्राएँ बुद्ध के जीवन-चरित्र से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती दें। मगशन्‌ बुद्ध के जीवन की 
जो श्रति मद्दात्यपूर्ण घटनाएँ ई उन्हीं का प्रदर्शन इन मुद्राश्रों में किया गया दे | उदाइरण 
के लिए मार-पिज॑य के समय मूमिस्पश मुद्रा तथा सारनाय में ध्म-प्रयार के समय धम्म- 


चक्र प्रवर्तन मुद्रा पर्याप्त हैं । 
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श्ध गुष्त-साम्राज्य का इतिहास 


इस मुद्रा में भगवान्‌ बुद्ध पृथ्वी के साज्नो मानकर अपनी कठिन तपध्ष्या और घीरता 
के बतला रहे हैं । श्राप प्मासन बाँचकर ब्रैठे हुए हैं तथा दाहिने हाथ से भूमि के 
स्पश कर रहे हैं। यह घटना उस समय की है जब शाकय मुनि 
(१) भूमि-सरशे-सुद्र जे चलाया में पीपल के इच्त के नीचे मार पर विजय प्राप्त कर 
बुद्धत्व प्राप्त किया था। ,सारनाथ सम्प्रदाय ( 5000] ) की बनी हुई ऐसी अनेक 
प्रतिमाएँ सारनाथ संग्रह्मलय में मुरक्षित हैं ॥ इस मुद्रा में भगवान्‌ बद्ध पयक्ष-निपरण 
हूं तथा भूमि के स्पर्श कर रहे हैं। अन्तर्वासक्ष आसन के ऊपरी भांग में दिखलाई 
पढ़ता है । इस मुद्रा में स्थित समस्त मूर्तिये में संघाटी दाहिने कन्धों के नहीं ढकती 
हुईं दिखलाई जाती थी | सिर के चारों ओर अलंकत प्रभा-मण्इल तथा मध्तक के 
ऊपर वेाधि बक्त बनाया मिलता है। मूर्ति के दाहिनी ओर धनुपघारी मार (कामदेव ) 
तथा बाई' आर मार की पुत्रियों ( श्रप्सराओं ) की आकृतियाँ बनाई गई हैं। प्रभा- 
मण्डल के ऊपरी भाग के दोनों ओर दे।-दे। राज्षसों की मृतियों बनाई हुई मिलती हैं। 
ब्रद्ध को इसी म॒द्रा भें स्थित अन्य मूर्तियों के प्रभा-मएडल के दोनों तरफ देवताशं की 
आकतियाँ बनाई गई हैँ जो मार-विजयी भगवान्‌ बुद्ध पर पुष्पो की वर्षा कर रहो हैं 
आसन के मध्य भाग में एक सिह के मुख की आकृति निर्मित है जो सम्मबतः उस्वेला 
बन का स्मरण॒,दिलाता है मिस्त स्थान पर बद्ध ने तपस्या की थी। इस मूर्ति के अथा 
भाग में दाहिने हाथ के नीचे एक स्त्री की मूर्ति दिखलाई पड़ती है। डा० फोगेल ने 
इस र्री की समता।वसुधारा ( एरथ्वी ) से बतलाई है जिसके बुद्ध ने सम्बोधि ( शान ) के 
साक्षी के रूप में बुलाया था। उठी भाग में बाई' ओर एक अ्रन्य देइ़ती हुई स्रीकी 
आक्ञत्ि मिली है जो भार की पुत्री बतलाई जाती है* । किसी किसी मूतति' में पुत्री के 
साथ उसके पिता मार की भी आकृति बनाई हुई मिलती है) कहीं-कहीं आसन का 
धारण किये दे वामन पुरुष दिखलाये गये हैं | 
साधारणतः भूमिस्पश मुद्रा में ऐसी ही मूर्तियाँ मार तथा उसकी पुत्रियों की 
विभिन्न स्थानों में मिलती हूँ | श्रनेक मूर्तियाँ खण्डित भी हैँ परन्तु अनेक लक्षणों से युक्त 
देने के कारण उन प्रतिमाश्रों को पहचान सरज्ञतया है। जाती है। 
इस मुद्रा! में पशासन बांधे हुए भगवान्‌ बुद्ध इसिप्तन (शापए्नाप ) में. धम की 
शिक्षा देते हुए दिखलाये गये हूँ । चूँकि बुद्धने नये धर्म का प्रचार करिया--धर्म के 
पहिये के| चलाया--श्रतः यद्ट घटना 'धर्म-चक्र प्रवर्तन! के नाम 
बता सन्यतास- से प्रकिद्ध है। बुद्ध इसी घटना के इस मुद्रा के द्वारा प्रदर्शित 
कर रहे हँ। इस मुद्रा में ह्थित बद्ध-मूर्ति के देनों कन्वे 
मुन्दर-वस््रों से ढकते हुए दिखलाये गये हैं जे आसन पर अश्रलम्बित बच्र के किनायें के 
देखने से स्पष्ट दे जाता है! इस मूर्ति में गुत्तकालीन प्रतिमा के समस्त लक्षण सुचारु 
रूप से दिखलाये गये हैं । दच्षिणावर्त केश तथा उष्णीष सिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। 
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गुप्तकालीन ललित-कला हि श्परः 


मस्वक के चारों ओोर श्रतीव सुन्दर अलंकृत प्रमा-मण्डल है जिसके दे।नों ओर दे देवों 
की मूर्तियाँ बनी हैं तथा वे पुप्प-पात्र लिये हुए हैं । प्रतिमा के एश-प्रत्तर मी श्रल्भार 
से विभूषित ई। मूर्ति के दोनों ओर दे व्याल ( [००हाथएं॥ ) अपने मस्‍्तक पर 
खड्ढे धस्तर धारण किये हुए हैं जिसमें परृष्ष और पत्तों से मकर का सिर निकलता 
हुआ दिखलाया गया है | -चबुद्धन्यतिमा के आसन के ,मध्य-माग में एक चक्र 
बनाया गया है जिठके दोनों ओर दे। झुगों की आकृतियों दिखलाई गई हैं। इधां के 
घर्म-चक्त कहते हैं। इस पर्म-चक के दाहिनी ओर तीन तथा बाई ओर दे कुल मिला- 
कर पॉच भनुष्यों को मूर्तियाँ हैं जिनकी समता पुरातक््ववित्‌ पश्म-मद्रवर्गोंग से करते हैं। 
इस अकार इ मूर्ति में खुदे हुए चक्र से धमं-चक्र, मुग से सूुगदाव (सासनाथ ) तथा 
पाँच मनुष्यों की आकृति से पद्म-भद्रवर्गीय को सूचना समझनी चाहिए । इ प्रतिमा के 
द्वारा गुत-कालीन तक्ुण-कलाकारों ने मगवान्‌ बुद्ध द्वारा मृगदात्र ( सारनाय ) में सर्व॑- 
प्रथम पर्मोपदेश के भाव के दर्शाया है। मू्दि के आसन की बाई श्रोर अन्तिम भाग 
में एक बालक वया एक सनी की आकृति दिखलाई पड़ती दे। सम्गवत/ बढ इस मूर्ति 
फे दान करनेवाली छ्ली को आकृति है। इस मूर्ति को बनावट की जितनी प्रशंता की 
जाय उतनी या है। सुप्त-कालीन मूर्ति-कला का यह्द सर्वोत्तष्ट तथा अतीब सुन्दर नमूना 
६। इस मूर्ति में रस, अज्गों को भाव-मन्नी, सौन्द्रयं, औनित्य तथा भावों की उचित 
च्यज्ना के देखकर देवेल मददय ने इसकी मूरिन्भूरे प्रशंसा को है। उनका कथन दे 
कि भगवान्‌ बद्ध के देविक तथा आध्यात्मिक भावों को लेकर यह प्रतिमा निर्भित की गई 
है तया यद्द शुप्त-कालीन शिल्पकारों की कला का परमेत्कष्ट नमूना दे*॥ यह बुद्ध 
प्रतिमा म-केवल अपने बाह्य सौन्दर्य से हमारे नेत्रों के भ्रानन्द प्रदान करती दे बल्कि 
वह इमारे दृदय में अपनी आन्तरिक सुन्दरता तथा कुशलता से भी हप को लहरे' पैदा 
करती है; जिन भावों के शिल्पकारों ने दिखलाने का प्रयत्ष किया है वे ठीक-छीक, 
बडी दो सुन्दर रीति से, अभिव्यक्त हुए हैं । 

ऐसी दी अनेक प्रतिमाएं कलकतते के इश्डियन म्यूज़ियम में मुरक्तित हैं१ | किसी- 
किसी मूर्ति में आसन के अधोमाग में पद्म-भ्द्रर्गीयों की आकृतियों नहीं दिखलाई गई 
हैं) केबल प्रतिमा के दानकर्त्ता दग्पती की आकृति दोनों ओर बनाई हुईं मिलती द्वै१ । 
धर-चक् पवन मुद्रा में थियित मंगवान्‌ बुद्ध को कुछ श्रतिमाएंँ यूरोपियन फेशन* में 
त्रैडो हुई मिलती हैं ५ | भगवान्‌ के दोनों ओर--दाहिनी ओर मैत्रेय तथा आई भोर 


हक कम अटल 8 मम )>3 अर 





६. दवेल-उश्टियन स्कत्यचर पुण्द पेन्टिठ्ठ ६० ३६ ् 

२. एप्डसन--हैण्दवुक आव रकल्पचर इन इण्डियन स्थूजिय्स, कलकत्ता 9० ३६ नो० 5 34 

३, सहानो कै० म्यू० सा# पू० छ१र नौ० 8 ७.) श्न२ ३) 

४. इस अदस्था में प्रतिमा के दोसों पैर नोचे लब्के दिखलाये यये ६&॥ पर आसन के नौदे 
पद-जोग ( पयर्दाज्ञ ) के समन कमल पर पैर अवलम्वित ख़त हैं ) दल 

भू. सहानी--कैन म्यू० सा नं० 3 (9 ) १६४, १८5, १६६, २४५ !« - 


ईपई गुप्त-साम्राज्य का इतिदास 


अवलोकितेश्वर ( बोधिसुतों ) की-मूर्तियाँ खड़ी हुई बनाई गई ईं। इसमें विशेषता 
यह है कि बुदधु-परतिमा का दाहिना कन्घा नन्ना दिखलाया गया है | है 
इस प्रकार की भी अनेक मूर्चियोँ मिलती हैं जिनमें प्माउन पर बैठे हुए घर्म-चक्र- 
प्रवर्तन मुद्रा में भगवान्‌ बुद्ध ध्यित दिखलाये गये हैं। बस्र के पहनने का दज्ञ पहली 
मूत्ति के समान ही दे। कुछ मूर्त्तियाँ खण्डित भी हैं मूर्ति 
( रे ) पद्मासन पर कु कुमलासन के दोनों ओए दो व्यक्ति उपधान पर पूजा की 
बैठी हुई बुद्ध प्रतिमा मुद्रा में चैठे हुए दिखलाये गये हैं ५ । पद्मासन पर बैठी हुई अन्य 
मूत्तियाँ भी उपलब्ध हवाती हैं जे पश्च भद्रवर्गायों के धर्म को शिक्षा ( घरम-चक्रप्रवर्तन 
मुद्रा के साथ ) देते हुए. बनाई गई हैं। इस मूर्चि के दोनों वरफ़ मैत्रेय तथा श्रवशो- 
कितेश्वर बोधिसत्वों की मूर्त्तियाँ कमल पर खड़ी दिखलाई गई हैं । यह कमल बुद्धठ्तिमा 
के कमलासन से उत्पन्न दाता है। 
पद्मासन पर बैठों हुई कुछ विचित्र बुद्ध फी प्रतिमाएं मिलती हैं जिनका संबंध 
आयस्तो से बतलाया.जाता हे । इनमें भगवान्‌ बुद्ध एक ही समय मिन्न-भिन्न स्थानों पर 
धर्म-चक्र का प्रवर्तन करते हुए दिखलाये गये हैं । इसके भ्रावस्ती कौ महालीला या 
बुद्ध की श्राश्वयंजनक घटना कहते हैं? । 
गुप्त-कालीन तत्तण-कलाकार बुद्ध की केबल प्रतिमा बनाकर ही सन्तुष्ट न हुए 
यह्कि उन्होंने प्रस्तर के ठुकड्ों पर बुद्ध को जीवन-संबंधिनी समस्त मद्दत्त्वपूर्ण घटनाओ्रों के 
अड्वित करना प्रारम्भ कर दिया। बुद्ध के जीवन की जो प्रधान 
घटनाएँ हूं उन्हीं घटनाओं के तेकर अनेक मूर्तियाँ तैयार की 
गई । गांधार तथा मथुरा आदि में बुद्ध की जीप्न-संबंधिनी 
अनेक घटनाएँ प्रस्तरों पर अद्वित हैं. जिनकी ठोक-ठीक संख्या बतलाना कढिन है परल्वु 
सारनाथ में केवल चार मुख्य तथा चार गौण घटनाएँ अक्लित मिली हूँ | इन चार प्रधान 
घटनाओं का संबंध चार स्थानों से पाया जांता हे' | ४ 
, (१) बुद्ध का जसमा-लुग्बिनी, (२) सम्बोधि--वेधगया, (३) घर्-चक्र 
प्रवतंन--सारनाथ, ( ४ ) महद्दापरिनिर्वाण-- कुशीनगर । 
श्रन्‍्य चार श्रप्रघान घटनाओं का संबंध निम्नलिखित स्थानों से पाया जाता है-- 
(१ ) श्रयस्त्रिंश स्वर्ग से लौटना--संकिशा, ( २) नालागिरि इली का दमन-- 
हे (३) बारेन्द्र का मधुदान--पारिलियक बन, ( ४ ) और विश्वरूप प्रदर्शन-- 
भावह्ती | 


बुद्ध को जोवन-संवंधी 
घटनाओं का चित्रण 
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अप्त-छालीन ललित-कलौ सदर 


अचघानतया इन्हों आठ -दृश्यों का चित्रण सारनाथ में अस्तरखणड़ों में 
किया गया है । 
सासनाय के संग्रहालय में आयताकार एक प्रस्वर के ऊचष्यपट्ट में तत्कालीन 
कलाकारों के द्वार भगवान्‌ चुद के जीवन की चार प्रमुख पदनाओं का 
चित्र खुदा मिलता द्वेो*्॥ इसके ऊपरी भाग में एक स्तूप 
भी बना हुआ है जिसका कमल प्रायः नष्ट है ग्रया है। 
इस प्रस्तर में जिन चार घटनाओं का चित्रण है 'उनका क्रमशः वर्णन 
किया जाता है। ह * + 
ऊरप्पट्ट के सबसे निचले भाग में सिद्धार्य के जन्म का दृश्य दिखज्ञाया गया है) 
इस दृश्य के बीच में मायादेवी खड़ी हैं जोर दाहिने हाथ से शाल-इच्ध की शाला पकड़े 
हुए हैं। मायादेवों को वाँह पर उत्तरोय ( हुपट्टा ) तथा बिर 
(१) दुद्ध का जन्म पर अनल कृत प्रमा-प्ररणल दिखलाई पड़ता दहै। इनके दाद्दिनो 
श्रोर मगवान इन्द्र बालक तिद्धाय के लिये तथा बाई ओर इनकी - बहन प्रजापति सड़ी 
हू९| प्रजापति की बाई! ओर बालक के स्नान का दृश्य दिखलाथा गया है ।' बाज्फ 
सिद्धा्प पर दे नाग-राजा नन्‍्द तथा उपनन्द पड़े से जत् गिरा रहे हैंश भोर उ पढ़े'को 
देनों हायों में लिये आकाश में खड़े हैं। नाग-राजाओं के ऊपर मी दे। देवों की 
आहतियाँ बनाई गई हैं जो वालक पर पुथों को वर्षा कर रहो हैं। सिद्धार्थ का जन्म 
लुम्बिनी बन ( आधुनिक रुम्मनदेई, कपिलवस्तु ) में हुआ था जब कि मायादेवी कपिल- 
बल्तु से अपने मायके जा रही यीं । 
इसी उपयुक्त प्रह्र के तीसरे चित्र में मगझन्‌ बुद्ध की बुद्धलनगआ्राप्ति के समय 
की घटना दिखलाई गई है। मद्यमिनिष्कमण के पर्चात्‌ शाक्यम॒नि उस्वेलां में 
न तपस्पा कर बोधगया में आाये जहाँ कि उन्हें सम्बरोधि प्राप्त हुई | 
(२) उस्लोषि. (छ सिन्न में बुद्ध बोधि (पोपल ) वच्त के नीचे भूमिथशं मुद्रा 
में बैठे हैं। प्रतिमा के दाहिनी ओर मार तया बाई” ओर मार की पृत्रियों ( श्रप्पराएँ ) 
खड्डी हैं। प्रस्तर के दोनों कोनों में देश राज्छों की आकृतियाँ बनाई गई हैं जे तलवार 
आदि शस्त्र धारण डिये हैं।' आ्रासन के श्रधोमाग में वमुघारा € (ब्यी ) की सूठे 
बनाई गई हे। ईद 


चार प्रधान घटनाएँ 





१. सदानौ--कै> ग्युन सा० प्लेट १६ (०) न० ०(७)+ 

२. ऐेसों हो आकृति बास्या८ तथा मझुरा कला में मो मिलतो है ।-- छा० फेरे कण म० 
म्यु० न० ४१ छे०६ (५) 

३» ग्राश्वास-कत्प में प्रजापति मायादेवी के अवरम्द दिये हुई बनाई गई हैं । 

४. इनके क्षिर पर सप्पे को आकृति बनाई गई है जिसके कारण ये साप्याजा कहे च्यते हैं । ललित- 
विख्तर ( (० ८३ ) में सारनाथ में प्राप्त चित्र के अलुझूल दी वर्नान शिलता दे | 


श्द४ गुष्त-चाम्राज्य का इतिहात 


दूमरे चित्र में बुद्ध धर्म-चक्र-प्रवतन मुद्रा में बैठे हुए हैं। आसन के दे।नों ओर 
कमल पर खट्ठी दाहिनी ओर मैत्रेय तपा बाई ओर अवलोकितेश्वर बोधिसक्त्वों को मतियों 
बनाई गई हैं* । प्रमामणडल के दोनों श्रोर मनृष्य की दे! खड़ो 
(३) धर्म-चक्रथरिवतन आऊऋतियाँ दिखलाई पड़ती है। चित्र के काने में दे। देवों की 
सर्तियों हैं। आसन के नीचे धर-चक्र, झग तथा पंञ्च-मद्रवर्गोय की आकृति बनाई गई 
है। इस चित्र में बुद्ध सुगदाब ( सारनाथ ) में कौरिडन्य आ्रादि शिथ्ये को धर्म की 
शिक्षा दे रहे हं-..धर्म के पढिये के चला रहे हैं || 
इस प्रस्तर-खए्ड के सबसे ऊपरी दृश्य में भगवान्‌ बुद्द के मद्बापरिनिर्वाण की 
घटना दिखलाई गई दै। इसमें बुर के जीवन की जे। घय्नाएँ अद्वित को गई हैं थे 
बौद-ग्न्यों भे वर्णित घटनाश्रों से अत्लुरशः मिलती हूँ* | इस 
इश्य में बद्ध भगवान्‌ चारपाई पर लेटे हुए. दिखलाये गये हैँ। 
सामने बौद्ध भिक्ु श्रौर मिछुणियाँ तथा चेले विलाप कर रहे हैं। इस शब्या के पीछे 
कुछ परिमाजक बैठे हैं। भगवान्‌ के पैरों के समीप्र मद्धाकश्यप तथा सिर की ओर भिन्नु 
उपाली ( उपवान १ ) दिखलाये गये हैं | चित्र में श्रोर भी श्रनेक विल्लाप करती हुई 
आक्ृतियों दिखलाई पड़ती हे । 
,. इस ऊध्पपद् के ऊपरी भाग में स्वूथ बनाया गया है जिस पर “ये धस्सा देतुप्भवा:! 
यह प्रसिद्ध धर्मेपदेश खुदा हुआ है-। लिपि के आधार पर इसकी तिथि पाँचवीं शताब्दी 
मानी जाती है | 


उपयुक्त इन चारों घटनाओं का चित्र अ्रन्य प्रस्तरों में भी अधिक सुन्दर 
रोति से दिखलाया गया है। ऋलकत्ते के इण्डियन म्यूज़ियम में एक ऐसा ही प्रस्तर 
सुरक्षित दे ३ 

सारनाथ के संग्रहालय में एक दूसरी शिला सुरक्षित दे जिस पर बुद्ध के जीवन 
की चार मुख्य तथा गौण पठनाएँ खुदी हुई हं१। यह शिला चार आागों में बंटी 
गई है तथा प्रत्येक भाग में दे। दृश्य दिखलाये गये हैं। श्रारम्भ 
तथा अन्तिम भाग में चार -प्रधान घटनाएँ अंकित की गई हैं 
( जिसका वर्णन पहले हे चुका है ) तथा मध्य भाग में चार गौण घटनाएं खुदी हैं 
जिनका क्रमानुसार संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाता है | 

इस प्रस्तर-खण्ड के दूसरे भाग की बाई' ओर भगवान्‌ बद्ध के त्रयल्त्रिश स्वर्ग से 
लौटने की घटना दिखलाई गई है। बालक सिद्धार्थ के जन्म लेने के कुछ पश्चात्‌ माया- 


(४) महापरिनिर्वाण 


चार गौण घटनाएँ 





३. सहानो--कै० ग्यु० सा० न'० 3 (0) १६६ के सदृश नेपिसतों की भाहतियोँ हैं। 
२. डा० कनै--मेनुकन आव बुघिज म ५० ४३ [ ; 

है. एण्डरसन-- हैपडवुक स्वा० इ० स्यू० क० ना० 8, २,३ । 

४, सदानो--कै० म्यू० सा० न॑० ० (६) ३ प्लेट १६ ४, 


गुप्त-कालीन ललिव-कला र्घ३ 


देवी की मृत्यु दें यई थी। _ अवश्य बुद्धत्व श्राप्व करने के वाई अपनी साचा के धम 
की शिक्षा'देने के लिए बुद्ध अेयस्धिश स्वयं में गये थे। वौद्ध-मम्यों में ऐसा वर्शन मिलता 
है कि मगवान्‌ चुद्ध अपनी गाता के शिक्षा देकर संकिशा 
द् (३) दुड का तरग- ( आधुनिक संकाश्य, फ़रू स़ाबाद, संयुकप्रान्त ) में उतरे ये। 
श्लिश छगे से लीटना शत दृश्य के मध्य माय में बुद्र, दादिमी ओर द्वाथ में 
कमरइलु धारण किये हुए अत्मा, तथा बाई ओर छत्र धारण किये हुए इंम्द्र दिखलाये 
गये हैं। ऐसे दृश्यों में बुद्ध की मूर्ति के पोछे सीड़ियाँ बनाई हुई मिलती ह जो कि 
उनके स्वयं से भूतल पर उतरने की झूचना देती हैं। खारनाय में थरात प्रध्षर-खण्ड में 
यह सीढ़ी नहीं दिलज्ञाई गई है! श्रन्या श्स्तरों में भी यही दृश्य खुदा हुआ है, 
जिसमें बुद्ध अमय मुद्रा में पाँच सीढ़ियों के ऊपर खड़े हैं तथा दाहिनी ओर जहा और 
आई ओर इन्द्र हें ' | * 
इस प्रस्तर के तीसरे भाग के दादिनी ओर स्नथाल या नालागिरि हसस्‍्ती के बुद- 
द्वारा दमन की कथा खुदी हुई है। जब पाँच सौ मिल्तुकों के साथ सन रद में एक 
'लागिरि ब्राक्मण के घर भगवान्‌ बद्ध मोजन करने के जा रहे थे उस 
है (२) नालागिरे 4 भगवान्‌ के देपो देवदत ने उनके मारने. के 
दस्त का इमत लिए. एक भयंकर नालागिरि नामक दस्ती के छोड़ दिया था । 
परन्तु भगवान के सम्मुख थ्राते ही वह इस्ती उनके तेज के प्रभाव से नप्त दोहर 
उनके चरणों के स्पर्श करने लगा१॥ इस चित्र में यहों घटना दिखल्ाई गई हे। 
यह धटना बद्ध फे जीवन की महत्त्ववू्ं घटनाओं में से शक उम्रझी जाती हे! 
चित्र के मध्य में बद्ध, दाहिनी ओर विनग्न दस्ती तथा बाई ओर शिष्य आनन्द खड़े 
दिखलाये गये हैं। 
हल्विदमन की बाँई भोर उप्ी अलवर के डुकड़े में मधुदान का भी दृश्य खुदा 
हुआ दै। कौशासबी के समीर पारिलियक बन में बानरेन्द्र द्वारा बुद्ध को भघुदान का 
बर्शन मिलता है। चित्र के मध्य में तिंद्यासन पर मण्वान्‌ 
(३) बानरेत् का बुद्ध मिद्धा-पात्र लिये बैठे हैं। दादिनों ओर एक घावर एक 
सधुदान पात्र लिये हुए बुद्ध के समीप आता दिखलाबा यया हे। बाई 
ओर कूर में गिरते हुए करिछो आदमी का का वैर दिखलाई पढ़ता है। बौद्ध-अन्थों में बणन 
मिलवा दे कि गधुदान के शुभ काय के पश्चात वानरेन्द्र कुएं में गिर गया और शीम 
ही देय के रूप में पेदा दो गया | इसी आधार पर बनाये गये एक श्रन्प दृश्य में 





>-+--++++ 
३ अथुराकश में सीरणे रपट रिसययं गई दें [--8> पे है० म० म्यू७ पृ० 
११५ ना० मी. 2 प्लेट ६॥ 
२५ सदनौ--है० म्यू० सा० नो० ८(५) १८)! 
३, गडदित-- लाए छ आब पुदूध पृ ६३ | 
औ. राहुल सांहत्यायन - जुद़पलर्य्ये | 


२८६ युप्त-साम्राज्य का इतिहास 


बायें कोने में एक देव की श्राकृति दिखलाई पढ़वो दै। श्रन्य प्रस्तरों में भी यह इशय 
दिखलाया गया है* | 
बद्ध के महापरिनिर्याण वाले दृश्य के नीचे भगवान्‌ बुद्ध के जीवन को एक विशेष 
पटना का चित्र खुदा हुआ है । श्रावस्ती में बुद्ध ने अपना विश्व-रूप प्र शंय किया था। 
राजा प्रेसेनज्ञित फे सम्मुख भगवान्‌ बुद्ध ने एक ही समय में 
परद्तत ४) विश्वरूप अन्नेक स्थानों पर विधर्मियों फे शिक्षा दी थी। इस घटना के 
तत्फालीन-तत्तय फलाकाएं ने विचित्र रौति से अ्रक्लित किया है | 
पद पह्मासन पर घर्म-चक्र-प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हैं। उसी कमल से अन्य कमलों की 
उसत्ति हुई है, जिन पर अन्य बुद्ध मूर्वियाँ धर्म-चक्र-मुद्रा में दिखलाई गई हैं। श्राप्तन 
के नीचे एक और श्राधधना के भाष में स्थित मूवि तथा दूसरी श्रोर पापएडी की आइतवि 
बनाई गई है। 
इस घटना की मद्दत्ता के कारण सारनाथ के संप्रहालय में एक प्रस्तरखएड पर 
प्रुथक्‌ रूप से यह विश्वरूप प्रदर्शन दिखलाया गया दै* | इस रूप में भगवान्‌ बुद्ध ने 
धाबंघ्ती में छः तीर्थकें के धर्म की शिक्वा दौ थी । कमलासन पर भगवान्‌ बुद्ध धर्म 
चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हैं। नागदेव इस कमलासन के अवलम्बिव किये हुए हैं। 
सब्र मिलाकर बुद्ध की श्राउ मूर्तियाँ हैं। धर्म-चक्र-मुद्रा वाली मूर्ति के उपर दे। ध्यानी बुद 
है| प्रभा-मण्डल के समीप कमलासन पर स्थित भूमिस्पश मुद्रा में तथा अन्य चार खड्टी 
मूर्वियों अमप-मुद्रा में दिलाई गई हैँ । ऊपरी कोने में दे देव हैँ | श्रधिक सुन्दर रीति 
से यही धटना अ्रस्य कई प्रस्तरों में भी खुदी हुई हैप्। 
भगवान्‌ युद्ध की जीवन-सम्पन्धिनी चार प्रमुख तथा चार गौण घटनाओं के श्रतिं- 
रिक्त अन्य घटनाएं भी प्रस्तर पर खुदी मिलती हैं" | सारनाथ के एक प्रस्तर खरढ पर 
अनेक घटनाएँ अष्ठित मिलती हैं, जिनमें प्रधान मांयादेवी 
का सपना और महाराजकुमार सिद्धार्थ का महाभिनिष्कमण है। 
प्रथम ध्श्य में सिद्धाथं की माता मायादेवी शब्या पर शयन कर रही हैं तथा उनके चारों 
तरक्ष परिचारिकादं खड़ी हैं। ऊपर से श्रोषितत्व सफ़ोद हाथी ( शवेद दसस्‍्ती ) के रूए 
में तुपित स्वर्ग से उतरते हुए. दिखलाये गये हूँ तथा यद श्वेत इस्ती मायादेवी फे यम में 
प्रवेश कर रहा है। दूसरे भाग में राजकुमार सिद्धार्थ का मद्वामिनिष्कमण और ध्यानी 
मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति दिखलाई गई दहै। राजकुमार तिद्धार्थ कए्ठक नामक थोड़े पर 
सबार हैं तथा सिद्धार्थ राजकीय वजाभूषण उतार कर छुन्दक के दे रहे हैं | 


अन्य घटनाएँ 





१, सहानी--कै० म्यू७ सा० न० ०(0५। 

२ की, ६ प्लेट २१ । 

३. एफ्टरतन-- है० स्क० इ० म्युब् क० नं० 8 5॥ 
४ सहानी--है० म्यू० सा० न॑० ० (५) २० 

५७ वहीं प्लेट न० २०. 


श्ष्प गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


की कुछ गूत्तियाँ खट्टी अवस्था में तथा कुछ वैठी हुई अवस्था में मिलती हैं। सड़ी 
यूत्तियों में श्रदलोकितेश्वर तथा मैत्ेय की मूर्तियों उपलब्ध हैं । हे 
खड़ी मूरत्तियाँ 
हर हक्षण-कला में इस वोधिसत्व को उलत्ति ध्यानी बुद्ध अमिताम से जात होती दे। 
यह प्रतिमा कमल पर खड़ी बनाई गई दवेश| दादिना द्वाथ खण्दित हे परस्तु यायें 
दाथ में कमल दिखाई पढ़का है। इसी कारण श्रवलोडितेशशर 
(१) अवलोकित्तेश्वर के! बद्भवाणि? भी कहते हैं। जिस मूर्ति में दाहिना हाथ 
वर्तमान रहता है वह वरद-मुद्रा में दिखलाई पड़ता है। 'साधनम्राला? में ऐसा वर्णन 
पम्रिलता है कि पद्मगंणि श्रमलोकितेश्वर का दादिना द्वाथ बरद-मुद्रा ( वरदकर्म दक्षिरेग ) 
में स्थित रहता है* | अवचोकितेश्यर के शरीर का ऊररो भाग नह्जा तथा कमर से 
नीचे वद्न से ढका रहता है। कमर शलकृत काय-यन्‍्चन ( करघनी ) से मुशोमित है, 
जो ग्रन्पि नामि के अ्रधोमाग में स्पष्ट प्रकट द्वाती है। उत्तरीय का अन्तिम भाग दाहिनो 
ओर मग्रन्यि के रूप में वर्तभान है। बोधिसत्व कर्ण में मशए्ढलाकार अ्रवर्तत (कर्शमूपण ) 
तंथा द्वार धारण किये हुए. हैं। भुजा में मकराकृति केयूर तथा रज्जटित कंकेण 
दिखलाई पहते हैं । प्र पर रक्षजटित अटा-मुझुट शोमायमान दे। बालों का कुछ 
भाग कर्मों पर लटका हे । इसो मुकुट के सामने मध्य भाग में श्रम्तिताम ध्यानमुद्दा में 
त्थित' है | ; बोधितस्व प्रतिमाओं में प्रभामएडल भो दिखलाया जाता है जो इस मूर्ति में 
वर्तमान नहीं है। अयलोकितेश्वर के कमलासन के नीचे प्रेत की आाश्ञतियाँ बनाई गई 
हूं, जिनको बोधितत्व ( श्रवलोकितेश्वर ) श्रद्ृत पान फरा रहे हैं। यह केबल एक ही 
बोधिसत्य-प्रविमा है जो इतनी श्रच्छी तथा सुरक्षित अबरेया में सारनाथ में पाई जाती है। 
एक दूसरी खड़ी मूर्ति सासनाथ के संग्रहालय में सुरक्तित है जे। श्यवलोकितेश्वर से 
भिन्न दिखाई पेड़ती हे१ | इस मूर्ति के शरौर का ऊपरी माग नज्जा है तथा अधोमाग में 
कैम. गे गये बस्र की गाँठ नामि के नोचे स्पष्ट दिखलाई पढ़ती 
(३) मैबेय. है। हसमूर्ति में आभूषणों का सवंधा श्रमाव है। लगे 
लम्बे करेश-सामूह कम्वों पर गिरते हुए दिखलाये गये हैं तथा भस्तक पर फेशों की एक 
ग्रन्थि भी विद्यमान दे। मस्तक की अन्थि के सम्मुख कमल पर पय्यद्भासन मारे अ्रभय-मद्रा 
में ध्यानी बुद्ध अमोघवरप की मूर्ति बनाई गई दे। अतएव अमोधसिद्धि से मैत्रेय की 
उद्यत्ति के कारण इस मूर्ति की समता बोधितत्व मैत्रेय से की जातों है। मैत्रेय के बाय 
हाथ में कमल है तथा दाहिना दवाथ वरद-मुद्रा से युक्त बनाया गया है जो इ8 मूर्ति में 
पाया जाता है | 





३. सद्ानो--कै० स्‍्पू० सा० नो० छ (०१); बैनबॉ-ए० इ० यु० प्लेट २३ ॥ 
२. फुरशोा--आाइकोनेग्राफे बुद्धिके ध० २३ | 
३. सदानी--वै० ग्यू० सा० ना० 3( 4) रत 


गुप्तछालीन लबित-बला हे श्दद 


इन लद़णों के भ्रतिरिक मैत्रेय को ग्रन्य म्‌नेंयें में कुछ विभिन्नना पाई जाती है | 
घम्न-चकअबतन सुद्रा में स्थित बुद्ध-मतिमाओं के दोनों ओर खड्टी बोधिसस्यों को 
मूदियाँ बनाई गई हैं। दादिनी ओर मैत्रेय खड़े हे निनके वायें द्वाथ में भपत पर 
तथा दाहिने में जयमाला दिखाई पढ़ती है। बुद-मूर्ति की बाई शोर पद्मगणि ( सवलोकि- 
तैश्वर ) खड़े हैं जिनका दाहिना द्वाथ वरद-मुद्रा या वार्यां कमल के इंडल 
तै सुधोमित है । 
जिस प्रकार टिन्ू-शाज्ञों में भगवती सरस्वतों विद्या श्रौर बुद्धि को देवों मानी 
जाती हैं उसी प्रकार बौद्ध प्रस्थों में मज्छुशरी बुद्धि के देवता हैं। दोनों में अन्तर इतना 
(३) मच्युमो ही द्टे कि सरस्वती देवी 2 एस मज्छुधी दा ॥। वचणकऊता 
दि में यही मख्जुओ ( योधिरुत्व ) बुद्धि के प्रतिनिधि रूप में दिखे 
लावा गयाद। मब्जुशरो कमल पर सट्टा दिखलाया गया है* । यह मो अत्य वोधिसतलों 
की माँति श्रधोमाग में वक्त घारण कर रद है । , इसका दाहिना ड्ाथ वरद-मुद्रा में और 
यायाँ द्ाथ उसल (नौल फल ) धारण किये हुए दिसललाया गया है। गिर 
ओर कम्धी पर बालों के समूइ मी बैठे ही ६ं। उठके मस्तक पर भूमिस्पश मुद्रा में 
ध्यान बद अत्तोम्प को श्राकहुृतिं बनाई गई है जो बोधिसत्व मज्जुश्ी के झ्ाध्यात्मिक व्रिवा 
हूं। मण्तुश्री का शरौर पद्मगणि ले भी असिक मात्रा में श्रलंकूत हे। विशेएकर 
छुमरबत्द तथा अँगूडियाँ पहमी मई दिखलाई पड़ती हैं। बोधिसत््य के दोनों ओर 
कमल्ल पर खट्दी दो देविये! ( तारा ) को मूविर्यों बनाई गई हें। दादिनी शोर खरकुटों 
तारा बायें हाथ में कमणइलु तया दाहिने में श्रह्ममाला। लिये सड़ी हैं*। वाई शोर 
मृत्युवंचन ताय दादिने हाय में वरद-मुद्रा से युक्त हैं तथां बायें में उत्पन्न लिये फड़ी 
है९। इन शव पविशेषताओ्रों से झुछ होने के कारण तपा छिर पर खद्धीम्प की मूर्ति फ्रे 
वस्मान रहने से शस योधिसत्व के मण्जुभ के नाम ने पुकारा जाता है । 
चेठो हुई मूर्ति 
पद्यपारि बोधिसत् के श्रतिरिछ श्रन्य प्रकार की भी अवलोकितेश्वर को मूर्तियाँ 
पाई जाती हैं५। एक मूर्ति में बेपिसत्य पर्यद्वाउन में बैठे है| घुटने के गीचे बोषितलय 
का अ्रपोषध्य स्पष्ट रूप ते दिसलाई पड़ता है। इनके अद्ठ इुए्टल, द्वार, केयूर तथा 
रदजटित बलय से सुश्रोमित हैं। मस्तक पर छूटे छोटे कुटिल फ्रेश तथा कुछ 
रूच-समह झन्धों पर लटका हुआ दिउलाया गया है। योधिसत्त अपने बच्धस्यल छे 
सस्मुस एक पात्र दोनों दामों से घारय रहूिये हुए हैं। इनके बावा तथा दाहिने 
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प्‌, मशनौ--रेज ग्यू० राब्न०-2 (०) २। 
रद 


२६० शुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


कन्धों पर स्त्रियाँ पात्र धारण किये हुए खड़ी हैं। प्रतिमा के सिर पर ध्यानमुद्रा में 
कमलासन पर बैठे अमिताम की मूर्ति बनाई गई है जिससे यह स्वयं सिद्ध होता है. कि 
छसी से उसन्न यह बोधिसत्व अवलोकितेश्वर हैं । गुप्त-काल के पश्चात्‌ इससे कुछ मिन्न 
श्वध्या ( ललितासन ) में स्थित बोधिततत्व अवलोकितेश्वर की प्रतिमा मिलती है'। 

...यद्यए्रि सारनाथ में अन्य अनेक वेधिसत्दों की मूर्तियाँ मिलो हैं परन्‍्ठ विशेष करके 
अबलोकितेश्वर की ही प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं । 

” उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट प्रतोत होता है कि गुप्त-काल में वेधिस्तयों की मूर्तियाँ भी 
अचुर सात्रा में बनने लगी थीं। वेधिसत्व सम्गदाय ( 0ग्रा6 ० ऐ00ंश्ा(एय8 ) 
का पूर्स प्रचार हो गया था तथा लोग बुद्ध के इन पूर्व अबतारों ( बोषिसल्वों ) से अच्छी 
तरह परिचित हो गये थे। अतएव तत्कालीन शिल्पकारों ने बुद्ध तथा उनवी 
केवल जीवन-सम्बन्धी घटनाओं के ही अड्डित नहीं किया, बल्कि उनके पूअवितारों 
( बोधिएत्यों ) की मृ्तियाँ के भी प्रस्तर खण्डों पर श्रद्धित कर अपने हस्त-कौशल का 
परिचय दिया। 

हिन्दू तथा बौद्ध मूत्तियो के अतिरिक्त गुप्त-काल में यत्र तत्र जैन प्रतिमाएँ भी 
पाई जाती हैं। गुप्त-लेखों में ऐसे वर्णन मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता हे कि उस समय 
जैन धर्मावलम्बी भी पर्याप्त संख्या में थे। गुप्त-कलाकारों ने 
जैन-मूर्तियों के उसी सुन्दरता के साथ तैयार किया है। 

मधुरा में २४वे तोर्थेकर वर्धमान महावीर की एक मूर्ति मिली है जो कुमारगुप्त 
के समय में तैयार की गई थी* । महावीर प्मासन मारे ध्यान-मुद्रा में दिखलाये गये हैं । 
आपन के नीचे लेख खुदा है तथा निचले भाग में एक चक्र बना हुआ दे। चकके 
देकनों तरफ़ मनुष्यों की आऊति दे । मद्दावीर सिंद्ासन पर बैठे हैं । स 

स्कन्दगुप्त के शासन-काल में मी कद्वेम ( ज़िला गोरखपुर ) मामक स्थान में एक 
तोपेकर की मूत्ति स्थापित की गई थी* | 

गुप्त-कालीन शिल्न-्शास््र में एक विशेष प्रकार के अलझृत प्रस्तर मिलते हैं, 
जिनका प्रयाग वास्तु ( 37०7०९०४78 ) तथा तक्षुण-कलाओं में पाया जाता है।' 

पक . गुप्त-पूर्व-कला में अलंकरण-प्रकार नहीं था। थे केवल सादे 

मा डायदका (१ ही बनते ये। परन्तु गुप्त-कला की यह सबसे बड़ी विशेषता 
है कि स्ंन्प्रयम इसी कला में अलंकरणय का पकार घारस्म हुआ 
तथा शीम द्वी अत्यधिक विकास को प्राप्त हुआ। गुप्त-काल में अलंकरणोपयोगी तरीकों 
( ॥)00ण४5० त€जणंत्ट5 ) का इतना अधिक प्रचार था कि इसका स्वतन्त्र रूप से 
यर्शन कग्ना अत्यावश्यक प्रतीत दोता है । इस काल में मदलों, मरो आदि को सुसज्जित 


जैन-प्रतिमा 


(शग्राए७ प्रा00 0 
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गुप्त-कालीन लजितकल्ला श्६१ 


करने के लिए व्यात्, कोर्तिंमुख, गंगा ओर यमुना तथा बेल-बूटे आदि का प्रयोग किया 
जाता था। सासनाथ की खुदाई में इस प्रकार के श्रनेक अलंकरण-प्रकार ( ]600५« 
॥00 प्राण ) प्राप्त हुए हैं। इन्हीं अकारों का यह संज्तिप्त विथरण दिया जाता है। 

गुप्त-कालीन तक्तुण-कला में व्याल का अधिक प्रयोग मिलता है। इसकी 
मूल कल्पना तिंद की थी*। परन्धु पोछे इसकी कल्पना विचित्र रूप से होने लगी 

)च्य गा) नो गुप्त-कालौन व्याल की आकृति से प्रकद दोती है। 

( डे लण्ड ९१) ब्याल की आइति में सींग, पंख, पूँछ आदि दिखलाई पड़ते 
हैं। साधारणतः इस व्याल की आकृति पर एक व्यक्ति सवार रहता हे जो कमी- 
कमी ढाल और तलवार लिये हुए योद्धा के रूप में पाया जाता है। सारनाथ के- 
संग्रहालय में ऐसे श्रंकित प्रस्तर सुरक्षित हैं, जिनकी आकृति उपयुक्त बर्णुत से 
मिलती-जुलवी है*। इन अ्रस्तरों में व्याल आबाश में उठते हुए दिखलाये गये हैं । 
उन पर योद्धा भी तलवार लिये सवार हैं । सवार बायें हाथ से व्याल का सींग पकढ़े 
है। उस व्याल श्राकृदि में बड़ीबड़ी शंख, पत्तों के थ्राकार के कर्ण, श्रयाल 
तथा पंजे दिखलाये गये हेँ। खबार योदा कर्णभूपण, हार और घोतो पहने हुए हैं। 
रुणल के नौचे एक दूकर योद्धा तलवार से उसके पंजे को छेद रहा हे जिसकी कमर के 
अपनी पूँछु से व्याल ने बॉध दिया है| इसी प्रकार का दूसरा अलंकृत प्रक्षर 
( ब्याल की आकृति, का ) मिलता दै जो इसका दूसरा भाग प्रतीत होता है। इसमें 
समस्त आाक्तियाँ विपरीत दिशा में दिखलाई गई हूँ | 

व्याल का अलकरण-्पकार के रूप में धीरे-धीरे विकात हुआ । दा० फोगेल 
का मत है क्रिव्याल ग्रारम्म में बास्तकला में प्रयोग किया जाता था औ्रौर शनेः- 
शने। इसका प्रमोग ततक्षण-कला में मी होने लगा") सारनाथ को खुदाई से इस 
मत का पूर्ण समर्थन होता है। श्रव्ल ने योधा-युक् ब्याल को चौखणडों स्वूप की 
सीढ़ियों का अलंकृत अंश बतलाया दे*। इसके अतिरिक्त केबल व्याल कौ आकृति 
प्रमे-स्क्र-मुद्रा में स्थित भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा के पृष्ठ प्पाण पर बनाई गई है, जो उसको 
अलंकृत कर रहा है?। इस प्रकार व्याल शुप्तन्कालीन सास्नाथ में दोनों ( पास्तु तथा 
तत्गु ) कलाओों में प्रयुक्त पाया जाता है । 

गुप्त-कालीन वास्वु-कला में गंगा और यमुना का प्रयोग सत्कालीन मन्दिरों में 
झधिक पाया जाता दै। कर्निंधम ने गुप्त-सन्दिरों की विशेषता को बतलाते हुए, गंगा 
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और यमुना के द्वारा अलंकरण प्रकार को विशेष महत्व दिया है* | प्राय: इस काल के 
मन्दिरों के द्वार-स्तम्भ पर दाहिनी और गंगा और वाई ओर यमुना की मूर्तियाँ बनाई हुई 
. मिलती हैं| यह केवल अलंकरण के लिए ही किया जाता था । 
(२) गंगो और यमुना क्गा मकर पर सवार दूँ तथा परिचारक के रूप में एक सर 
और पुरुष की खड्टी मूर्ति बनाई यई है। यमुना कूर्स पर सवार हैं। ये मूर्तियाँ सन्दिरों 
के द्वारपाल के स्थान पर बनाई गई हैं। भूमरा के शिव-मन्दिर के द्वार-स्तम्भ पर ऐसी 
ही गंगा और यमुना की अतीव सुन्दर मूर्ति बनाई गई है । इससे गंगा और यमुना की 
मूर्ति के ऊपरी भाग में चार मनुष्यों को आझ्राकृति एक के ऊपर एक बनाई गई दहेै। द्वार 
स्तग्भ के दूसरे आधे पर सुन्दर विभिन्न प्रकार के ज्यामिति के आकार ( (00शलांलों 
09 १॥85 ) बनाये गये हैं*। देवगढ़ ( ललितपुर ) तथा तेजपुर ( आसाम ) में स्पित 
गुद्-मदिर के द्वार-प्रस्तर भी इसी प्रकार अलंकृत किये गये हैं | 
गुप्त-फालीन अलंकरण-प्रकार में कीर्तिमुख का भी एक महस्वपूर्ण स्पानथा। 
इसका प्रयेग गुप्त-तक्षुण-कला में विशेष रूप से पाया जाता हे | गुप्त-कालीन तक्षण-कला 
मुख में सिंह के गुख का प्रयोग अलंकार के रूप में किया जाता था । 
(3) कोश इसी सिंदमुख को कीतिमुख का नाप्र दिया गया है। स्तम्मों 
तथा मन्दिरों के ऊपरी चाखद (]/्राह) विभिन्न प्रकार से विभूषित किये जाते ये | 
इनमें स्थान-स्थान पर कीतिगुख दिखलाई पड़ते हैं । भूमरा तथा देवगढ़ के स्तम्मों पर 
की्तिमुख बनाये गये हैं, जो उनको शोभा के विशेष रूप से बढ़ाते हैं' । सारनाय के 
केन्द्र से भी अ्प्रिक संख्या में स्वम्म मिलते है। उनके मध्य मे कीतिुख की दी झाइ- 
तियों बनाई गई हैं। उनकी लम्बी मूंछें हैँ तथा मुख से माला निकलती हुई 
दिखलाई गई है जो, नीचे की ओर लटकती हे। सारनाथ में प्राप्त एक विशाल 
चैालट पर ज्ञान्तिवाद जातक को कथाएँ खोदकर दिखलाई गई हैं। उसमें शिखर 
के समीपवर्ती त्रिभुजाकार स्थानों में कीर्तिमुल बनाये, गये हैंब| यह सम्मत हे 
कि बंगाल तथा उड़ीसा के मन्दिरों में जे तिंह की मूर्तियाँ पाई जाती हैं बह प्राचीन 
कौतिमुख को ही प्रतिनिधि-स्वरूप हों। इन मन्दिरों में एक धिंद्द हाथी पर भाक्रमण 
करते हुए दिखलाया गया है जिसका अर्थ विद्वानों ने यह किया हे कि अन्यकार अथवा 
अशान के ऊपर शान का विज्ञय है। आजकल भौ कीतिमुख बनाने की प्रथा हे तथां 
शहरों में कुम्हार घड़ी रखने के लिए मिट्टी के द्वारा कोतिमुख का निर्माण करते हैं। 
इससे ज्ञात होता दे कि कीतिंमुख बनाने का प्रझुर प्रचार था। तद्ण॒-कला के विशाल 
ज्षेत्र में कोतिंमुख के समान शायद ही किसी झन्य अलंकरण प्रकार का इतना अ्रधिक 
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प्रचार हो* । मगुरा से एक कौरतिमुल की झ्राकृति मिली है जिसमें व्याल भौ दिखलाये 
गये हैं। जो माला कीतिमुद्ध से निकल रही है उत्ते व्याल मी अपने मुख से पकड़े हुए, 
हैं। दोनों ब्वालों का मुख विपरीत दिशा में है। दोनों को पीठ के मध्यमांग में 
कीतिंगुख की भ्राकृति है * 

गुप्त-समय की वास्तु-कल! में मन्दिरों और प्रासादों केश अलंकृत करने के लिए, 
नाना प्रकार के अलंकरण यनाये जाते थे । दीबालों में पद्म का फूल, लता, पत्तियाँ तथा 
अनेक ग्रकार के वेल-बूटे बनाकर उन्हें सुप्तज्ञित किया जाता था | 
मन्दिर और मकानों के खड़े तथा ऊपरी चै।खट के अर्थिक भाग, 
नाना प्रकार की लक्षाओं से सुशोमित किये जाते थे | ' यह लता 
सुन्दर पत्तियें| से पूर्ण होती थी तथा घूमती हुई टेढ़ी-ठेढ़ी बनाई जाती थी । ....' 

चेखट के अतिरिक्त प्रस्तर स्तम्म भी पद्म तथा लता की ग्राकृति से सुसज्ञित रहते 
ये। ये श्राक्ृतियाँ ऊपर तथा नौचे दोनों मागों में खाँची जाती थों। कमी-कमी स्तम्भों 
के मध्यमाग में भी घूमती हुई ठेढ़ी लताएँ बनाई जाती थीं | ' | 

गुत-कालीन शिल्पकला में विभिन्न प्रकार की ज्यातिति को आकृतियों तथा बेल्ःबूढों 
रे भन्दिरों और स्वूर्ों के सुशोभित क्रिया जाता था। सारनाध के धर्मे़ स्वृप के 
दक्षिणी भाग पर मुन्दर वेल-बूटों के नमूने मिलते हैं जो अतिरमणीय तथा दृदयग्रादी है । 
इस प्रकार इस काल में पौष्विक अलंकरण की विशेष प्रथा थी। 

गुत्त-काल -से पूर्व मास्तीय कला में घोड़े के पैर की आकृति के गवात्त 
परिहार या सन्दिरों में बनवाये जाते ये। अलंकृत गवाक्ों के द्वारा ही मन्दिरोंकी 

दौबालों को सुशोमित “किया जाता था। भाजा, कार्ले, नासिक 
(3) गधा तथा कनहेरी के विहारों में इनके बहुत उदाहरण मिलते हूँ १ | 

गुप्त-कालीन प्रस्तर के गवात्षों का एक मुददर संग्रह सारनाथ में विद्यमान है।' 
भूमस तथा देवगढ़ में ये अलंकृत गवात्त स्वतन्त्र रूप से श्रलंकार के लिए, प्रयोग में लाये 
जाते ये। शनैः-शनेः वाध्तु-कला के ये मुख्य अज्ञ बन गये* | ये गवाक्ष दरबाज़ों के 
ऊपरी चौसद के ऊरर भो' बनाये जाते ये। ताधारणतया ये त्रिकोण फे आकार 
के होते ये। कभी-कभी ये ऋमलक से मी युक्त बनते थे। इन गयाक्षों के वोच 
के स्थान में किसो देवता की मूतरि' या अधिरृतर कीतिमुख की श्राकृति दी गई जाती दे । 
क्रिसो-किंधी में चक्र तथा माला लिये मनुष्य की मूति' मिलती हे* । इससे शांत होता 
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कि उस काल में देव-मन्दिरों और मकानों के। अलंकृत करने के लिए इन अलंकृत 
गवाह्ों का कुछ कम प्रचार न था। 
|] सरमयी-सूति याँ (प७ा० 00॥8 
गुष्त-फाल में प्रस्तर-कला के अतिरिक्त अमेक अकार की सृशमगी मूर्तियों बनाने 
का भी विशेष प्रचार था। शुप्ते से पूर्व भी मिट्टी की मूर्तियाँ बनती थीं, परन्तु उनको 
बनावट बड़ी भद्दी हैेती थी। इस काल में मस्मयी मूर्तियाँ प्रस्तर को मूर्तियों 
के समान ही सुन्दर बनने लगी। ये मूर्तियों अ्रपनी सुन्दर बनावद के द्वारा तत्कालीन 
शिल्पकारों की निषुणता के बतला रही हैं। मानसार में वर्शन मिलता दे कि नव 
प्रकार के मूति-निर्माण के साधने में मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता या* । मिट्टी 
फेवल चल प्रतिमाओं के बनाने के काम में आती थी* । इस समय सभी प्रकार 
की मूर्तियों मिट्टी को बनाई जाती थीं। ऊची से ऊँची देव-प्रतिमाद्रों से लेकर साधारण 
व्यवहार के पदार्थों कौ भी आाक्ृतियाँ मिद्दी से तैयार की जाती थीं। गुप्त कालीन 
शिल्पकार मिट्टी के अतिरिक्त चूर्णा इटों से भी श्रनेक प्रकार की सुन्दर मूर्तियोँ निमित 
करते थे। मण्मयी मूर्तियों आधुनिक काल में प्रृथ्वी से निकलती हैँ, जे बड़ी ही 
सुरक्षित अवस्था में मिलती हैं । इस काल में म एमयी मूर्ति: यो फिस-किस प्रकार की बनती 
थीं, उन सबै का एक संक्षिप्त परिचय देना यहों श्रप्रासड्धिक न होगा ! 
सारनाथ के सम्रहालय में बुद्ध तथा उनको जीवन-संत्रधिनी घटनाओ्रों को, प्रदर्शित 
करनेवाली श्रनेक मिद्दी की मूर्तियोँ मिली हैं। इस प्रकार को मूर्तियों में भगवान्‌ बुद्ध 
(१) बुद्ध को सश्मपी मूर्ति भूमिस्पशं, श्रमय तथा धर्म-चक्र-प्रवर्तन म॒द्राग्रों में दिखलाये 
ये हं१। दूसरे आकार की मृस्मयीं मूतरि में भावस्ती 
में बुदू के विश्वरूप प्रदर्शन की कया को प्रदर्शित किया गया है। भगवान्‌ 
छुः तोय॑कों को शिक्षा दे रहे हैं। दाहिनो ओर एक छुत्रघारी -मनुप्प की आहति 
तथा हस्ती दिखलाया गया है। यह राजा प्रसेनजित्‌ श्ञात होते हैं? । मानसार में भी 
बुद्ध की मुस्मयी मूर्ति के निर्माण का वर्णन मिलता है* | 
भगवान्‌ बुद्ध को सृण्मयी मूर्तियों के श्रविरिक्त बुद्ध के अनेक छिर चूर्ण * 
ईटों से बनाये जाते थे जिन पर चूने से सफ़ेदी कर दी नाती थी। सिर में बालों 
(२) छुद्ध का प्र तथा उष्णीप का प्रदशन वस्तुत्त प्रत्तर को प्रतिमान्नों फे सहश 
हैं| किया जाता थ९५ | कप्तिया में बुद्ध के ऐसे ही घर मिले 
हैं!। कौशाम्पी से प्राप्त इस प्रकार के हछिर प्रयाग के म्यूनिसिपल म्यूज़ियम में 
१, टा० आचार्य -ए डि+शनरी आव दिन्दु आर्चिरेक्चर ९० ६३-६७ । 
२, डा० आचाय-मानसार अध्याय ५१।४-७ | 
३. सहाना- कै० म्यू० सा० ना० प्‌ (४) 4-5-9 
हू. सहाना--कै० म्यू० सा० ना० तर (४) ७॥। 
४५ डा० आचार्य -मानसार अ बाय ५६।१४-१६ | 
६, सहानी--कै० म्यू० सा० ना० हे (४) 2-3॥ 
७, आ०> स० रि० १६०४-६ ९० ७८ | 





गुप्त-कालीन ललित-कर्ला रेप 


हुरक्षित, रकखे गये हैं। गुध्द-कालौन शिल्पकार प्रस्तर के कणों ( सीमेन्ट ) तथा चूने 
को मिलाकर सुन्दर आकतियाँ तैयार करते ये । अभाग्यवश आजकल पूर्ण (अ्रखणिडित) 
मूर्तियों नहीं मिलती हैं, परन्तु भगवान्‌ के छिर आदि इसी सामान से बने श्राधुनिक 
समय तक मिलते है | मु 
इस काल की दिल देवताओं को भी सझश्मयी मूर्तियाँ मिलती हैं। एक दिखू 
देवता. की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके पैर खश्दित हैँ । गले में माला तथा बच्षःस्थल पर 
द््न्द्‌ 'ओवत्सर दिखलाई पड़ता द्वेर । इस ग्रकार शरीर के अवयव 
(0 हद न पूर्ण' रूप से प्रथकू-इयक मिलते हैं'। मीठा 
की मूर्वियों से मिद्दी की शिव और पाव॑ती की मूर्ति प्रा्त हुई है जो गुत्त- 
काल की बतलाई जाती है श। 
देव-मूर्तियों के अ्रतिरिक्त मनुष्यों की भी मृश्मयी मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। 
इनमें स्वाभाविक्ता अ्रधिक मात्रा में पाई जाती है तथा मांव उचित ढंग से 
>मर्ति.. दिखलाया गया है'। ये मूर्तियोँ मिट्ठो तया ईंट और चूने 
00) महू की बनती थों। ऐस्ली मूर्तियों आताम के दह पर्वतिया नामक 
स्थान से मिली हैं९। भीटा* तथा सहेत-महेत” से इस प्रकार को गुप्त-कालीन पुरुष 
ओर स्त्री की श्रनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं । 
मथुरा से कई प्रकार की मन॒ष्य की आकृतियाँ मिली हैं! एक में इद्ध यति को 
मूर्ति है। दूसरे में स््नी-पुर्ष दिखलाये गये हैं। स्लो के बाल पीछे बढ़े हैं। कान में 
कुएडल, गले में दवार तथा द्वार्थों में कंकथ घारण किये है। वायें हाथ से उस पुरुष 
के ऊबच्य-यस्र ( जो गले से याहर निकला है ) को पकढ़े हुए. दिखलाई गई है< । 
वैशाली ( बिहार ) तथा भौदा (यू० पी० ) से गुप्त-कालीन श्रनेक मृस्मय्ी 
मुहर मिली हूँ"" जिनसे तत्कालीन शासन-प्रयाली पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है | ये मुहरें 
(' मिद्दी की बनती थीं, जिन पर गुस्त-लिपि में कुछ खुदा रहता 
५.) मुद्दर प्रत्येक बि है अल हि 
था। प्रत्येक विभाग को ग-अलग मुद्रें थीं जो आकार में 
समान होती थीं। इन मिट्टी की मुद्दरों पर मिन्न-भिन्न प्रकार के लेख मिले हैं) इन 
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२६६ .. गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


मुहरों की अधिक संख्या में प्राथ्यि से शांत होता है कि उप समय मझश्मयी आइवियों 
के निर्माण का विशेष प्रचार या | या 
उपयुक्त मृएमव्री मूर्तियों के अतिरिक्त साधारण व्यवहार की भी मूर्तियों निर्मित 
मिलती ईँ। बैल, हाथी, घोड़े तथा खिलौने आदि मी मिट्टी के बनाये जाते थे* । 
है सहेत-मद्देत में ऐसो मिद्दी की अनेकों छोटी-छोटी मूर्तियाँ मिली 
(६) अब्य प्रकार ६ » में मिट्ढे के बैलर ० की मर्तियों के 
बआइतयोँ हद भानसाए! में मिट्टी के ब्रैलर तथा गरड़ * की मूततियों 
निर्माण का वर्णन मिलता है| गुप्त-कालीन साधारण सुस्मयी 
मूर्तियों में बालकों को क्रीड़ा के निमित्त निर्मित छाटेल्ोटे पशु (हाथी, घोड़ा और बैल 
आदि ), गेंद तथा चक्र आदि अधिक सख्या में मिलते हैं। सम्मवतः चक्र बालकों के 
रथ के पढिये का द्योतक हे* जो उनके क्रीड़ार्थ बनाया जाता था। कालिदाप्त ने लिखा 
है कि पाती गंगा के किमारे मिद्दी का गेंद बनाकर खेला करती थोई | इस कथन से 
उस काल भेवब्राल-क्लोड़ार्थ मिट्टी के गेंद आदि खिलौने प्रद्मति बनाने की पुष्टि होती दे | 
आजकल खुदाई में जो मिद्ठी के गेंद प्रात्त हुए हं वे कालिदास के कथन के अ्रक्षरशः 
सत्य प्रमाणित कर रहे हैं। वैशाली मे मिद्ठी के बने हुए पत्ियों की मूर्तियाँ मिली हैं* 
जो-'शकुम्तल में वर्णित शकुस्तला के पुत्र भरत के ऋ्रौड़ा-पक्षी का स्मरण दिलांती हैं* | 
पहाडइपुर गुप्त-मन्दिर के ऊपर मृए्मयी आकइतिये| द्वारा अनेक कथाएँ प्रत्यज् दिखलाई 
गई हैं। यदि पंचतन्त्र की रचना-तिथि पोचवीं शताब्दी मानी जाय तो यह कह्दना पड़ेगा 
कि इसी भअन्थ के अनेक कथानकों को लेकर पहाडुपुर के मन्दिर में मिद्दी की मूर्तियाँ 
बनाई गई हैं तथा इन्दीं कहानियों को इन मूर्तियों द्वाा एक स्वरूप प्रदान ड्रिया गया 
है*। ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि देवताओं की मृतियें के अतिरिक्त 
उस समय मिट्टी के खिलौने आदि भी अधिक मात्रा में बनते थे। *+.' 
ऐतिहासिक घटनाओं के काल-निर्णय में शन्‍्य सामग्रियों के समान इंटें भी उप- 
येगी सिद्ध हुई हैं। इतिहास का विपय भूतकाल की घटनाओं का संग्रह मात्र है। श्रतः 
५... भूतकाल की प्राप्त वध्तुएँ ऐतिहासिक शोध के लिए बड़ी 
परप्त-कालीन ईंट! उपयोगी हिद्ध होती हैं| जिस प्रकार प्राचोन स्तम्भ, णह, 
मन्दिर आदि प्राचोन इतिहास के बतलाते हैं उसी प्रकार प्राचीन इंटें भी तस्कालीन 
१. पदवी--कै० म्यु० स्ा« ना० प्र (॥ 94, 288, 243 | 
२, आ० स० रि० १६१०-११ पृ० २०-२१ प्लेट न० १ 5। कु 
३. डा० आचार्य - मानसार अध्याय ६३१४-१७ 
४. बद्दी ६११३२ ३३। 
४, आ० स० रिं० १६०३-०४ पृ० &७ न० ६ [ 
६, बुमारसंमव १२६ | 
७. भरा० स० रि० पृ० ३९ न॑० ७ ( १६०३-४)। . 
८. शबुन्तना अक ७ | 
| ६, आ० स० रि० १६२७--२८ (० १०६ | 
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इतिद्वास पर कुछ कमर प्रकाश नहीं डालवो' । गुप्त-काल की - प्रात इंटे! मौस्य-कालीन 
द्रटों की-सी मिली हैं परन्तु उनमें वह ठोहपन नहीं दे*। गुप्त-कालीन ईटे! शरद 
» २६ तथा १०%८ ४ है श्राकार की सदेत-मद्ेत से और १०३ ८७३ २६ के आकार 
की मीठा से प्राप्त हुई हैं '। 

बड़े बढ़े भवने तथा मन्दिरों के निर्माण के तिमिच ई'ठों का व्यत्रह्दर किया जाता 
था। ये ईडे भिन्न-भिन्न आकार की देातों थी । अधिकतर गुप्त-आालौन ई ठटे' किसी न किसी ' 
प्रकार के अलंकरण से अ्र॒लंकृत रहती थीं१। ग़ाज़ीपुर ज़िले के मितरी नामक गाँव 
से गुप्त-कालीन अनेक इंटे! मिली हैं, जिनपर गुप्त-सम्राद कुमारगुप्त प्रथम का नाम ख़ुदा 
हुआ है? । एक गुप्त-कालीन श्र॒लंकृत इंधा लखनऊ के म्यूज़ियम में सुरक्षित है*) इस 
प्रकार गुप्त इंटे' कभी अनलंकृत नहीं होती थीं । 

ऊपर के वर्शन से स्पष्ठ है कि गुप्त-काल में. तक्षण-कला अधिक उन्नत ते। थी ही, 
साथ हो मृश्मसी मूर्तियों के बनाने की कला भी उन्नति की चस्म सीमा पर पहुँची हुई थी। 
ज़िप्त प्रकार गुप्त-काल के कुशल शिल्मकारों की फला पापाण जैपती ठोम वस्तु में भी 
रमणीय आकृति बनाने में समर्थ थी उसी प्रकार मिद्दे लैस मुज्लायम वस्तु पर हाथ कौ, 
सफ़ाई दिखलाने में सफलता की पराकाझा पर पहुँची हुई थी । 


शुप्तकालीन-चिभकला 


गुप्तयुग में जिस प्रकार वास्त-कला, वक्षण-क्ला आदि अपनी पराक्राश पर 
पहुँची हुई थीं उसी प्रकार 'चित्रकल्ला मी अपने श्रम्युदय के उच्चतम शिखर पर विरान- 
मान थी। इस काल में चित्रकला की जो प्रचुर उन्नति हुई थी, वह एक विशिष्ट बात है। 
इस उन्नतिशील काल में भी अ्रजन्ता तंथा धाघर को कन्दराओं की गुप्व-कालीम चित्रकला 
किस निपुण कलाविद्‌ को आश्चर्य के सागर में नहीं इुब्रों देवी! आज भी उन रप्र- 
गणौय तथा मावब्यंशक चित्रों के देखकर किसका मन मेाहित नहीं होता और किसका हृदय 
इन अमर कृतियें के अवलोकन कर गुत-कालौन विदग्घ कलाविदे। की दूलिका के बरब॒स 
चूम लेना नहीं चाइता ह सचमुच ही अजन्ता तथा बाघ के चित्र मानब-हस्त की कृति नहीं 
मालूम पड़ते, बल्कि ऐसा जान पड़ता है कि ये किन्दीं देती द्वायों से चित्रित किये गये हैं । 
ये मनारम तथा र्मणोय चित्र तत्कालीन चित्रकारों की इस्तकुशलता और निपुण॒वा के 
डंके की चोद आज भी सर्वेत्कि४ सिद्ध कर रदे हैं। यह डुर्भाग्प का विषय दे कि केई भी 
गुप्त-कुलीन चित्र आज कागज़ अथवा केसवास पर चि6झ्रित नहीं शया जाता | वे केवल 
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रद्द गुप्त-साम्रार््य का इतिहांस 


कन्दराओं में ही सुरक्षित हैं । इन चित्रों को ठीक-ढीक जानकारी के लिए. तक्कालीने 
चित्रकला कें सिद्धान्त, चित्रकला के उपकरण, रज्ज, स्थान, रीति आदि का परिचय प्राप्त 
कराना आत्यावश्यक दे। तत्कालीन कवि-शिरोमणि कालिदास ने इन सब्र विषयों का 
विस्तृत वर्णन श्रपने ग्रन्था में दिया है। अतः अजन्ता तथा बाघ की मनेरम चित्रकारों 
के दिग्दशन के पूर्व कालिंदासोय अन्यथा के आधार पर तस्कालोन चित्रकता-सम्बन्ध 
अनेक विपये का यहाँ एक सत्तिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यदि इसे महाकदि 
के अन्ये में गुप्त-चित्रकला सिद्धान्त के रूप में पाई जाती है, ते अजन्ता और बाघ को 
कर्दराश्रों के चित्र तत्कालीन चित्रकारो के हाथ की सफ़ाई के उत्कृष्ट नमुने हैं। 
चित्रकला के सिद्धान्त 

चित्रकला का इतिद्दास बहुत ही प्राचीन दे। जहाँ मानव-छ्ृदय में पौन्दर्य को 
पिपासा है यहाँ चित्रकला का अभाव नहीं हो सकता | प्राचीन भारतीये। में श्राध्यात्मिक 
जशान-पिपासा के साथ ही साथ सौन्दर्य-पेपासा भी कुछ कम मात्रा में न थोी। वात्यायन 
ने नागरिक के शान के लिए चित्रकला के आवश्यक माना है। कालिदासीय प्रन्यें के 
अवलोकन से पता चलता है कि उस काल में भो चित्रकला का कुछ कम प्रचार नहीं था। 
तत्कालीन धनी पुरुषें के यहाँ श्राजकल की मॉति ही चित्रशालाएँ थी जिनमें पूवजों तथा 
दूसरे राजाओं के चित्र रक्खे जाते ये । गोपुर के द्वार नाना प्रकार के पद्धियों तथा जानवरों 
के चित्रों से सजाये जाते थे | 'शक्ुन्तला? में चित्रकला का विशद वर्शान पाया नाता 
है। यह चित्रकला दे प्रकार की होती थी । प्रथम वे प्रत्यक्ष-चित्र जे। फ्िसी नमूने 
के। सामने रखकर बनाये जाते थे; दूसरे वे भावगम्य चित्र जे। नमूने के अमाव में बनाये 
जाते थे। इन चित्रों कौ रचना केबल स्मरण और कल्पना के आधार पर हीं देती 
थी। कालिदास ने मेघदूत मे यक्ञपत्री के द्वारा यक्ष के भावगम्प चित्र-निर्माण का 
वर्णन किया है :-- 

आलिके ते निपतति पुरा सा बलि व्याकुला वा 

हर मत्सादश्य विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती॥ 

उस समय चित्रशालाएँ भी भिन्न-भिन्न प्रकार की होती थीं। राजघरानों में 
राजकीय-चित्रशाला, सार्वजनिक कलाणह तथा व्यक्तिगत चित्रशह--ये सामान्यतः तीन 
प्रकार के ये। 'मालविकामिनिमित्र! में राजकीय चित्रशाला कों 
उल्लेख पाया जाता है। समय-समय पर रुचि के अनुकूल चित्र 
खींचने के लिए राजा के द्वारा चित्राचायं भी नियुक्त किये ।जाते थे* | उत्तरलरामन्चसति 
में अज्जुन नामक ऐसे ही एक चित्रकार का वर्शन पाया जाता है| 

- प्राचीन समय में श्रनेक अकार के चित्रो में से खाका चित्र ([200व शिं/एपथे 

के। विशेष महत्व दिया जाता था। ये ख़ाका चित्र जोबित वथा झत व्यक्तियों के भी 


चित्रशाला 





१. निश्नशानां यता देवी #रथ्मवर्णरागां चितरेंसामाचार्वस्यावलोकबन्ती विष्रति |--मालविशणि 
मित्र--अंक १॥ हु ध 
२, लक्षण:-आर्य | अजुमेन नित्रकरेणास्मदुपदिष्ट,.. *, 


रू 
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बनाये जाते थे । - कालिदास ने लिखा हे कि अम के शोक को कम करने के लिए इन्दु- 
मती का चित्र तथा दशरथ का चित्र बलिमन्निकेत में पूजा रक्‍्खा गया था" । रघुव॑श में 
लिखा है दि जब रामचन्द्रजी सौता के साथ वन से लौद कर आये 
* दब चित्रकारों ने उसके जीवन के समस्त चित्रों ( दृश्यों ) के! 
महल में चित्रित किया था | उन चित्रों को देखकर रामचन्द्रजी प्रसन्न हुए तथा अपने 
पुराने दुश्खें के भूल गये*। ये चित्र मनुष्य के शरीर-परिमाणय के बराबर होते थे 
माबगम्य चित्र के -जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है--तोन उदाहरण मिलते हँ--यक्ष, 
यक्षपक्षी तथा सखियों के साथ शझुन्तल्ा का | ये भावगम्ब चित्र भी इतने भावब्यज्ञक 
तथा जीते-नागते होते थे कि इन्हें देखकर प्रकृत चित्र द्वी.श्रॉखों के सामने उपस्यित हो 
जाते ये । इसी चित्र-निषुणता का वर्णन कालिदास ने निम्नलिखित रूप में किया है--- 
खद्दो | राजपेबतिकामनिपुणता | जाने मे सखी अ्रग्रतों बर्तेत इति | 
चिंत्रों में उचचनोच (?९४४०९८४४४) का पूरा विचार रक्खा जाता था। दूर स्थित 
बसुओं का चित्र इस थारीकी से खींचा जाता था कि सभो शअ्रंगों का चित्र ठोऋ- « 
डोक उतरता घा। चित्र के पिछले भाग ( छठेजहाणपरापर ), में प्राकृतिक इश्य 
निश्चित करने की उठ समय विशेष प्रथा थी। कालिदास ने शकुखला के चित्र के 
पिछले मांग में इंस-मिथुन, स्लोतोवद्या मालिनो, हरिण, तझ आदि के चित्रित करने 
का वर्णन किया है। हि 
कार्या सैकतहंसलीनमिथुना र्तोवोवद्य मालिनी, 
पादास्त्वाममभितों निषएणइरिणा गौरीगुरोः पावना: | 
शालालम्पितवल्फलस्य च हरोनि्मादुमिच्छाम्पध: 
शु कृष्णुमगस्य बामनयन कण्ड्यमानां झुगीम | 
--शकुन्तला श्रं० ६ एलोक १७ 
इस अ्रकार के उदाहरुण कॉलिदासीय प्रन्‍्यों में भरे पढ़े हैं। आगः प्राकृतिक 

दृश्यों के चित्रण में तत्कालीब चित्रकारों के विशेष आनन्द मिलता था। इसके 
अतिरिक्त रद के द्वार पर जानपरों के चित्र-निर्माय की पिशेष प्रथा थी। अ्रयोध्या के_ 
महलों की दौवारों पर इस प्रकार के चित्र इसके प्रमाण हैं*। विक्रमोबंशीय में मी एक 
बन्दर के चित्र-का यर्शान पाया-जाता हैं।* यक्षल्री के धंर प्रर शंख और पद्म का 
उल्लेख मिलता है। वात्स्यायन ने कामसन्न में चित्र-कला के निम्नलिखित पहड्ढों का 


चित्र 





३. तैनाध्थ परिगमिताः समा: फपजित वालस्वाइबितयसुलतेन खूनेः 
मसाइश्यपतिहतिदर्शने: भियाया: खवप्नेषु छश्विस्तमागमेस्सवेश् ॥--रखुबश ६६२ - 
वाश्याथमाणे व|लमबिर तमान स्यरीपस्थ पितुर्निर |-- रखब श श्ड्ाशप ] 

२, त्यार्बयाजावितामिद्धियाबनासुप: सन्त चिनक्‍त्मु | 
प्रध्तानि ३:छान्‍्यपि दएटकेतु तब्लियमानानि मुक्ष्यान्यमूवन्‌ ॥--रखुवरा १४२१॥ 

३. निम्नद्धिपा: प्मवनावती गा: कोपुमिदेउमृणालभड्ठा: | हि 

४, अशे ! आनेख्यवानर शव किमपि मस्वयज्ञिद्ृत आर्यमाणवकलिउति ।--विक्माव रोय अंके से 
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बर्शन क्रिया है।.। (१) रूपमेद, (२) प्रमागु या परिमाण, (३) माव, (४) लावए्य- 
येजन (सैदिय्य॑-प्रतियादन), (४) सादश्य, (६) वर्शिकामंग (रंगों का बनाना) । ऊपर 
के विवरण से स्य्ट विदित द्ोता हैं कि गुप्त-कालीन चित्रकार प्रयत चित्र तथा भावाम्य 
चित्र दोनों के बनाने में अ्रत्यन्त निपुण ये |. चित्रों के सभीव चित्रित करमा उनके 
लिए साधारण बात थी। वे चित्रों में सम्बन्धित दूरी वथा आकार (एलइ9००४०) 

का भी ध्यान रखते और नित्रों के ए४ भाग में प्राकृतिक दृश्यों के। चित्रित करना उस समय 
की प्रयान्सी हो गई थी। 

।लिदास के ग्रन्थों में चित्र-भूमि के विषय में प्रचुर वर्शन मिलता हैं। बाण की 
ही भाँति कालिदास भी चित्र-भूमि के भिन्न-मिन्न प्रकारों से पूर्णतया परिचित हैं) 
कालिदाम ने मेंघदूत में पक्नी-वियेग से विधुर यक्ष का बड़ा 
ही सुन्दर वर्न किया है। विरद्द से व्याकुल यक्ष कहता है 
कि ऐ प्रिये ,पापाण-खण्ड के ऊपर मिन्न-भिन्न रंगों वाती धातु की खड्टिया से जब मैं 
तुम्हारा चित्र खोंचना चादता हूँ, उस समय आप से मेरी भाँज़ें भर जाती है और में 
चित्र में भी तुग्दारे दर्शन से वश्चित कर दिया जाता हैँ । 

त्वामालिज्य प्रणयकरुपिता घातुरागैश्शिलायाम, 
आत्मान' ते चरणुपतितं यावदिच्छामि कतुम्‌। 
अस्ेस्तायन्मुहुरुपचितेद िरालुष्यते मे 
क्ररस्तस्मिन्नपि ने सहते संगम नौ कृतात्त: ॥ 
इससे पता चलता है-क्ि प्रश्तर-लणइ पर धातु की खड़िया से, आजकल की पेस्टलड्राईंग 
की भाँति, चित्र फे खींचने की उस समय प्रया थी | 
चित्रद्विपा: पप्मबनावतीर्णा: करेणुमिदंत्तमणालभज्नाः । 
नखाकुशाघातविभिन्नकुम्मा: संरब्धर्तिंद्रप्रद्धत वहन्ति ॥*९ 
इस श्लोक से तत्कालीन भमित्तिनचित्र कां, जिसे श्राजफल अश्रेंगरेक्ञी में फ्रेस्को पेंटिंग 
(0680० ांगधगट्टो) कदते हैं, कुछ अन्दाज्ञा लगाया जा उम्ता है | फलक तथा केनवस 
((एगाष्ट8 ) पर ब्ाका चित्र खींचने ( ए०7णो वंतपंपट़ ) का विशेष मचार था। 
इसका उदादरण इन्दुमती, शकुस्तला तथा दशरथ आदि का चित्र है। कालिदा। ने, 
प्र-लेखन--मनुष्य तथा जानवरों के शरेर पर लता-आकार के चित्र--कां प्राय; बहुत 
वर्णन किया है। मेबदूत के इत वर्णन -- > 
देवा द्रच्यस्युपलविपमे विश्ध्यपादे विशीर्णा' 
मक्तिच्छेदेरिय विरचितां यूतिमड्भे गजध्य ॥२ 
से हमें शात होता है हि उस काल में हायी के शरीर पर सिन्दूर से चित्र खींचा जाता था। 


चिन्न-भूमि (8प7700) 





(६. हूपमेदा प्रमाणानि भावजी«ण्यवेजनस | 
* झादुस्यं बर्शिकामद् इति चित्र पदड्कम्‌ ॥- को० सु० ए० ३३१ 

२ खरा 

३. मेबदत १॥१६ | 
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* चित्र खॉसने का एक विशेष प्रकार भी था। पत्र-लेखन के पूर्य पिछले माग 
को सफेद चन्दन का लेग लगाते थे। निम्नांदित श्लोड में 
५ चित्रण के प्रकार का विशद वर्शन किया गया है-- 
चन्दनेनादर।ग च सृगनामिमुगन्चिना। समापस्ष ततश्चकू; फर्त्र विन्पलरोचनपम ॥१ 
इससे स्पष्ठ प्रतीत द्वोठा हे कि सूगनासि से मुगन्धित चन्दन द्वारा स्थान-बिशेद्र में लेप 
लगाकर ही पत्र-लेखन का कार्य आरम्म क्रिया जाता था। कभी-कर्मी शुहागुर को 
चन्दन के स्थान में प्रयुछ करते ये। वर्तिका से रेखा खींदने के पदले विश्न-भृपि 
( शार॥० ) के ऊपर एक प्रकार का वच्जलेष ( पालिश ) लगाते पे। यह गोपर, 
म्रिट्टी, भूसे, जूट श्रौर सन के छोटे-छोटे कणीं द्वारा तैयार क्रिया जाता या। समतल 
चित्र-भूमि पर इस लेप ये लगाकर, श्सके सूख जाने के बाद ही निम्रण का कार्य 
प्रास्म्म होता था। अख्ताचाय॑ ने नास्यशाम््र में लेप लगाने का उल्तेख किया दे' 
शुप्राप्रुद से लोपे गये स्थान पर गोगेचना से रेखा' सीचने का वर्शन छुमार्सम्भत्र में 
पाया आता है? 

चित्र प्रधानतया मित्ति केनवास तथा, फ़लक पर ही खींचे जाते ये। तीनों पर 
यिप्र खींचने का प्रकार एक हो रू था। चित्र खींनने में सबमे प्रधान बात वित्र-कत्सना 
( किस प्रकार से चिघर सींचना चाहिए ) दी जांतो थी। कालिदास नें-- 

जिप्रे निवेश्य परिकेल्पितसत्वयागा रूपोधयेस मनसा विधिना इझता नुए् | 

इस इलेक में हसो चित्र-कल्पना की श्रोए संफेन रिया है। चित्र दी कल्गा ये 
अनन्तर दूसरी क्रिया चित्र सीचने की थी। सर्वप्रथम चित्र का एक खाता खींचा जाता 
था। यह वर्तिका (पेन्तल) के रुद्वारे होता या। कालिदास ने अग्निवर्ण के द्वारा 
उसकी प्रिय वेश्पाशं के सराफा चित्र खींचने का वर्णन किया है। तलरचात् वूलिफा 
( झ्रानकल के बश ) के दास उस लित्र में रद्ध भरा जावाथा। इस किया ये चिच- 
कला के पारिमाषिफ शब्द द्वारा व्यक्त करना चाई ते इसे (चिप्रोग्मीलन! फट सकते ई। 
कालिदास ने एक पय-में इस पंचन्रोन्मीलन! का उल्लेख बड़ी ही मुस्दर रोटिसे 
किया है। उसका भाव यह है कि पायती फा शरीर मवन्यौवन फे श्रागमन से इस प्रकार 
शामित हुआ जिस प्रवार तूलिया से उन्सोलित (रक्ष मर गया) चिघ्र मुशोमित द्वोता है | 


प्रकार 








३, खुबशा १७२५ | 
२. निरटियय विविश्ाय प्रमशमु सा ठः। 

समान खातरोंमानु चितरचर्म प्रगे मत मे 

वितरण चारे स्याः उुस्पा३ स्रैडनग्वद् ॥ 

घसतथान्गर व बह स्‍्था। परित चस्ममे,दतन्‌ ह+-न्शयश्र भंयाद ३७२-५४/7 
३. वि यलपुमपगुर घझुरड्ट सोमेचनासविधस्मस्पाः ॥ 

श पागाया इसी स्टाएफिसोल्ट: झ>न्‍िम्ट्रस्य टरपो ॥-- हुमास्ममत छार४ । 
डे रापबुस्दन-- कफ २६६ | 


श्०२ गुप्त-साम्तास्य का इतिद्ास 


उम्मीलित॑ वूलिकयेव चित्र सूर्या शुभिशिव्विमिवारविन्दम्‌ । 
बमूव तस्थाश्नत॒रसशामि वपुरविभ नवश्ीवनेग |--कुमा० १॥३२ 
रज्ञ में आलाक तथा छाया की नित्रण-कला से भी कालिदास अपरिनित नहीं 
गे। शाकुन्तल में इसका -उल्लेख पाया जाता है*। कालिदास नित्र-कला के पारि- 
मापिक शब्दे। से भी पूर्ण परिचित ज्ञात होते हैं। उनमें पहला परारिमापिक शब्द 
गनित्रोस्मीलन! है जिसका बर्शन किये गया है। 'वर्तिक्ा-निरूपण? पेन्सिल अथवा 
ब्रश के द्वारा सुन्दर तथा कलापूर्ण चित्र खींचने के कहते हैं। केनवाठ के ऊपर 
सरलता से ब्रश-चालन के “वतिकराच्छुवास” कहते हैं । 
चित्र-कला की समस्त सामग्री से कालिदास परिचित ये। आपने वर्ण-वूलिका, 
पठ, और फलक झादि का उल्लेख किया है। वर्खिका करणड ( वर्शा-मब्जूपा ) रक्ञ के 
ब्राकस का भी-- जिसमें भिन्न-भिन्न अकार के रद्भ रखे जाते ये-- 
3 वर्णन पाया जाता है'। सम्राट हर्देव ने भी 'णहीतसमुन 
दृगकचित्रफलक बिका! लिखकर एक वर्ण-मब्जूप्रा की श्रोर सकेत क्रिया है। वात्स्यायन 
ने भी श्रपनी प्रिया ये। उपद्वार-स्वरूप प्रतेलिका देने का उपदेश किया हे* | सम्भबतः 
यह उस समय की प्रधासो थी। बतिका उसे कहते हूँ जिसके द्वारा चित्र का ख़ाका 
खींचा जाता तथा वूलिका ( ब्रश ) के द्वारा चित्र में रझ्ठ भरा जाता या। 
चित्र-भूम में फलक, केमवास तथा भित्ति का वर्शन किया जा चुकाहै। यही उत्त 
समय के चिश्रोपकरण ये | 
प्राचीन काल में भी चित्र बनाने में भिन्न-भिन्न रक्ष काम में लाये जाते,गे। 
प्रधानतया लाल, पीला, काला (नीला) और श्वेत--ये चार रघइ्ट ही चित्र-निर्माण 
5 में व्यवह्ृत देते ये। कालिदास ने इन भिन्न रघ्नों का उल्लेख 
जा निम्नलिखित श्लोक में किया है -- 
पीतासितास्ऊसिते: सुराचलश्रान्तरियतर्धातरज्नोमिपम्बरम्‌ | 
अन्यत्र गन्धवंपुरोदयश्रमं बभार भूम्नेत्पतितैरितस्तत; [९ 
जिस प्रकार आजकल वाटर-कलर (जल-वर्ण ), आयलज्ञ ( तैल चित्र ) तथा 
पैस्टल चित्रों का प्रचार है उसी प्रकार कालिदात के समय में भी वाठरकलर (जल-बर्ण) 
चित्र खींचने की विशेष प्रथा थी। मेघदूत में य्त-पत्नी के प्रासाद में चित्रों के अलद 
के जलकण के द्वारा ज्षञत्ति पहुँचाने का वर्णन पाया जाता है*। इससे शात्त द्ोता है, वे 





१. राउुल्तल--अंक ६ 
२. खुद श--१६।१६ । 
३. प्रवेलिशानामलक्तफरन: शिज्ञादस्ताजहिंगुलक ध्याज्वर्णकादीना दानय |- कामसूत्र पु० र०१। 
४५ कुमारमाभव-सर्ग १५--३१। 
५६ नेता नोत: सवतगतिना यत्रमनायभूमिगलेख्यानां खजलकश्कादरेपकुत्यद्य सच; ] 
शइ्ार्टगा इव जच्मुचस्लाइशा जालमा्गधूमेह्गारानुकतिनिपुणा: लजरा३ निष्पतन्ति ॥ 
>«>मेप० २--६ | 


शुप्त-कालीन ललितकला _श्०्३ 


,चित्र अवश्य ही बादर-कलर में चित्रित किये गये होंगे । अनेक स्थानों पर स्वेद के द्वारा 
नित्रों के नष्ट होने का बर्खन भी गिलर्ता है | 
संस्कृत के शिज्य्रन्यों में स्थान या स्थानक ( 705७ ) के। विशेष मदरत्र दिया 
गया है। खींचों जानेवाली वस्तु किस अवस्था मे है, काना अंश मौधा है, कौन सा टेढ़ा, 
आदि बातों का अच्छी वरद से विचार चित्र खींचने के पूव 
तस्कालीम चत॒र-चित्रकार कर लिया करतें ये। कालिदास इस 
प्रकार के चित्रों के विशेष स्थान की स्थिति (2050) में विशेष प्रवीण मालूम पढ़ते हैं । 
ग्रापने चित्रों की अनेक अ्रव॒स्थात्ो का वर्शव किया है। रघुबंश में आपने झआालोीढ़ 
नामक स्थिति का--जे। धतुप छोड़ने का एक प्रकार दे-वर्शन किया है। महिनाथ ने 
लिखा है कि आलीढ़ धनुपधारियों के पाँच प्रकार के--वैशाल, मण्डल; समरपद, श्यालौढ़, 
प्र्यालीढ़--असनों में से एक आसन है। कामदेव का वर्णन करते हुए श्रापने इसी 
श्रालीड़ आसन की झोर संकेत किया है--- 
स॒ दक्तिणापान्ननिविश्मु्धि नतांसमाकुझितसब्यप्रादम्‌ | 
शकुन्तल्ञा का वर्णन करते हुए आपने बड़ी ही रमणीय अवस्था का वर्णन किया 
है। यह स्थिति-विन्यास क्तिना हृदय-आही हे-- 
दर्माह्रेण चरण: छत इत्यकाणंडे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गला। 
आसीत््‌ विशृत्तददना च॑ पिभाचपन्ती, शाखातु वल्कलमछतक्तमपि दर माणाम ॥| 
. शकुस्तला दुष्बन्त के पात्त से झ्राश्रम की ओर जा रही है। इतने द्वी में उतके 
पैर में कौँडा गइ जाता है। तय दुष्पन्त कहता है कि प्रिया का चरण अकस्मात्‌ दर्म 
(कुश) के अधुर से छत हो गया है, अतश्व वह कुछ पद चलकर ही खड़ी हो गई ) 
वह बृत्तों को शाला में नहीं उलके हुए भी वस्त्र , बल्‍्कल ) के सुलभाती हुईं, में ढव मोड़े 
हुए, व्याज से खंडी है। कौन सी वस्तु के। किस प्रकार चित्रित करना चाहिए, किस 
विन्र में क्रिप-किस उपकरण का वर्शान देना चाहिए, इस कला में कालिदाव अत्यन्त 
निएुग्श बे। यदि किसी तापही का वर्णन करना होगा लो उसे शाप पुष्पाभरणएं! से दी 
सुर्तान्नत कर देगे और रानी के मणि तथा रक्ों से। यज्ञ के विरद से बिधुरा यक्त-पत्री 
की भोंति कुश नदी का आपने कितना स्वाभाविक तथा उचित चित्रण किया है-- 
वेणीमूतप्रतनुछलिला खावतोतस्य सिन्धु: 
पाण्डुच्छायातटरइत्रभ्र शिमिजॉर्रपण $। 
सौमाग्यं ते सुमग ! विरद्दावस्यया व्यश्वयन्ती 
काश्ये येन त्यजति विधिना स ल्ववैश्ोपपादः ॥--मेष० शर६॥। 
प्राचोन भारत में चित्र किस उद्दे श्य से वनाये जाते थे, इसे जानने की उत्मुकता 
से न होगी | प्राचीन काल में स्त्रियों परदे के कारण अपने प्रिय व्यक्ति का साक्षाक्तार 
नहीं कर सकती थों, श्रतः चित्र के दास हो उनका दर्शाव डीवा 
था। चित्र का दूसरा उद्र्व शिक्षा प्रदान करनायथाव 
स्वयंवर में आमस्त्रित राजाओं दे! पास विवाद के लिए. प्रस्तावित युवती के स्वरूप के 


नित्रोफित-अवस्था - 


निब-निर्माण 


३३०४ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


अवलोकन करने के लिए भी चित्र की ्रावश्यकता होती थी। परन्तु सबसे प्रधान निन्न 
का उपयोग श्रानन्द ओर विनेद के लिए था | 

विधोन्‍्मीलन का रहस्य क्‍या था! इसके मोवर कौय सी बात थी ! चित्त का 
सव॑प्रधान कार्य दोपों के छिगाकर गुणों की उद्धावना करना.ही है। जो वस्तु बत्तुतः 
* भह्दों तथा अछुन्दर है उसे एक रमणीय तथा मनेमेहक रूप 

देना हो चित्र का परम उद्देश्य है। इसी स्वर्गीय उद्दश्य को 
महाकवि कालिदास ने कितनी सुन्दर तथा मधुर रीति से अभिव्यक्त किया ददै-- 
यद्यत्ताधु न, चित्रे स्वात्कियते तत्तदन्‍्यथा। 
तथापि तस्याः लावणय रेखयां किश्विदन्वितम्‌ |॥ 

जो वस्तु स्वत: सुन्दर नहीं है, जिसका प्राकृतिक रूप भद्दा तथा असुन्दर हे वह भद्दी 
और कुरूप वस्तु भी चित्र में सुन्दर तथा रमणीय दिखाई पड़ती है | उसका पुराना रूप 
ग्रिल्कुल बदल जाता है और चित्रगत होते द्वी उसमें सौन्दय्य आ जाता है। कालिदास के 
समय से यही चित्र-निर्माण का रहस्य था। अ्रधुरूर वस्तु के भी रसणीय रूप म्रदाम कर 
उससे श्रानन्द श्रौर पिनाद लाम करना ही चित्रकला का अख्तिम उद्देश्य था। 

ऊपर जो संक्षिप्त वित्रस्ण प्रस्तुत क्रिया गया है उससे स्पष्ट प्रतोत द्वोता है क्‍्ठि 
कालिदास के समय में गर्थात्‌ गुस-सुग गे चिच्कला की क्या अबस्था थी, चित्र कितने 
प्रकार के होते ये, चित्रोपफरण क्या ये, किस रंग से, किस चित्र-भूमि पर चित्र बनाये जाते 
ये तथा तत्कालीन चित्रकला का प्रयेजन श्र उद्देश्य क्या या और गुप्त-कालीन चित्रअला 
के पिद्धान्त क्या ये। श्रव कुशल तथा विदग्घ गुप्त-कालीन कल्लाविदों को तूलिका को 
अमूल्य झृतियों फा--जो श्राज भी अ्जन्ता और बाघ की कन्दराओं में सुरण्षित हैं-- 
बर्सन प्रस्तुत किया जायगा | 


चित्र-निर्माण का रहस्य 


अजनन्‍्ता की चित्रकारी 


(क्‍ रु 


श्रजन्वा की चित्रकला भारतीय चित्रकला में अपना विशेष स्थान रखती है। 
यदि चित्रकला के इतिद्वास में आजस्ता की कल्ला, को स्ब-प्रथम स्थान दें वो कुछ 
अनुचित न होगा। क्या प्राच्य तथा क्‍या पाए्चोत्य सभी कला-मर्मशों से श्रजन्ता 
की भूरि-भूरि प्रशंता की है जिसका उल्लेख उचित स्थान पर किया जायगा। यहाँ 
केवल इतना ही कह्ना पर्यात्र होगा कि सुप्रसिद इटालियन कलाकार माश्केल 
एज्िलो तथा फ्रा एक्ञलिको का जन्म होने के शताब्दियों पहले हो इस शुस 
चित्रकारों ने अपनी घूलिका के बल से ऐसे सौम्दस्यंमय चित्रों की रचना को थी 
जिन्हें देखकर आज भी सम्य संसार चकित है। प्रति वर्ष संसार के कोने-कोने से 
अनेक कला-मर्मज केवल अजन्‍्ता की चित्रकारी देखने फे लिए. मारवर्प श्राते हे 
ओर इन अनुपम चित्रों को देखकर इनके रचयिताओं की प्रशंसा करते नहीं अथाते ? 
अजन्ता की कला की विशेषता केवल इसी बात से समझी जा सकतीं है कि पीछे की 
भारतोय चित्रकला पर अजन्ता की यहुत गइरी छाप पड़ी है तथा पीछे के चदुर चित्रकारों 
मे अजन्ता की कला को द्वी अपना आदर्श मानकर चित्नकम किया है। लाई रोनाहथ्रो 
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(लाई ज्ञेटलैएड ) के मत के अनुसार आधुनिक “बंगाल स्कूल आफ शर्ट! पर मी 
अजन्ता ही गदरों छाप पढ़ी हे तथा यद स्कूल इस कला के सौन्दर्य के ग्रमाव से बच नहीं 
सका है 4 भभोदात् ही में सास्वाप के मूलमम्पन्कुटी बिद्दार में जापानी चित्रकारों 
द्वारा जो मित्ति-चिन्न बनाये गये है वें भी अजन्ता की नक़ल पर हो तैयार किये गये हैं। 
इस प्रकार अमन्‍्ता की चित्रकला की महत्ता सहज ही में तमक्ो जा सकती है| 

अजस्वा निज्ञाम-दैदरवाद ( दक्षिण ) के राज्य में पूर्वों ख्ानदेश जिले में स्थित 
है। जी० आई० पी० रेलब्रे पर जलगाँव नामक एक स्टेशन है। यहाँ से अजन्ता 
की गुझ्ा तक एक पक्की मोटर की सदृूक गई दे जो करीब ३७ 
मोल लम्बी है| यहाँ से आसानो से मनुष्य श्रजन्ता की गुफाओं 
को देखने के लिए जा सकता है। श्रजन्ता जाने के लिए और भी रास्ते दें परन्तु 
उपयु क्त मार्ग सबसे मुगम है] 

शाम से १०० यर्ष पूव मास्तीय सित्रकल्ा में क्रान्ति उपस्थित कर देनेवाली, 
जगपसिद्ध, श्रमनन्‍्ता की इन गुफाओं को कोई मी नहीं जानता या। उठ6 समय ये शुफाएँ 
जंगली पशुओं और पह्ियों को अ्रपने अन्दर श्राश्षय देती था 
वया समय-समय पर संसार से पिरक्त साधुनसंत्यासी, रसोई 
बनाकर उसके धुएँ से इन मुन्दर चित्रों को कुछ करते १९, इन गुफाओं में अपना 
समय विताया करते ये। उन बेचारों को यह क्या मालूम या कि वे अपने इस कम से 
भारत की सर्वश्रेष्ठ कला का सर्वनाश फर रहे हैं। 

सन्‌ १८१६ ई«० में श्रेंगरेजञी फौज की एक द्ुकड़ी इन पहाडी-अदेशों में घूम रही 
थी, और- सब॑-प्रथमम उठों के द्वारा सम्य-संसार को इन गुफाओं का पता चला । फिर 
“एशियारिक सोधाइदी ग्राफ़ अन्नाल? के कहने-पुनने पर “ईस्ट इसिडिया कसनी! ने सद्भास- 
सेवा के भेज़र राबट गिल को १८४४ ई में यहाँ की दीवार पर बनी हुई तसवीरों 
( फ्रेस्कोज्ञ ) की नकल करने के लिए नियुक्त किया । इसके परचात्‌ लेडी हरिंपस ने 
यड़े परिश्रम तथा कौशल के साथ इन चित्रों की नकल कर अपनी 'अजस्‍्ता फ्रेस्‍्कोज्! 
मामक सुप्रछिद्ध पुस्तक क। सन्‌ १६१५ में वैवार किया जे लख्दन को इशिडिया सोषाइटी! - 
से प्रकाशित हुई दे। ये गुरांएं निज्ञाम के राज्य में हैं श्रतः उसे इनकी तत्चा के लिए 
कुछ प्रबन्ध करना चादिए था परसतु १६१४ ६० तक निज्ञाम की सरकार इस ओए से 
बिल्कुल उदावीन थी। उन १६१४ ई० में एक पुरातत्व विमाम खोला गया। निज्ञाम 
के पुरावत्त्व विमाय ने श्रजन्ता के चित्रों की रक्षा के लिए मो प्रवन्ध किया है । इसके 
लिए वे घन्पवाद के पात्र हैं । न 

अजन्त[ के चित्रों के काल-निर्शय के विषय में कुछ ऋइना बड़ा कठिन है, क्योंकि 
वे भिन्न-मिन्र तम्रय में मित्र-मिन्न राजाओं की संरक्षकता में तैयार किये गये ये | इन 
चित्रों में से कुछ दो बहुत पुराने हैं. और छुछ श्र्वाचीन ई। 
अजन्ता के एक चित्र से इन चित्रों के काल-निर्शय में कुछ 
सद्यायता मिलती दें। यह चित्र एक फ़ारस देश के राजदूत का है जो मारत में आकर 
यहों के राजा को फ़ारठ के राजा के द्वारा दी गई कुछ मेंढ चढ़ा रहा है) विद्वानों का 

२५७ 
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पूर्व-इतिहार 


काल-निर्णय 


३०६: युप्त-साम्राज्य का इतिदास 


यह मत है कि यद चालुक्यबंशी नरेश पुलकेशी द्वितोय है, जितके पास परशिया 
राजा खुसरो द्वितीय ने अपना राजदूत भेजा था | यह घटना पुलकेशी के राज्यकाल 
३६वें वर्ष (६२५-६२६ ६० ) की है। इससे इस चित्र को तिथि निश्चित द्वो 
जाती है। ऊपर लिखित तिथि अजन्ता के चित्रों की श्रन्तिम तिथि समभनी चाहिए) 
कृमिध्क के पदले बुद्ध को मूर्ति का निर्माण नहीं किफ जाता या और न उन्हें चित्र ही 
में प्रदर्शित करते ये ।' परन्तु श्रजन्ता के चित्र आयः बुद की जीवन-लीला से सर्बंध 
रखते हैं। ग्रतः यद्द निश्चित दे हि इनकी रचना कनिष्क के बाद की गई होगी। 
गुप्तराजा साहित्य और कला के संरक्षक ये तथा कला इस काल में चरम सीमा वो पहुँची 
हुई थी अतः यह कहने में इमें वनिक मी संकोच नहीं मालूम होता कि श्रजन्ता के कुछ 
चित्रों की रचना गुप्त-काल में अवश्य हुईं है। यद्यपि वह भाग उ्चात्‌ गुप्त-साप्राज्य में 
सम्मिलित न था, परन्तु उनका प्रभ.च तो सर्वत्र च्याम् था। डा० कुमारस्यामो का मत 
है. कि यद्यपि अधिक भाग बाकाटकों के समय में चित्रित हुआ, परन्तु शुफा न० १७ तथा 
१६ को तो गुस कालीन मानने मे तनिक भी सन्देद् भद्दी है । 
« “एक अ्रध गालाकार पहाड्ी के मध्यमाग को चद्दना के। काटकर अजन्ता को 
प्रसिद्ध शुफाएँ बनाई गई हैं। इन गुफाओं की संख्या २६ हे जिनमें दे। श्रगम्प हैं, 
3 बावी सभी देखी जा सकती हैं। एक ही पत्थर फे| काटकर 
गुकाएं उसके अन्दर कमरे और मूर्तियाँ बनाई गई हैं और इन कमरों 
की दीवारों पर एक प्रकार का प््ास्टर लगाया जाता थां तथा सफेदी करके सुन्दर चित्र 
बनाये गये हैं। ये प्शास्टर इतने मज़बूत ओर सुन्दर हैं कि कई शताब्दियों के पश्चात्‌ 
भी ये श्राज वैसे ही बने हुए हैं। ये गुफाएँ एक ही काल में नहीं बनीं, बल्कि समय 
समय पर बनती रहीं | | 
अजन्ता के चित्र श्ननेक भागों में ब्रिभाजित ' किये जा सकते हैं । इसमें चित्रित 
कथानक अनेक-अकार के हैं । कहीं ते। इनमें वर्रानात्मरक दृश्य अंक्रित हैं और कही 
चित्रों के विपय भ्रलंकरण-विधान की प्रचुरता है । परन्ु इन चित्रों में भगवान्‌ 
ऐ बुद्ध के चरित्र की कयाओशों का चित्रण द्वो विशेष रूप से क्रिया 
गया है। ग्रैतस का जन्म अहण करना, उनका महामिनिष्कए, उनके। सम्बोधि की 
प्राप्ति आदि घटनाओं का चित्रण अजन्ता के चित्रों गें विशेष रूप से पाया जाता. है | 
इसके झतिरिक्त भगवान्‌ बुद्ध के जोबन से सम्बन्ध रखनेवाली कुटकल कथाएँ भी 
हैं, जैसे एक माता और पुत्र का बुद्ध के मित्ता देना आदि। बुद-्सम्बन्धी चित्रों 
के अलावा राजतमा और राजकीय जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ चित्र भी 
अंकित हैं जिनमें राजकोय जुलूस तथा हाथी के -जुलूसवाले चित्र बहुत अतिद्ध हैं। 
ये चित्र बहुत सुन्दर हूँ तथा इमके देखने से तत्कालीन वेश, भूषा तथा रहन सहन 
का पता चलता है। इत प्रकार अजन्ता के चित्र अनेक विपयें से विभूषित हैं, 
जिनमें भगवान्‌ धुद्ध की जीवन कथाओं की अधानता स्वाभाविक हो है। अजन्ता 
के चित्रों में जितने अंकित व्यक्ति हँ-.चादे वे धनाव्य, भूमिपति या निर्धन गहृस्प 
हों। चाहे. वे पुरुष हों या स्री--उन उप्र में, इस जीवन के प्रति आनन्द-्भावता 


हट भा 





शुप्त-कालीन ललित-कला ३३०७ 


है। उमके हृदय में जीवन के प्रति एक सुखमयी, लिप्सा दे। इसे कलाबिदों ने 
स्वीकार किया है' | हे 2 * ० 
-णैं वो श्रजनन्ता के सभी चित्र एक से एक सुन्दर हैं परन्तु १७वीं गुफा में जो 
चित्रे रक्त है वह वास्तव ये चिच्रझला की चरम सीग्य को प्रदर्शित कर रहा है। यह 
चित्र एक माता श्रौर उसके पुत्र का है जो बुद्ध वे। कुछ भित्ता 
- देरदी दे। हसनित्र के देखने से करणा और उद्दानुभूति 
टपकती है। दैत्य माव उनके आंगअंग से झलक रहा है। माता और पुत्र ने 
दौनतावश हाथ फैजा रक्सा है। दोनों को अलके बिखरी हुई प्रतीत होती हैं। 
इन दोनों की शघापुलो आँखें तथा मुख की आकृति उम्र परम दीनता की यूचना 
देवी हैं जो निर्धनता के कारण उतन्न होती है॥“ द्वायो में बालक ने एक, तथा 
माता से अनेक क्ंक्श पहन रक्‍्खे हैं जो संमबतः उसके वैपव्य का पूचक है। 
बालक के शरौर का 'ऊपरी भाग शायद नंगा है परन्तु माता ने एक जेट. पहन रखा 
है जी बहुत पतला दहे। कामों में कर्णावतंस का अभाप इनकी दरिद्रता का सूचक है। 
इस चरित्र गें चतुर चिप्रकार ने सादगी, दीनता तथा निर्धनता का जो सुल्दर. प्रदर्शन 
दिया है उसवा वर्णन नहीं किया जा सकता । सुप्रसिद्ध कला-मर्मश ई० बी० हैवेल तो 
इस चित्र की समानता जायरा देश के ब्रोग्रेशुदुर स्थान में प्राप्त रा्ब-श्रेष्ठ ब्रौद्धकला से 
करते हैं शौर लिखते हैँ कि यद सित्र अपनी मुख्दर भावगा में इठलों के विझ्यात 
चित्रकार बेलिनी के श्रदूभुत मेदोना से ठुज्नना करने योग्य देर | एक दूसरे प्रसिद्ध लेखक 
ने इस अनुपम चित्र की सुन्दर प्रशंसा लिखी है | 
दूशरा चित्र एक राजकीय जुलूस का है जिधमें यहुत से भादमी तञ-चन कर चले 
जा रे ई। कियी के द्वाथ में लम्शा छाता है तो किसी के द्वाय में बनाने का दादी 
बराजा । इस जुलूस में र्री श्रीर पुरुष देने सम्मिलित ह तथा दोने। साथ साथ आपस 
में मिलकर चंल रहे हैं। दस चित्र में विस्तृत अलंकस्ण-विधान की विशेषता पाई जाती 
है। लिये के छाया में मुन्दर कक्कण हैं तथा वे गहें भे द्वार पहने हुए है। कान 
से लगे हुए मुस्दर कर्णाबवंस भी लटक रहे हैं। छिये। के वाला में हलाद के ठीक 
ऊपर एक प्रकार की अलंकरण-सामग्री दीस पढ़ती दैं। सम्मवतः यह सफ़ेद फूला 
का द्वार है--मिसे श्राजकल की ख्तरियाँ विशेष रूप से धारण करती ईं--या केई चांदी 
का गइना | जिया की फमर बड़ो लचीली और पतली ई जिन्हें 'मुष्ठिमेय', फ़े ता 
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श्ग्८ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


कुछ श्रत्युक्ति नहीं दागी । इनके कुच उभरे हुए हैं और वस्म इतमे वारेक हैं कि 
सारा शरीर दिखाई पढ़ता है) इनके छाते यर्मा देश के छातें की भाँति लम्बे और 
महों मुड़नेवाले हैं । स्त्रियों की गर्दन तिरछी, आँखें की गति वक्र श्रौर टाँगे” टेंढ़ी है 
भानें ये किसी भाषम॒द्रा में खड़ी हें | पुरुषों में कुछ का शरीर खुला है और कुछ का 
ढका है। ये भी तिरछे दह्न से खड़े दँ मानों नाचने के लिए. तैयार हों। इस नित्र के 
देखने से तत्कालीन पेश-भूपा का अच्छा ज्ञान होता हे। चिन्रकारों ने जित सक्ाई से 
चित्र खींचा हे वह प्रशंसनीय है | 

तीसरा चित्र द्वाथियों वाले जुलूस का है। इसमें बहुत से हाथी चिन्रित हैं जिनके 
ऊपर बैठकर श्रनेक स््री-पुरुष जा रहे हैं। प्रधान द्वायी बहुत सुन्दर दे। हशसफ्रे दोनों 
सफ़ेद दाँत सोड़ से बादर निकले हुए हें। इसको पूरी देड़ के ऊपर रंगों से श्रनेक प्रकार 
के चित्र खींचे गये हैं। माये के ऊपर घिर के ठकने फा वत्न है जिसमें संभवत: ज़री 
का काम क्रिया गया है! हाथी के गले में हलका भी सुशोभित हो रहा है। उसकी 
मूल भी सुन्दर है जो रंगीन कपड़ी से तैयार को गई है। प्रधान द्वाथो पर एक पुरुष 
बैठा हुआ है जिसके सिर पर मुकुठ और छूत्र होने फे कारण यद शात होता है कि 
यह राजा दोगा। दूसरे द्वायियों पर ख्तरियाँ बैठी हुईं हैं. मिन्‍्होंने द्वाथ, कोन तथा 
गले में श्रमेक आभूषण पहन रक्‍खे हे । ये छ्लियाँ बर्तनों तथा श्रलंकारों से बहुत दी 
मुतजित हैं। इस प्रकार यद जुलूस बड़ा हो समोव और स्वामाविक हो गया है। इसे 
देखने से श्राधुनिक देशो रमब्ाड़ीं के जुलूें की याद श्रागे है मिनमें लिये का 
अभाव खटकता है । 

बुद्ध के जीपन-हंबंधी चित्रों में इनके 'महाभिनिष्कमण? का चित्र बड़ा सुरुदर प्रद- 
शिंत किया गया है। इस चित्र में एक युवक अ्रैकित किया गया है जिसके छिर पर 
मुकुथ होने से यह शात दोता हे कि यह सिद्धा्थ है है। इसका शरौर सुडौल तथा 
सुपुष्ठ दे। कमर से ऊपर का शरीर नंगा है तथा कप्र में एक धोती दे जो चारों दरफ़ 
से लपेयी हुईं सी जान पडदी दे। वायें द्वाथ में एक सूत (यून्न) बँँधा हुआ हे तथा 
दाहिगे में एक कसल का फूल है जिसे वह धारण कर रहा है। इसके शरीर में मे 
यशोपबीत दे और गले में माला दैप इसके काम लम्बे हैँ और श्राँखें अध-खुली हैं 
जिनसे अदिसा, शान्ति तथा वैराग्य बरस रहा है। चेहरा गंभीर है और सांसारिक 
बसतुओं के प्रति उदासीनता के प्रकट कर रद्दा है। इस चित्र के विषय में भगिनी 
निवदिता लिखती हैँ कि “यद चित्र संमवतः सगवान्‌ बुद्ध का सबसे बड़ा कल्पनात्मक 
प्रदर्शन दे जिसे संखार ने कभी देखा दे। ऐसी अद्वितोय कल्पना कठिनता से दूसरी 
बार उसन्न हो सकती है' |" 

भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व-जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले चित्रों के साथ-साथ वोभिसाव 


के सुन्दर चित्र अन्य गुफाओं में चित्रित हैं। अजन्वा को १७वों गुऊा में कुछ पहुत 
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धमेकामोन सलिययश्य ३०६ 


मुर बियर शोभे गये ई । उनमे एक थिचर में एड शा सेने फे हंस ऐ्ौ गा्षों के 
बह घाद मे हु ग्हा दे। गियेदिता ने इस निश्न के: विषय में हिला है कि *श्रमन्ता 
के १७छपों गंहा हे हरित बिच में इगर-िसें एड रागा दंत को थातों थे! सुत 
रहा हे-संमार में दूसय मुन्दर चिथर नहीं है। खकगा ६१४३ उसी गुदा में सनी माप 
दा एक सित ई दिसमें यद छुम्विंगों मय में पुत्री दिलचाई गई ॥है। बह चित्र मी 
पहुए हो शुखदर सोथा गया है । 

दंगे ग्रीरिक घग्सा मो गृताओं में शतइनकंपार्चों ग्रो- लिन गंगयान 
दुद्द ऐ. पूर्ष-डदस बी परिष्र हे- लैइए झगेद मिप्र भडित दिये दें। इसे आते एन 
अधाधों के। बुषिस्द पुराण! बढ़ वो प्रस्पुत्ति न दागी। शमत्या फे सितेरों पे। श्रपनी 
विककलाजथाएसी श्थियोने को उैगसे ब्रनित अझसाला भौर कहाँ मिल सका था 
भरत; उन्दोंने इस फ्रधाओों दा आपसे (निप में मद उपशाग विया ई। 

मरली र विषर्सा के दीवार में झड़ना हो विपद्ला का ए४ मह्ापूर्ण तधात 
६ै। यदि पद परे हि? घज्स्या को निमन्नर सा हे दिया भाणीप विपद्ूणा का इविद्यन दा 
भपूर रहेगा, नो पु अनुनिद नहीं दागा। अहल्ता सें 
मंखीय विष-क्ला चारो पा काया पर पहुँची हुई दे। 
भंगती प्रदाधपा ((द्रोकभनत ) अजस्ता की निम्र-यला 
है पिपर में मिगती हू -- "भला की छा मारत मो समेत ड्ला है। लिप को 
मुस्दरता ग्रतीकिफ है तथा! ये सादौस चिप इशा ऐ चरम-उक्तप्प हैं*"] अजस्ता की 
लिपकला थे।, उसी अनुपम सुर्‌द्णा छपा ऋलीडिक ममोदखा। पे बाएण, कलाविदों मे 
प्र पोटि को दखादया सांग दै खा रे! हम प्रद्मार अरव्सता को एला मारतोर 
धम्प सिप्रटला से पृषझ दा साती हे. श्रमस्श में प्रशारूपता और विपकणा 
दोनों पे उछ्ूष्ट गमूसे पिलने हैं। अहसगा फे निभसतरों को जितनी प्रसश्श ढो शाप 
दगमी दी थोड़ी है । 

अगला मी निषरप्ला में रक्भाविक्टा है, शोगन है, छादगों है, साम्य है, 
ओऔषित है तपा गरम गपृरुर उस सिधझारों की सीरएय-सागना है। भगरता के विश 
बारी ने ऋगी कुबलिवृर्ण निश्री की कल्यना ही नहीं की। उनकी 
रगशावना शृतगों प्रखिकर है हि गौसगा भौर पुरूष निभ्ती की थे 
को बहाना भी सही कर सकने थे। उनके चिषर हयाम्रातिकता से पूर्ण है। चित्रों में 
इतना जोगस है मानों से अभी गेलने फे। तैयार बैठे ैं। इन सिध्री में यथव्रि प्रल॑फरण- 


आरोर विषदला 
में ऋग्मया पो महा 


भहनता की विग्रेरता 
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रं१० गुप्त-साम्राज्य का इतिदास हि 


विधान की ओर रचि अवश्य दीख पहुतो है परन्तु वद कमी भद्दे प्र की सीसा के नहीं 
पहुँची है। औवित्य का ध्यान सर्वन्र रक्खा गया है। माता और पुत्रवाले चित्र में दीनता: 
दया तथा दरिद्रता का जैसा उन्दर प्रदर्शन किया गया दे, उसे कला-मर्मश द्वी समझ सकते 
हैं। जुलूसवाले चित्र में छिये। को सुन्दरता अनुपम एवं अलौकिक है। मदह्यकवि 
श्री ने अपनी कविता में स्रियां की कटि का वर्णन करते छुए उसे मुश्टिमेय/ कहा है 
परन्तु अजन्ता के चितेरों ने इस कथन के श्रपनी तूलिका के बल से पत्यक्ष कर दिखाया 
है। अ्रहएव यदि अजन्वा फे चित्रों का हम ( 2 )0क8 कुण०छा के ऐगओ ) 
तूलिका से अभिव्यज्ञित मनोर्म कविता कहें तो कुछ अशुनित न होगा। 
अजन्ता के चित्रों की मदचा के विपय में सुप्रशिद्ध पुरातस्‍्त्वमेत्ता सर श्रारेल स्टाइन 
( #ए९ 8०9 ) ने क्या ही अच्छा कद्दा है कि “वूर्वी कला तथा बुद्ध धर्म के विद्यार्थी 
के लिए भविष्य में होनेवाले श्रनुस्न्धानों के द्वारा श्रजन्ता के 
रे 39807 48% 36 चित्रों की महत्ता सम्भवत्तः श्रतिक्रमण नहीं की जा तकती*४। 
सम्मतियों सुप्रतिद्ध कलाबिदू लारेस ब्रिनयान ( 90॥ ) है अजन्ता 
के विप्रय में लिखा है कि “अजन्ता की कला एशिया तथा 
एशिया की कला के लिए वही विशेष महत्ता रखती दे जो कि एसिसो, सीना शरीर 
फ्शोरेस की कला यूरोप तथा यूरोपीय कला के लिए | १९ ९ »९ युद्ध-धम के द्वारा निर्मित 
अजन्‍्ता को चित्र-कला बची हुई एक महान्‌ विभूति है!” | अजस्ता के चित्रों ने प्रिफ्िय 
साहय के ऊपर बड़ा प्रभाव डाला था। उन्होंने श्रजन्ता को गुफाओं में रहफर उस 
शान्तमय वातावरण में श्रपना समय विताया या। अतः इनके उन चित्रों के पास 
रहकर उनका श्रध्ययन करने का बड़ा अच्छा मौक़ा मिला था। आप अजन्ता वी 
सुन्दरता के विषय में कहते हें जिस दिमाग ने अअम्ता के चित्रों की कल्मना और 
रचना की, उसकी अवस्था में तथा चौदहरवी शताब्दी में इटालियन चित्रों के) वनानेयाले 
चिपकारों के दिमाग्र की श्रवस्था में बहुत कुछ समानता है। इन निम्नों के! जिस क्रिसी 
मे बथाया दो, वे लोग सांसारिक अवश्य होंगे। ३» % »< देनिक जीवन के जो चित्र इन 
दीवालों पर अ्रक्तित ई वे ऐसे दी पुरुषों द्वारा बनाये गये होंगे जिनकी निरीक्षण-शरक्ति 
बड़ी तीतह और स्मरण-शक्ति चिएस्थायी था।१७]) ग्रिक्रेथ साहब, ने उपयुक्त 
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शब्दों में सत्य वातों का वर्णन किया है। अजन्‍्ता की कच्चा बूरोप्रोय चित्र-कला से अनेक 
अंशों में श्रेष्ठ है। इस सम्बन्ध में एक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ को सम्मति के! उन्हों के शर्म्दी 
मेंप अत्चरशः उद्धूत्त कर इस प्रकरण के दम यहीं समाप्ठ करते ईै। 
बाघ की चिच्रकारी 
बाप मध्यमारत के ग्वालियर शज्य में पिथित अममेरा ज़िले में एक छोटा-सा गाँव 
है| बाय नदी के तट पर बसे रदने के कारण इसका ऐसा नामकरण हुआ है। बाघ 
गाँव के चारों ओर विलय की पदाडियाँ विद्यमान हैं तथा यह स्थान जंगल से घिरा हुथा है । 
याथ की कन्दराएँ इसी विन्ध्य के काट कर बनाई गई हैं। जमज् में छिपत दाने से यहाँ 
पर जाना अत्यन्त कठिन या। इसी कारण ये बहुत दिन उपेक्तित अवस्था में पड़ी थीं | 
सु प्रथम इन कन्दराओं का पता लेफ़्टिनेन्ट डेअरफील्ड ने सन्‌ १८१८ ई० में लगाया। 
इकमने ने यहाँ के चित्रों को अलौकिऋ सुन्दरता का वर्णन किया तथा उनके उद्योग 
से इन कन्दराओं का संस्कार हुआ और चित्र सुरक्षित किये गये। 
बाघ की बन्‍्दराओं की संख्या नव दे तेथा ये ७५० गज्ज की दूरी तक फेसी हुईं 
हैं। थे सब्र एक साथ मिलो हुई नहीं हे वल्कि मिन्न-मिन्न स्थानों पर अलग-भलग 
जिरमित की गई है। 
बिद्वानों का मत है कि बाब-कन्दगओं की नित्रकारी पाँचवी और छूटो शताब्दो 
में तैयार की गई थी ) इसका प्रमाण यह है कि एक कन्दरा में एक चित्र के नौचे 'का 
अक्षर लिखा हुग्या मिला है। शायद यह केई लेख था 
काल जो आजकल मिद् गया हे। पुरातचवेत्ताओं ने प्राचीन 
लिये के श्रध्ययन के आधार पर यह निश्चय किया है कि इस &॥% अक्षर 
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२५ आज कर बात जाने के लिए बो० बौ० एण्ड सो७ आ्ई० रेलदे की शजपूताना भालयां लाइन 
के मद्यव स्टेशन से जाना हे!ता है । स्टेशन से बाघ £० मोल को दूरी पर 6। यह सस्ता मोटर से 


ठय किठ्रा जाता है. 


श्१र गुप्त-साप्राज्य का इतिद्दास 


की लिखाबद गुप्न-कालीन लिपि से मिलती है। आाष की चित्रकारी और श्रअन्ता की 
चित-कला में बड़ी समानता दोख पड़ती हैं। अजन्ता को पहली चित्रकारी गुप्त- 
कालीन है अतः इन प्रमाणों के आधार पर निश्वयपृ्वक कद्दा जा सकता है कि आर 
की नित्रह्मारों भी गुप्त-कालीन द्वी है । 

जैसा पहले लिखा गया है, बाप की कन्दराओं की संख्या नव है। इसमें प्रधम 
गुफा का नाम एह? हे जो कुछ विशेष महत्व नहीं रखती । यह नष्ट भ्रष्ट ढे/ गई है श्तः 
मौतर जाना असम्भव है । दूसरी कन्दरा 'पाएडवों की गुझा! के नाम से अतिद्ध है। 
अति विस्तृत द्वोने के अतिरिक्त यह सबसे सुरक्षित गुफा दे। परन्तु श्रग्निधूमसाला 
और पक्षियों के कारण समस्त चित्रकारी नष्ट हे गई है। इस गुऊा के बीच में एक 
सुविशाल चतुष्केण कमरा और तीनों तरफ छोटे कमरे हैं। सामने एक बरमाती है तथा 
पीछे स्वृप-मन्दिर हे। इस गुक्ा में पत्थर काटकर बुद्ध और गणेश को मूर्ति याँ बनाई 
गई हैं। ये श्राठ फ़ीट ऊचो और इतनी हो लम्बी हैं। इनमें प्रत्येक में दीप ध्यान 
बना हुआ दै। इस गुफा में बुद्ध तथा बोधितत्यों की सूर्तियाँ अधिक रांख्या में मिली हैं । 
तौसरी गुफा का नाम 'हाथीज़ानाः थ्थवा इस्ति-शाला है । 


चौथी गुफा रड्स्‍-महल? के नाम से सुप्रसिद्ध हे । जैसा कि नाम से साष्ट प्रकट 
देता है, सचमुच ही यह गुफा रदड्भ का महल--चित्रकारी का एह ही है। इस गुफा 
यी सबसे बड़ो विशेषता तथा मद्तत्ता यह है कि इसी गुफा में वह मनेरम, भावप्रद सुर 
तथा अलौकिक चित्रकारी मिली है जिसके फार्ण बाघ जैसे जट्लली गाँव के इतना महत्त 
प्रदान किया गया है तथा गुप्त-कालीन चित्रकला इतनी उत्कृष्ट समझी जाती है। इसी 
स्थान पर पीछे की दीवाल तथा छुत पर नित्रकारी के कुछ चिह् दीख पड़ते हैँ। इस 
गुफा के तीन प्रधान द्वार तथा दे। वर्गाकार खिड़कियों हैं | दूसरी गुफा की माँति इसमें 
भी शुफा के मध्य में एक सुविशाल वर्गाकार हाल है जिएके चाये ओर बधमरदा बना हुआ 
है। हाल के मध्य में जो चार सूम्म हैं वे पदाडू के काटकर बनाये गये हे और 
प्राकृतिक रूप में स्थित हैं। बरामदे के समस्त स्तम्मों तथा अश्रन्तिम चारों कोनों 
के स्तम्भों मे भी चित्रकारी हुईं है और जानवरों के चिह् प्रस्तरों में उत्कीर्ण किये 
गये हं। इस गुफा में ब्रुद्ध की श्रनेक मूर्तियों भी मिली हैं। प्रस्तरों में द्लियों की 
मूतियों खुदी हुई ह। 

बाघ-गुफा को चित्रझरी ४यी और ५वीं गुफा की अगलो दवाली को ऊपरी सतह 
पर पाई जाती है। येद्दी चित्र सबसे अधिक सुरक्षित हैं। यें तो दूसरी गुफा में भी 
चित्रछारी के चिह पाये जाते हैं परत वे अब मष्टप्राय द्वो गये 
हूं। इस सुरक्षित चित्रों को कुल हंख्या ८ है। ये चित्र पर्वत के 
प्रस्तर-खण्ड के चिक्रना बनाकर तथा ऊपर एक प्रकार को पालिश लगाकर बनाये गये 
हैं। विद्वानों का मत है, कि बाघ में जो चित्र मिलते हू वे मुस्‍्के पेंटिय (00900 एगंगीए्डी 
नहीं हैं बल्कि टेग्पेरा पेंटिंग (पाफुलव एशंगता्र) है। इन छुः चित्रों का संक्षिप्त 
यर्णन दिया जाता है। प्रथम दृश्य में दो ह्मियो चेंदवे के नीचे बैठी हुई दें, 
जिनमें से एक दुःख से आक्रान्त हैं। वद अपने हाथ से अपना सुख ढके हुए दे 


कतिपय रमणीय चित्र 
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और वूसरा हाथ, जो बड़ी झन्दर रीवि से चित्रित है, याहर निकाले हुए है। दूधरी खो 
सद्ानुभूति दिखलाती हुई या तो उसे श्राश्वासन दिला रही है या उसको करुण कहानी 
सुन रही है। वह सिर के अपने जाये हाथ पर टेके हुए है जिसमें दो क्रंकश 
विद्यमान हैं। दूसरे दृश्य में चार मनुध्य--जो शायद सब पुरुष हैं-वैठे हुए गम्भीर 
शास्रार्थ में लगे हुए हैं। इनकी श्राकृति काली है। प्रत्येफ पुरुष प््मापन बॉ थे नीले 
और श्वेत गद्द दार आउन पर बैठा हुआ है तथा केवल एक विचित्र धोती पहने हुए है| 
बाई और से दूसरा पुरुष --जो गोलाकार शिरत्नाण के घारण किये हुए है और जिसमें रत्न 
जड़े, गये द--अवश्य केई शासक महान्‌ व्यक्ति है जो शास्रार्थ में मध्यस्थ का कार्य कर 
रद्दा है ! यद्द पुरुष मोदियों को माला, कक्कण-कड्टा तथा कर्णावंत्स भी धारण कर रहा है । 
दूसरे मनुष्य भी गहने पदने हैं । तीसरे पुरुष का सिर नंगा है। यहद्द चित्र किसो जड्ल 
ग्रथवा बग्नीचे का है। तीपरे दृश्य में दो चित्र-विभाग दिखाई पड़ते हैं। एक चित्र 
का अप दूसरे फे ऊपर चित्रित किया गया है | ये दोनों विभाग एक सम्पूर्ण चित्र के है 
अथवा नहीं, यह कहया कठिग है |) ऊपर के चित्र में छः पुरुष हैं जो स्पध्टत; उद्धते 
हुए प्रतीत होते हैं तथा बादल से निकल रहे हैं। इनमें का प्रधान पुरुष केवल एक 
अधोवरू ( घीती ) पढने हुए है। चित्र के दूमरे पुरुषों का केवल उत्तमाक्ष ही 
हृश्गोचर द्वोता है। शेष अंश बादल से निहित है। ये पुरुष हाय फ्ैलाये हुए 
उड्ड रदे हैं। इससे ज्ञात होता है कि ये शायद आशीरांद देने के लिए ऐसा फर रहे हों | 
सम्मवत्त: ये ऋषि अथवा श्रहंत्‌ हैं। नौचे के चित्र में केवल पॉच ही सिर दिखाई 
पढ़ते हैँ जो सम्मवतः नर्तक्रियों के हैं। इनमें एक वीणा धारण किये हुए है। ये 
स्त्रियों अपने वालों के पीछे की ओर कंघी कर एक गाँठ में बाँधी हुए हैं। चौथी स्त्री कौ 
कश-मन्यि में श्वेत रस्सी तथा नीले फूल गूये हुए हैं । 

चौथे हृश्य में स्त्री गायिकाशरों के दो समद दृष्टिगोचर होते हैं | एक बाई' ओर 
तथा  दूराय दाहिनी श्रीर है। यह दृश्य सत्र दृश्यों से मुन्दर तथा मनोमोहक है। 
इसमें की गई चित्रकारी देखते ही ब्रमती है। बाई ओर के समूह में साव 
स्त्रियाँ एक आरउठर्बी स्त्री के चारों ओर से घेरे हुए खड्दी हैं। आदठवगँ चित्र 
एक नतंक का है जे एक विशेष प्रकार का वेप धारण किये हुए है। यह 
नतंक लम्बा, कुछ दरे रज्ञ का चोग़ा, जितमें रवेत चिह अड्ित हैं, पदने हुए हे । यह 
चोग़ा ( लम्बा केट ) घुढने तक पीलाहै। एक दीलो करघनी तथा भोतियों की 
माला पहने है जे अन्य रक्ञो से जटित हे। उसके बाल कन्धों फे दोनों ओर बिखरे 
पड़े ई। पैरों में चुस्त पायजामा है तथा दाहिना पैर कुका है। नतंकियों की माँति 
ही इसकी हवेली ऊपर फी ओर है। सात ग्रायिकाश्रों में से एक सदन्न बजा रही 
है, तीन छोटी छोटी लकद्दियाँ बहा रदी दे तथा शेष तीन काल पीथ्ती हैं। मृदज्ञ 
ब्जानेवाली स्त्री के दोनों द्वाथ बढ़ी सुम्दर रीति से दिखलाये गये हैं। दाद्िने हाथ 
की और वाले दूसरे समृह में ग्रायिक्राएँ एक नरतक के घेरे हुए खड्डी हं जा हस 
चोग्रा, चित्रित पायजामा, कर्शभूपण तथा कड़ा पहने हुए हे । इन ह्लियों की संख्या छ 
है जिनमें एक मुदज्ञ, दे। काल तथा तीन एक जोड़ा लकड़ी बजा रही हैं। यह चित्र 
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सब चित्रों से श्धिक चित्ताकर्पफ तथा मनोरम हे। चित्र बिल्कुल जोते-जागतें से मालूम 
पड़ते हैं । सुप्रतिद्ध कला-मर्मश्र श्री देबेल का मत है ह्लि इस चित्र में जो मतेक है 
बह पुरुष हे तथा वह मदराज शिव की माँति वाए्डव-छुत्य कर रद्दा है। उसके 
बिरे केश शिवजी की जगा-स्व॒रूर हैं। पाविवे' दृश्य में घोड़े के जुलूस का 
दृश्य दिखलाया गया है। हथ चित्र में कम रे कम सतह शुड्सबार है ले आगे 
पॉच या छः क़तारों में चल रहे हैं। धान पुरष अ्रचश्य दी केई मध्य में स्थित घुड़- 
सवार है मिसका पिर राजन्लक्ष्मी के चिह्दों से सुशोभित हे रद्दा है। वह नीले रह से 
सित्रित पीले वस्त्र ते सुतम्मित है तथा बाय द्वाथ से घोड़े की रास पकड़े हुए हे। इस 
राजकीय जुलूत के सब पुरुष जये तक पहुँचे वल्र के! घारए करते हैं। इनका शिरस्माण 
विनिश्न प्रकार का हैं। जैसे पॉचवें दृश्य में घोड़े! का जुलूत चित्रित है उसी प्रकार छठे 
दृश्य में हाथियों फा जुलूस चित्र म दिखलाया गयाहै| डा० इस्सी के कथनानुतार 
इस जुलूस में छः दवाथो तथा तीन घुड्सवार हैं। थुइसबाों में श्रव केवल एक दिखाई 
पड़ता है। जुलूम के प्रधान हाथी का चित्र प्रायः नष्ट द्वा गया रै। इस पर चढ़ा 
हुआ एक मनुष्य ज्ञात दाता हे। उसका शरीसूपरिमाण बड़ा है। रह पूरा 
है तथा काले रह्ट के लम्बे ओर ग्रिखरे ब्राल हैं। वह एक सफ़ेद टोपी पहने हे जो 
नौले फूल की भाँति दिखाई पड़ती है। हाथ बड़े दी सुन्दर काम किये हुए कूल 
से मुसब्जित हैं। यद्यपि इस मनुष्य का बस्राभूषण साधारण ह परनन्‍्ठ यद अगश्य दी 
केई राजा है, बयोंकि इसके पीछे ब्रैदा हुआ मनुष्य छुत्न, चामर आ्रादि राजकीय विह 
धारण कर रह है। इस दृश्य के मध्यमाग में चार द्वायी हैँ जिनमें दे बड़े तया 
दे छोटे हैं। इनमें से एक छोटा द्वाथी अधिक आ।गे बढ़ रह्ष है और मद्गावत उसे 
अंकुश से मार कर रोक़ रहा है। कुछ सवार ध्वजा भी लिये हुए हैं। हाथी का 
दांत बड़ी मुन्दर रीति से निकला हुआ्ला दिखलाया गया है | पिछले भाग में हाथी पर 
बैठे चार चित्र दिखाई पढ़ते हैं। इनमें प्रथम श्र त्तीसरी स्तरो चोलो पहने हुए दे 
तथा दूसरी नंगी है। ये सब कर्स-मूषण, मोतियों की माला तथा ककश से सुशोभित ह। 
ये नि बड़े ही सुन्रंर तथा दृदय के श्राकर्षित करते हैं । ; 

बाघ की गुफाओं में कितने चित्र हैं, उनका विपय क्‍या है तथा इस चित्रों में किन 
किन वस्तुओं का चित्रण किया गया दै, इसका विवरण प्रीछ्धे दिया जा चुका दै। बाघ को 
चित्रकला भारतीय इतविहाठ में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है | 
बाघ चित्रों की महत्ता आद अजस्ता को खिन्न-कल्ा अनुपम तथा श्रलौकिक है तो वाध 
की चिंत्रकारी उससे कमर सुन्दर नहीं हैे। बाघ के चित्र माव-प्रधान हैं। उममें 
भाव-वशक़ना की एक अ्रजीयर शक्ति दै। चित्रकार के इृदय के स्वगीव आनन्द वधों 
भावों की लहर बाघ के चित्रों में लद्राती हुई मिलदों है। चित्रकार के दृदय में 
आनन्द का जो खीत उमड़े पड़ा, उसको उसने इन चित्रों में अभिव्यक्त किया है | 
इस चिज्नोँ में श्रचित्य का बड़ा ही ध्यान रखा गया है। सुप्रसिद्ध पुरावक्षबेत्रा सर 
जान साशंल का मत दे कि बाध को चित्रकला अजस्ता की चित्रकारी से क्रिसी अकार भी 
कम नहीं दे। इन चित्रों का रचना-प्रकार अपना विशेष मूल्य रखता है। सार्थते 


मुह-कालोन ललित-कला श्र 


का कहना है, बाव के चित्र जीवन की दैनिक घटनाओं से लिये गये हैं। परन्तु में 
जीवन को सच्ची घटनाओं को ही केवल चित्रित नहीं करते बल्कि उन अव्यक्त सायों को 
स्पष्ट करते दूँ जिनके प्रकट करना उच्च कलां का ध्येय है| अ्रजन्ता में जे। चित्र 
खींचे गये हैं वें अलग-अलग, डकड़ेड्कड़े के रूप में चित्रित ्रतीत होते हैं। इसका 
कारण यह दै कि ये चित्र मिन्न भिन्न राजाओं के दाम से मिन्न-मित्र समय पर बने | अतः 
इन्हे देखने से एक समष्टि का माव नहीं होता | परन्तु बाघ के चित्रो' के देखने मे पता 
चतता है कि उनके चित्रित करने की कल्पता एक हो सम्रय की गई थी श्र उनका 
निर्माण एक हो अवसर पर हुआ था। अथवा थे एक ही विचारयूर्ण कल्पना 
के अंग द। उनके देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि चतुर चित्रकार मे इन 
चित्रों की सम्पूर्णा कत्मना एक साथ की थरीर | मारतोय सत्कृति फे परम 
प्रशंसक, सुप्रसिद्ध कला-आनोचक ओ हेबेल का भी यही कथन है। आपका सतत 
है कि बाध के चित्रों में ओचित्य का बड़ा ध्यान रक्ला गया है। कौन छा अंश 
क्रितना बड़ा और कितना छोटा होना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दिया गया 
है। बड़ी और छोटी वस्तुओं का सम्मिश्रण इस प्रकार से हुआ है, वे इस अनुपात के 
साथ बनाई गई हैं कि श्राँखों के सामने एक रुम्पूर्ण सन्दर चित्रों का त़ाकान्ता 
लिंच जाता है। इसी कारण बाघ के चित्र चित्र-कला के सर्वोत्कृष नमूने हैँ* | :सुप्रतिद्ध 
कब्रि-चित्रकार कर्जिंय का सत है कि बाबर के चित्र उत्छ्टता में झपना तानी नहीं रखते 
हैं। आानस्दोद् के में भो ये चित्रकला को सीमा के अ्रन्दर ही हैं। इस चित्रों में न तो 
अ्र्दभाव का भाव हे और न हुच्चुता का स्थान | अजन्ता के चित्रों का विपय ग्रधानतया 
धामिक है। मनुष्य-जीवन का वित्रणु अ्पधान मात्र है। परन्तु बाघ के चित्र 
प्रधानतया मानव-जोबन से संबंध रखते है । धार्मिक मात्रा गाय रूप में है। अजन्ता 
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के चित्रों में तपस्या का माव अत्यधिक होने के कारण तथा चुद जैसे अलौकिक 
व्यक्ति के निम्रण के कारण चित्रकार को स्वगठ हार्दिक भावों का अमिव्यक्त करने 
का कम श्रयसर मिला है। परन्तु बाघ के चित्रों में, मानव-जीवस से सम्बद होने 
के कारण, चित्रकार के स्वानुभूत स्वर्गीय भ्राननद के श्रभिव्यक्त करने का अधिक 
अबकाश प्राप्त छुआ है। ये चित्र गम्मीस्ता से हीन नहीं हैं। अदूभुत सौन्दर्य 
का वह झ्रंश जो अजस्ता के चित्रों में निद्चित दै--प्रायः न/्ट्याय है, वह सौदिय बाघ के 
चित्रों में सुन्दर रीति से निर्मित दे तया ग्रस्कुरित होता है। अधाइभन्नी, चरण-विन्यात, 
मुन्दर हस्त-बित्तेत इस्यादि सैऊड्रों प्रकार की भावव्यज्जना और अलंकरण उस चहुर 
खचित्रकार के चित्र-निर्मागु में अलौकिक शक्ति, हृदय के स्वर्गीय भानन्द की दिव्य-ज्ये।ति 
तथा प्रचुस्य्रसार के सहजतया प्रस्फुटित करता है' । 
सद्लीत ओर अभिनय 

हमारे शास्त्रों में सद्भीत की बड़ो मद्दिमा गाई गई है। सद्जीत में वह मेहिनों 
माया है जिसके वश में द्वेकर मनुष्य की कौन कहे, अ्रतढ़ पशु भी श्रायों की श्राहुति देते 
देखे गये हैं। भर्तृंदरि मे ते यहाँ तक कह दिया है कि जो साहित्य, सद्नीत और कला 
से विद्दीम है पह'पूछ-रदित साज्षात्‌ पशु द्वै--'साहित्यसड्जीतकलाविद्दीनः साक्षात्‌ 
पशु; पुच्छुविपाणद्दीन९ | प्राचीन भारत में सन्नीत के बड़ा महत्त्य दिया जाता था और 
यह लतितकला का एफ प्रधान अज्ञ था। वात्त्यायन ने कामेसूज में प्रत्येक नागरिक के 
लिए सद्जीत जानना श्रावश्यक बतलाया है। सजन्नोत का पयेग केबल सांसारिक झासे।द- 
प्रमोद के लिए ही नहीं देता था प्रत्युत यह ईश्वर की आराधना और आध्यात्मिक विकास 
में भी अ्रस्यन्त सहायक था। भला ऐसी उपयेगी तथा आ्नन्दप्रदायिवी कला से गुप्त- 
कालीन नागरिक कैसे वश्ित रह सकते थे ? हि 

गुप्त-काल में ललितरला की सर्वाड्डीय उन्नति हुई थी । जिस प्रकार चित्रसला 
में तत्कालीन चित्रकारों की ऋतियाँ सफलता की पराकाष्टा पर पहुँची हुई थीं उसी प्रकार 
सज्जीत में भी तत्कालीन सन्नोताचार्यो की गायन-बादन-कला कुछ कम प्रचीणता को प्राप्त 
नमथी। कालिदासीम ग्रन्थों में सज्ञीत का विशद उल्लेख पाया जाता है। तद्धणकला 
में भी इसके अनेक उदाहरण मिलते हें | बात्स्यायर मे सड्ढीत के दौन मुझ्य विभाग 
किये दें । (१) गीत, (२) बाय, (३) रुत्य | इन तीनों का वर्णन ऋरमानुसार यहाँ अस्तृत 
किया जाता है । 

/ महर्षि वात्स्यायन ने लिखा है कि नागरिक स्वय' गान की जानकारों रखता था और 

उसके लड़के यन्धरवशाला में सज्ञीत-शिक्षा के लिए भेजे जाते थे* ) प्राचीन समय में 

(. 30९ ज़ांत6 (086 3]9गर8 ए८९800९8 ग्ाछ 0006 7सं। 22008 वा 600९, पंश्फाः 
९(06 [6 इलंप्रेशाड द/00 (॥8 ९३४ 00 फष्वंत8, 08 छ8 कफह800९8 ॥:6 7076 
फमगजा चेल्ऐलिंयड 79 29 ०8 ६४8 पे जाप वह कशाह्वात्पर 08802ंक्रापंशाड,.. 7 
एाढ छाड्टी। ए५९३800९3३॥8 हपायक्षा।ए 06 ६9 ॥॥8978 8ए९5 ई/88 #शे] ६0 ।8 0४ 0 
घाह +ै:(8४ प०णह्टोध पपछ हलाचवो (णा6 48 - 056 0 हष्शशणाढ़ 8प्तेश्तापाए,.. फिर 


बला शैक्याला। जाय $86१६ शोणा०ह# लगे, (0 3], 8 एशॉंशा शाप 
छषीड॥ंग(€ 0 एत8, डा. ले, एच, कंजन्स, बाप केंन्न एूं० ७३-७४ । 


२. चक्‍तादर--सेःराल लाइफ, इन एंशेंग्ट, इस्डिया ए० १६३-४ । 





युध-कालीन ललित-कला ३१७ 


शजाब्ों के यहाँ गायमाचार्य नियुक्त किये जाते थे जो शज्य के लड़के-लड़कियों 
के गीत, वाद्य और दझत्य को रिक्त देते थे। इस सम्रय में सज्ञोतशालाएं भी होती 
थीं जिनमें ये सड्जीवाचाय शिक्षा देते ये। मालविकाम्निमित्र में कालिदास ने ऐसे 
ही एक गायनाचार्य का उल्लेश क्रिया है। इसका नाम हरदत्त था। कमी- 
कमी सद्गीवाचार्या' में स्पर्धा को मो कमी न थी। दरदच मालविका के सन्नीत-नीशत्षा 
देवा था । एक बार राजा ने जानना चाहा कि हरदच और उसके ग्रतिद्दन्द्दी सड्गीतश 
इन देनों में कौन सा निषुण है और यह निश्चित हुआ कि जिसका शिध्य सद्बीत का 
उत्कृष्ट प्रदशन करेगा यही गुरु श्रेष्ध समझा जाथगा । दरदतत की आज्ञा से मालविका ने 
लोगों के तामने अपने गीव और दृत्य का प्रदर्शव किया । राजा सहित सब्र लोग उधके 
इस प्रदर्शन से बहुत प्रसक्ष -हुए.। इससे शात होता है कि उस समय रमकुमारियों के। 
मां सद्भीव की अच्ची शिक्षा दी जाती थी । शूद्धक ने लिखा हे कि शव चारदत्त' सद्गीत 
का बढ़ा भक्त था तथा प्रायः सन्नीत सुनने में अपना समय लगाता था। चाददत्त ने 
सद्बीत की मुक्तकशठ से प्रशंसा की द्वे* | विरद-विधुरा फनी गीत गा-गाकर दी अपने दुःख़द 
दिन कांटती थी | प्रयाग की गप्रशस्ति में लिखा है कि सम्राट सम्रद्रगुत्त सद्भीत करा परम 
उपाक्तक था और उसने इठ कला में तुम्बुद श्रौर नारद के भी लब्जित कर दिया था* | 

सेये हुए. राजा के प्राव;काल में सागंध लोग संगलजनक स्तुवि-गाम करके दी 
जगाते थे। सखघ॒वंश में कालिदास ने इस प्रबोधमज्जञल का बड़ा दी सुन्दर बर्शन क्रिया. 
है*| सामाजिक उत्सवों-विवाहादि के अवसर-पर जनता संगीत के द्वारा दी मने।विने।द 
किया करती यी। राजा जब्र कमी उदासीन हो जाता या तब संगीत के द्वारा ही सन 
बहलाता पा। इससे शात दाता है कि गीत का बहुत बड़ा श्रचार था | 

गीत, रत्य और वाद्य यह एक तयी के समान है जे आपस में अन्येन्वाश्रय- 
सम्बन्ध से रहते हैं। जहाँ ग्रीत है वहाँ नृत्य तथा वाद्य का द्वोेना अवश्यम्माती है । 
गुप्त-काल में रत्य का प्रचुर प्रचार था। पूत्र-जन्म के समय, विवाहडाल के 
अवध्षर पर और मने।रञझन के लिए भी हृत्य क्रिया जाता था। राजाओों के घर जब 
पुत्र-रक् वैदा द्वाता था तब वेश्याएँ वृत्य के लिएयुलाई जाती और ये अपने विदग्ध, सावपूर्ण 
झुस्य से राजा के उनकी मण्डली के साथ रिमाती थों। रघु के जन्म के श्रवसर पर 
चेश्याओं के दृत्य का कालिदास ने उल्लेख किया है। रघु के जन्म-ग्हण करने पर 
वेश्याओं का छत्य तथा मंगल-वाद्य बजाये गये*। राजग्रातादें। में राजा के मनोरशनास 
बारयेपितों का रुत््म प्रायः हुआ करता था और राजा अपने मन्न्रि-सण्डल के 
साथ इस खत्य दे। देखया था। कालिदास ने रामानुरागी, कामुक अस्निवर् का बढ़ा 
ही सुन्दर वर्णन किया दे। आने लिखा ह कि वद वेश्याद्रों का इंत्य देखने से बढ़ा 





३, संस्यपना जियतम्ध पिरतातुय पं ।--छझच्छुरूटिक रारा 
२५ गान्िबो लि: जौश्वित्िदशाप विश स्वुखुरु नादादेः [--प्रयाग को प्रशर्त्ि ) 
३. सूदरजा: सवयसः 4वितपरोर्ष प्रतोषवन्नुपर्ति बाग्मिस्थर्वाब३ (-रपबंशा ४६५१ 
४, सुखस्ता मदलवूयनिखनाः प्रमोदनत्यें: स|इ वारवेप्रिदल्‌ ! 
न ऊन सप्ननि सागपीपरे: परयि च्यूत स्मल्त दिवीझसाजडि 0-- रउुझ ३१६३ 


झा -गुप्तन्साप्नाज्य का इतिद्ात 


आनन्द प्राप्त कत्ता और बत्य उसका एक प्रधान मनेखन था। मच्छुकटिक में “ 
बस्स्तसेना नामक एक वेश्या का वर्णन आया है जिसका कार्य नाचनां और गाना दे। 

संस्कृत-साहित्य में खत्य के सम्बन्ध में आये हुए इम उल्लेगों के अतिरिक्त गुप्त- 
कालोन तक्त॑णकला और चित्रकला में रृत्य के स्वोत्कृष्ट न्पूने मिलते हैं। खाधियर 
राज्य में स्थित बाघ की गुफाओं में गुस्त-काजीन रत्य का एक सुन्दर उद्ाईरश उपलब्ध 
है? । बाघ की गुक़ाशों में चित्रित चौथे दृश्य में रत्य करनेव्राली दे। मणइलिये| का 
चित्र खींचा गया है। इस चित्र में दे समूह हैं । प्रत्येक समूह में एक-एक हल्य-मरढली 
चित्रित है। प्रथम मण्डलो में एक नरतक नाच रहा है श्रोर सात स्ियोँ उसके घेरे हुए 
खड़ी हैं। इनमे एक ख्रो मुदड्, दौन जियाँ काल तथा तीन लकड़ी बजा रही हैं। मतंक एक 
चोगा पहने हुए दे। उसके पैर में एक चुस्त पायजामा है। बाल बिखरे हुए हैं 
और कम्धों के दोनों शोर पड़े हैं। यह गले में मोतियें को माला और द्वाय 
में कंकरा पहने हुए है। दूसरी नाच-मण्डली में भी एक पुरुष नाच रहा है श्रौर 
छुः ख्त्रियाँ उसे चारों ओर पे घेरे खट्टी हैं। ये ज्ियाँ मी सुदज्ञ, भाल तथा लकड़ी 
बजा रही हैं। नतंक ग्रड़ी खूबी के साथ आनन्दोल्‍लास से नाच रहाहै। यदि गुप्त 
कालीन बाद, तच॒ण कला का अध्ययन किया जाय तो उत्त समय के वाद्य तथा रत के अनेक 
उदाहरण उपलब्ध होते हैं। सारनाथ में एक सुविशाल प्रस्तरखए्ड पिला है जिसमे 
क्ञाम्तिवाद जातक के कथानक के प्रस्तर में, खुदबाया गया दे । माशल इसे गुप्त- 
कालीन बतलाते हैं"। इसके एक दृश्य में रुत्य करती: हुई एक स्त्री का चित्र है 
जिसके चारों तरफ अ्त्प स्त्रियाँ खड़ी हैं. जो बाँमुरी, मेरी, काल तथा मृदद्व श्रादि 
बजा रही हैं'। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्त-काल में सत्य का किया 
प्रचुर प्रचार था । 

गुप्त-काल[में वाद्य का भी बड़ा प्रचार या | सामाजिक उत्धवों और किसी अन्य अ्वर्शर 
पर दाद्य से मगल मनाया जाता था । रघु के जन्म के अवसर पर मंगलकारक बाज बजाये 
जाने का उल्लेख कालिदास ने किया हैः | शौकीन नागरिक और राजा लोग बोने 
बजाकर ही अपना मनोविनोद किया करते थे | ध्लोविधेवनवर्यीवनेश की 
अग्नियर्ण का वर्शेन करते हुए. कालिदा४ ने लिखा है कि चढ़ अपने थक में बलजञकी 





१. न्तकोरमिनयातिलंबिनीः पाश्व'वत्ति पु गुरुघ्वलब्जयत्‌ (-- रखुबश। १६९४ । 
चाह नृत्यविगमे च तन्मुख स्वेदमिन्न तिलक परिभ्रमात्‌ । ॥ 
अमदतवइनानिलः पिवन्नत्यजीवदमरालडैश्वरी ॥ वड्ी |-7१8॥१४ | 

२. दी बाव केजज़ । दृश्य ४। 

३. सद्दानी - कैटलाय आफ, स्थुजियम एट साएनाथ, ह० २३४ ना 609 

४. आ० स० रि० १६०७-८, एृ० ७०-१।॥ ह! 

भू, सहानौ--कैटलाग जा.फ ग्युजियम एट सारनाथ प्लेट २६:२७! 

६. सुखश्रता भंगलतबैनिखना: |- ख्ुवंश शे१& | ह 


गुप्त-कालीन ललित-च्ला ३१६ 


सदा लिये रहता और बजा कर अपना मनोरंजन करता था*। बह पुष्कर (झूददन ) 
बजाने में भी बड़ा कुशल था' | इस राजा की गायिकाएँ भी वेशु और वीणा के बज्ञाने 
में सिद्ध त्त थों* तथा इस कला के प्रदर्शन से उसे छुमाती थीं। यों तो इस काल में श्रमेक 
बाजों का अचार या परन्तु बौणा का प्रचुर प्रचार शाव हैं । , कालिदास ने पति-वियेग से 
डु:खिता यक्त-पत्नी का, मनोविनोद के लिए, वीणा बजाने का उल्लेख किया हे? | 

शूद्धक ने झुच्छकटिक में भी बीणां बजाने का उल्लेख किया हैे* | प्प्नाद 
समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वह नरेश वीणा लिये हुए अंक्रित किया गया है| इससे जात 
होता है कि वह वीशा-बाइन को कला में परम प्रवीण था और इस बाजे का बड़ा 
पसन्द करता था। इसी लिए तो उसने इयकों अगने सिक्कों में मो उत्कोर्ण 
कराया था। ऊपर के इन उल्लेखों से सहज ही में अनुमान किया जा तकता 
है कि ग्रुप्तकानल में वीयायादन का कितना अचार था। वीणा के अ्रतिरिक्त श्रन्य 
थाजों का भी पर्याप्त भ्चार था। सच्छुछटिक में सुदजझ्ञ तथा कांसवाल आदि 
बाजों का उल्लेख मिलता ६५॥ मन्दिरों में देवदाओं के ग्रौत्यर्थ पटह ( नगाड़ा ) 
बजाया जाता था। कालिदाए ने उब्जयिनी में स्थित भद्दाकाल के मन्दिर में प्रय्द्ट 
बजाने का उल्लेख किया हे' | ः 

यदि भूप्य के शिव-मन्दिर में खुदे हुए प्रस्तरों के देखा जाय तो उनमें शिव के 
रण भेरी, भाल आदि वाजे बजाते हुए दृष्टियोचर हेतते हैं* | गुस्तकाल में सद्जीत का प्रचार 
केवल भारतवर्ष हो में नहीं था प्रत्युत बृदतत्तर-मारत में भो था] सातवीं शताब्दी के 
जाबा फे मुप्रसिद्ध गन्दिर बोरोबुडुर के प्रस्तर-खण्डों में याँठुरी तथा काल लिये हुए श्रनेक 
चित्र खुदे हुए ६६ । 





१. अड्मइूपरिवर्त नोचिते तस्य निन्‍्यनुरशज़्यगाजुमे ॥ 
बल्लको च दृदयड्मसवना वच्शुवागप्रि च वामलोचना ॥ -रखु० हेहाररे । 
३. से ख्य प्रइतपृष्करः कृतों लोचमल्यवत्ये इस्नमन: ॥-- व १६।१४ | 
३. बेग़ुना परानप्रीव्ताषरा योणया नखपद्मडुती एव: ! 
शिल्यस्धर्य उमयेन वेविटास्त' विक्ियनयवः व्यलोसयन्‌ 7--वढी १६॥३४ । 
४. उत्सब्नो वा मलितवेसने सौम्य निछ्चिय वौराम, 
महगेआई विष्यत्रपद हे वमुदगातुग्ममा +--मेतइव उत्तर, श्लोक ने> २६ । 
४५ इयमेषा प्रष्यपुपितक्षमिनी शव अद्ारप्यि कररुइपरानरान खाने कौदा --मृच्छकरिक 
७39 ४, (० रेडढ । 
६. नन्दल्त मुदद्वा: । छगणपुण्या इब गानाव्‌ ताखा। निपतन्ति छामताला३ [--वशी अं० ४, 
पू० १३६ ३ 
७. डुवन्‌ रूस्याप्तिफइतो शल्निः स्लाउनीयानू --मेयत पूर्वी, सलोर ३४ । 
न सप. पे, आ्यूकू- इ मेकावर न ० १६, ५ 


प्‌ 
» बिल- इश्टियन रघ्यया पगर पेन्टिह पृू० ३३ | वि 


कं] 


३१८ गुप्सन्ताप्राज्य का इतिहास 


आनन्द प्राप्त करता और नत्य उसझा एक प्रधान मनारज्ञषन था* | मुच्छुकटिक में 
चसस्तसेना नामक एक वेश्या का वर्णन आया है जिसका कार्य नाचनां और गाना है। 

संस्कृत-साहित्य में दम के सम्बन्ध में आये हुए. इन डल्लेखों के अतिरिक्त गुप्त: 
कालीन तत्चणुकला और चित्रकला में झृत्य के सर्वोत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। खालियर 
राज्य में ध्थित बाघ को युफाशं में गुस्त-कातीन दत्य का एक सुन्दर उदाहरण उपलब्ध 
है? । बाघ की गुफाओं में चित्रित चौथे दृश्य में रुत्य करनेयाली दे! मश्डलियों का 
चित्र खींचा गया है। इस चित्र में दे! समूह हैं। प्रत्येक समूह में एक-एक सृत्य-्मणइली 
चित्रित है। प्रथम मण्डलों में एक नतक नाच रहा है और सात स्रियाँ उसके पेरे हुए 
खड्ठी हैं | इनमें एक स्रो शुदज्ञ, तोन ल्लियाँ काल तथा तीन लकड़ो बजा रदी हैं । नतक एक 
चोग़ा पहने हुए दै। उसके वैर में एक चुधस्‍््त पायजामा हे । वाल जिणरे हुए हूँ 
और कम्धों के दोनों ओर पड़े हैं। यह गले में मोनियों की माला और हाय 
में कंकण पहने हुए है। दूसरी नाच-मण्डली में भी एक पुरुष नाच रहा है श्रौर 
छुः प्लियाँ उसे चारों ओर से घेरे खड़ी हं। ये स्तरियाँमी मुदज्ञ, काल तथा लकड़ी 
बजा रही हैं। न्तंक बड़ी खूबी के साथ आनन्दोल्‍लात से नाच रहादे। यदि युप्त- 
कालीन वाद्य, तक्षण कला का अध्ययन किया जाय तो उस समय के वाद्य तथा रझत्य के श्रनेक 
उदाइरण उपलब्ध होते हैं । सारनाय में एक सुविशाल प्रस्तरखणंड मिला है जियमें 
ज्ञान्तिवाद जातक के कथानक के! प्रस्तर में, खुदबाया गया है*] माशल हसे गुप्त: 
कालोन बतलाते हैं*। इसके एक इश्य में रछृत्य करती हुई एक स्त्री का चित्र है 
जिफके चारों तरफ़ अ्रन्य स्त्रिणँँ खड्टी हैं जो बॉधुरी, मेरी, काल तथा सदद्न श्रादि 
बजा रहो हैं'। इस वर्णन से ज्ञात होता दे कि गुप्त-काल में सत्य का क्रितमा 
प्रचुर प्रचार था । 

गुप्त-काल|में वाद्य का भी बड़ा प्रचार था। सामाजिक उत्सवों और किसी अन्य श्रवतर 
पर दाद्य से मगल मनाया जाता था। रु के जन्म के अवसर पर मंगलकारक बाजे बजाये 
जाने का उल्लेख कालिदास ने किया दहे'। शौकीन नागरिक भौर राजा लोग बाजे 
बज्ञाकर ही अपना मनोविनोद किया करते थे | 'स्तोवियेयनवर्यीवने/ कामुक 
अग्नियर्ण का वर्णन करते हुए कालिदाप ने लिखा है कि बह अपने झआंक़ में बल्त़को के 





१, नर्त॑कीरमिनयातिज्ञंदिनीः पाश्यवति पु गुस््वलण्जयत्‌ ।-- रदुद श। १६१७४ । 
चाह सृत्यविगंमे च तन्मु् स्वेदमिन्न तिलक परिश्मात्‌। 
अमद्तबदनानिलः पिव्ञत्यजीवदमगलकेश्वरौ ॥ बढ़ी ।--१६॥१५ | 

२. दी गाव केड्ज । दृश्य ४ । 

३. प्द्दानी - कैटशाय आफ म्युलियम छट सारनाब, एृ० २३४ ना० 6 (॥) 

४, आ५ सण रि० १६०७-८, पृ० छ०-१॥ 

५५ सहायनी--कैटलाग आ.फ ग्युजियम एठ सारनाय प्लेट २६-२७१ 

६. सुसश्रवा भंगततवेनिखना: ।-- रघबंश ३११६ । 


युप्त-कालीन ललित-ब्ला ३१६ 


सदा लिये रद्ता और बजा कर अपना मनोरंजन करता था*। बह पुष्कर (झदद) 





बजाने में भी बड़ा कुशल था | इत राजा की गायिद्वाएँ भी बेशु और वीणा के बजाने 
में मिद्धइस्त थीं१ तथा इस कला के प्रदर्शन से उम्ते लुभाती थीं। यें तो इस काल में श्रनेक 
बाजों पा प्रचार था परन्तु वीग्या का प्रचुर प्रचार ज्ञात है। - कालिदास ने पति-वियेग से 
बु/खिता यक्षुाक्षी का, मनोविनोद के लिए, वीणा बजाने का उल्ले़ किया हैश | 

शूद्धक ने मृच्छकटिक में भी वीणां बजाने का उल्लेख किया है' | सम्रादू 
समुद्रगुप्त के प्िक्कों पर यह नरेश वीणा लिये हुए. अंडित किया गया है। इससे शात 
होता हे कि बद बीणा-बादन को कला में परम प्रवीण था और इस याजे के बहा 
पहन्द करता था। इसी लिए तो उसने इसको अगने मिक्को में भी उत्त्कीर्ण 
कराया या। ऊपर के इन उल्लेखों से सद्ृज ही में अनुमान किया जा सकता 
है कि युत्तकात में वीशा-बादन का कितना प्रचार था। वीणा फ्रे श्रतिरिक्त श्रन्य 
बाजी का भो पर्याप्त प्रचार, था। मुच्छुकटिक में सूदद्वन तथा कांत्ताल श्रादि 
याज़ों का उल्लेख मिलता ई५। मनर्दिरों में देवताओं के प्रीत्यर्थ पटह € मगाड़ा ) 
बजाया ज्ञाता था । कालिदास ने उज्जपिनी में छिथित महाकाल फे मम्दिर में पठह 
बजाने का उल्तेख किया है? | 

यदि भूमरा के शिव-मन्दिर में खुदे हुए प्रध्तरों के। देखा जाय तो उनमें शिव के 
गण मेरी, माल आदि बाजे बनाते हुए, दृष्टिगोवर दवाते हैं: | गुस्तकाल में सड्गीत का प्रचार 
केपल भारतयप ही में नहीं था प्रत्युत दृद्तत्तर-भारत में भो था। सातवीं शताच्द्ी के 
जाया के मुप्रसिद्ध मन्दिर बोरोबुदुर के प्रस्तर-खरशदों में बाँमुरी तथा माल लिये हुए. श्रमेक 
चित्र खुदे हुए हैं* । 





१, अदूमइूपरिव्॑नोचितें तस्य निन्‍्यनुरशज्यतासुमे ।..« 
बल्लकी न ददयदमखना बप्गुवागवि थे बामलेचना ॥ -रपु० १६११३ | 
२, मे खबं प्रशतपु८क२: इतो लोलमाल्यवर्द हरस्‍मन। ।--वद्ध २६॥१४॥। 
३, बेख़ुना परानपोड्ताधय पीणया नल्प्गाइितों रब; । 
शिल्पक्ार्य उमयेन वेडिवास्ता विविबरिनयन! ब्वलेमयत्‌ ॥--वहीं १६३५४ ॥ 
४. तह वा मलिनवसने सौग्य निद्चिय वौजान्‌ , 
मद्गोजाई विशचतरपई ते यमुद्गातुद्यमा 4--मेयद्त उठर, रतौक नं० २६ ॥। 
४, शयतेषा प्रण्ययुवितज्ञतिनी शव अभुरं/पिल करडइपयमरास स्व बेटा -+मच्छफरिक 
झ5 ४. १० ६३६) 
६, मसन्ति मुख्भा: । छोखपुण्या इव गगनाए तारवा निफतन्ति छोग्टागए |--वद्धी अं ४, 
पृ० १३६१ 
७, बुषन्‌ सतायाइलिफरइतां फुलिनः स्टापनीयास्‌ ।--मेपूत पूर्र, रो० शे४ | 
ड, का, से, स्यह, इ. मेस्वायर मा० १६,३ 
&. ईरेप- इन्टिदन स्पेचचर एगद ऐन्ट्द्र पृ० ३३ ॥ 


३२० गुप्त-साम्राज्य का इतिद्दास 


ऊपर जो वर्शन दिया गया है उससे प्रकट होता है कि इस काल में प्रिन्न-मिन्न 
बाद्यन्यन्त्रों का कितना प्रचार था । वल्सको के अतिरिक्त झुदज्ञ, पट, कांत्यवाल, फाल, 
बेगु तथा मेरी श्रादि वाजों के नाम उल्लेखनीय हैं | 

सद्ठीत के साथ दही साथ माटक का भी इस काल में कुछ कम प्रचार नया [| 
गुप्त-कालीन जनता नाठक देखने में विशेष दिलचत्पी लेती थी। यह दुर्भाग्य का 
विपप है कि तत्कालीन साहित्य-प्रन्यों में उठ समय के नाटक सेलने 
की कला वा कहीं विशद वर्शान नहीं मिलता | हाँ, कालिदासीय 
थ्रन्‍्थों से इसका यत्तिश्वित्‌ स्रेत अवश्य मिलता है | स्तर्यं कालिदाय के तौनों नाटक 
राजसभा में अभिनय करने के लिए हो लिखे गये ये। शक्न्तला में सूत्रधार नयी से 
कहता है कि “आ्राओो प्रिये | श्राज अभिरूप भूयिष्ठ परिषत्‌ एकत्रित है, कालिदाए का 
सुन्दर नाटक खेला जाय? १ । मालविकारिमित्र में भी यूत्रधार कह रहा हे कि आज 
फालिदास का लिखा नाठफ ही खेला जाय । यद्द पूछने पर कि भात और सौमिल्ल 
जैसे नाटककारों की कृतियों की उपेज्ष! फ़र नवीन नाटककार कालिदास के नाटक में इस 
अनुराग तथा पक्षुपात को क्या कारण है, उसने उत्तर दिया कि सभी पुरानी वल्हुएँ न तों 
बिल्कुल अच्छी दी दादी हैं और न पब नवीन चीजें बुरी ही द्ोती हैंए। इसी प्रकार 
से विक्रमोबंशीय भी अमिनवार्य ही लिखा गया या। स्ुच्छुकडिक भी रामतमा में खेलने 
के लिए द्वी रचा गया था| 

इन नाटके का अभिनय किसी बड़े राजकीय श्रवत्धर पर किया जाता था। प्राय: 
यह अवसर राजा के दिग्विजय की समाप्ति, किसी अन्य राजा के परास्त करने अथवा 
पुन्न-जन्म और विवाह आदि पर हुआ करता था । कल्पाणवर्मन्‌ ने जब चणडसेन ( घन्क्ष- 
गुप्त प्रथम ! ) के युद्ध में परास्त किया तय इस विजय के उपलच में 'कौमुदीमद्देत्सव! 
नामक नांठक का श्रमिनय हुआ था | 

भख्त मुनि के नास्यशास््र में नाटकीय अभिनय का विशद वर्णन पाया जाता है। 
नट और नदो वा अमिनय-कार्य, सूत्रधाद का कतंब्य, नाटक प्रारम्भ करने की विधि, पूर्यसक्ष 
में धूजा-विधान आदि का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। नट कुशीलब्र कट्टे जाते ये। 
कार्याजीयी? क$कर इनको उस समय में बड़ी मिन्‍्दा की जाती थो। गुप्त-काल से एहले 
ही भारतीय नाट्यशास्र और अभिनय-कला का पूर्ण विकास हो गया था। तत्कालीन 
अन्य ही इस बात के प्रमाण हैं। अतः गुप्व-काल में वाठकीय अभिनय के सम्इन्ध में 
किसी प्रकार के सन्देह करने का तनिक भी स्थान नहीं हैे। इन सब उल्लेखों से स्पष्ट 
प्रतीत दाता हे कि गुप्त-काल में नाठकें का अमिनय प्रचुरता से होता था | 


भायकीय अभिनय 





; 

३१. अभिरप भूयिष्ठ परिषद ॥-- शबुन्तला अंक १, प्रस्तावना । 

२, भास्सोमब्लकारीन्‌ कवीनवमत्य के नवीनकबें; कालिदाप्तस्य रचनायाँं बहुमानः । 
पुराणमिलेव न साधु सब, न चाएि कार्य नवमित्यवद्यम्‌ ।--मालविकास्निमिन्न, पस्ताववा । 


गुप्त-कालीन बृहत्तर-भारत 


प्राच्नीन भारत के अधिवासी बड़े द्वी उत्ताही थे। कला-कौशल, सांसारिक 
वैमब तथा आध्यात्मिक अम्युदय के उच्चतम शिखर पर स्वयं पहुँच कर ही वे सन्तुष्ट नहीं 
हो गये किन्तु उन लोगों ने भारत के समीफ में ही नहों, प्रत्युत एशिया के सुदूर प्रान्तों और 
दौपों में अपनी सम्पवा, अपने आय-घर्ग तथा उन्नत साहित्य का अच्छे ढंग से 
प्रचार किया। यद्यपि मुसलमानों के द्वारा आकमेण किये जाने के बाद उस स्थानों में 
श्रनेक परिवर्तन हो गये हैं तथापि उन देशों के निवाध्तियों के वर्तमान शैति-रिवाज के 
देखने से तथा उनके प्राचीन इतिहास के अध्ययन करने से यह स्पष्ट मालूम पहता है कि 
उनके ऊपर भारतीय सभ्यता की ऐसी गदरी छाप पड़ी है कि अनेक शताब्दियाँ,भी 
उसके मिटाने में कथमपि समय नहीं हुई हैं। भारत की सम्पता के चिह् मध्य एशिया 
के खोदान तथा दुर्किस्तान में द्वी नहीं मिलते, वल्कि एशिया के दक्षिणी द्वौप-समूह में 
स्थित सुमात्रा, जावा, वाली, बोर्नियों आदि द्वीगों में तथा मलाया, चम्पा, फम्पोडिया, 
स्थाम जादि ग्रांतों में मी अधिकता से मिलते हैं। इन ग्रांतों से मारत का सम्बन्ध, जैसा 
सप्रमाण नीचे दिखलाया जायगा, गुप्त-काल से भो पुराना है; परन्तु इनके साथ धनिष्ठ 
व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध इस गुप्त-काल में ही स्थापित हुआ्आ। अतएव 
भारतीय इतिद्दास में गुप्तों का काल इसी लिए महत्त्वपूर्ण नहीं हे कि इसी समय में भारतीय 
सभ्यता अपनी चरम सौम्ग तक पहुँची बल्कि इसलिए भी है कि मुप्तकाल में मारतीय 
सम्यता का प्रसार तथा विकास भारत के बाहर भी दूर दूर देशों में हुआ | इस अच्याय में 
चृदतत्तर भारत के साथ भारत के सम्बन्ध का वर्णन किया जायगा | 

प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन से प्रकट होता दे कि ईंसबी-पूर्व शताब्दियों गें 
भी भारतीयों को समौपवतती द्वोपों का शान या। रामायण वया पुगणों में यवद्वीप और 
सुबर्णद्वीप शब्द प्रयुक्त मिलते दूँ जिनसे आधुनिक जावा तथा मुमात्रा से समता की जा 
सकती है | रामायण में जावां के सात छोटे छोटे राज्यों का वर्णन मिलता ६१| यदि 
उन द्वोपों के प्राचीन निवारियों के नामों पर ध्यान दिया जाय तो पूर्बोक्त बातों की पुष्टि होवी 
है। बालि तया सुमात्रा के निवासियों को 'केलिंग? तथा 'पांडिय? आदि नामों से पुकारा 
जाता था। अतएब यद शात्र होग़ है कि विभिन्न प्रांतों से मारतीयों के उन स्थानों में 
उपनिवेश बनाने के कारण वे नाम दिये गये ये। जावा के निवासी दक्षिण भारतोय 
बतलाये जाते ये ' । 





१, बवद्रौीपसमाणब्योपशोमितर्‌ |--रागा»० ४डा४०णरे» | 
२. कुमारखामी--दिख्यो आफ इंटिया एंट इण्डोनेशियन आर, ० १६६३ 


गुंस-फालीम वेद्तत्तर-भोरत ३३५ 


विस्तार हो गया था* | इन सबका विस्तृत संप्रमाण वर्णन आगे करने का प्रयत्ष 
किया जायगा | 

भारतीय द्ोपसमूह में भारत को सम्यता का प्रसार होने से वहाँ वे; शासकों ने 
अपने नामों तथा नगरों के नामों के। भारतीय ढेंग पर रखना व्रारम्भ क्रिया। वहाँ के 
राजाओं के नाम के साथ वर्मा तथा नगयें के स्ताथ पुर शब्द 
का प्रयोग मिलता हे। पाँचवी सदो के सुमात्रा, वानिये*र 
चम्पा३ तथा कम्मोडियाब के राजा भद्ववर्मा और महेन्द्रवर्मा के नाम पते विख्यात थे |, 
स्पाम के राजाओं ने मारत के प्राचीनतम नामों का अनुकरण कर अपना नाम राम! 
तथा राजघानी का नाम अयोध्या? रक्‍्ला या' | इसी प्रकार कम्बोडिया में मी कई 
नगर “जयादित्यपुर!, 'श्रेष्ठपुए! आदि नामों से प्रसिद्ध ये* | 

माखीय लोगों ने उन द्वीपों तथा प्राथ्रद्वीपों में अपना उपनिवेश ही नहीं बनाया 
किन्ठु मारतीय यैति पर पठन-प्रठन और भारतीय साहित्य का मी प्रचार किया। भारत 
में जो सम्मान देववाणी संस्कृत को प्राप्त था वही आदर उन 
उपनिवेशों में भो हुआ। देवता का आहान, दान का 
वर्णन तथा समस्त महत्त्वपूर्ण विपयों का कीर्तन संस्कृत में हो 
होता घा* । ईसा की चै।थी तथा पॉचर्वी शवाब्दियों में कम्बोडिया, खग्पा, जावा, वाली 
श्रादि के जितने लेख मिले हैं थे सब हंस्कृत भाषां में हैं: । चंम्पा में मारतीय ढंग पर 
संस्कृत साहित्य--काव्य, नाठक, दर्शन तथा वेद आदि--की पठन-प्रणाली का प्रचार या* | 
पहाँ का शासक मद्गयर्मा चारों वेद, पड़दशन, बौद्ध-साहित्य, व्याकरण तथा उत्तर कल्प 
आदि विपयों का प्रकायड विद्यान्‌ वत्तलाया गया हेश्०) ठा० मजूमदार ने एक विस्तृत 
बर्शान दिया है कि चम्पा में चार वेद, पड्द्शन, मद्दायान दर्शन, पाणिनीय व्याकरण, 
रामायण, महाभारत, धमशात्र ( मनु व नारद स्मृतियां ), ज्येतिप, काव्य ( कादम्परी, 
शिशुपाल्वध ) तथा पुराण भादि का अनुशीलन लोग करते थे*१॥ कस्तरोडिया में भी 
रामायण, महामारत तथा सुधुत के पढन-पाठन का वर्शन मिलता हैप्१। वहाँ के निवा- 


नामों की समता 


भारतीय शिक्षा तथा 
साहिह का प्रचार 





१.० मजूसदार--चब्पा भूमिफो छ ७० २२ ॥ 

३. कुपारस्वामी--दिंस्ध्री भा.फ इंडिया एण्ड इटोनेशियन आठ, ए० १७२१ 

३» मजूमदार -«चग्पा पृ० २३े। 

४५ विशाल मास--प ० ३१-६० ॥ 

४. स्पाम थे शंट एम्ड प्रेजेण्--मार््ना रिव्यू जुलाई १६३४-। 

६, विशाल भारत ए०. ३६ | ४ 

७, वड्ढी पृ० ५४॥ मु 
८. बोगेल--दौ आलियेस्ट संस्कृत इ सृपशन आ फ जावा+-डचयत्रिका १६२५ । - 
६. चम्पा छस न ७४) 

२०, वह्दौ ए० ६४, लेख न० ४। 

११, वद्दी ० २२२-ररे४। 

१२, विशात भारत, पृ० शपूर । 


श्रड गुसतन्साग्राज्य का इतिद्ास 


बृहचर भारत में मारतीयों के उपनिवेश तथा उनकी सम्यता का प्रसार दोने का एक 
मुख्य कारण व्यापार ही था । मारत तथा पूर्वी द्वोष-समूह्दों में व्यापारिक सम्बन्ध स्पारिति 
होने से भारतीयों तथा ततदेशीय नियासियें गें मिचार विनिमय 
होगे लगा। यद्द बढ़ते-बढ़ते दोनों देशों में परस्पर सांस्कृतिक 
विनिमय प्रास्म्म दो गया, जो स्वथा स्वाभाविक ही थ[*। भारत तथा सुदूर पूर्वी 
दीप्समूहीं के साथ व्यापारिक मार्म का वर्शव तो जातक आदि प्राचोन प्रथों में मिलता 
हैर पणन्‍तु गुप्त-काल में पूर्वाय समुद्र में स्थित द्वौपसमुद्दों से भारतीय व्यापार से गहरा 
सम्बन्ध स्थापित किया | इन द्वीगों तथा प्रायद्वीपों से द्ोता हुआ भारतीय जल-मार्ग चौत 
देश तक जाता था" जहाँ से रेशमी बख्र भारत में आते थे | इसी पुष्टि साहिलिक 
प्रमाण से भी होती है । कालिदास ने चौनो रेशमी वम्ज का उल्लेख छिया देग्। 

द्वीपसमूहों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करके ही भारतीय उत॒ु१ नहीं हुए प्रत्युत 
उन लोगों ने समस्त द्वीपों में अपना उपनिवेश बनाया । विदेशी टालेमी ने लिखा है कि 
पूर्वीय समुद्र में स्थित द्वीयों में भारतीयों ने श्रपना निवासस्यान 
बनाया था* | ईसा की तीसरी शताबद में उत्तरी मास में 
एक चम्पा राजा के आगमन का उल्लेख मिलता हैं । इसी समय भारतवासिये! मे उप- 
निवेशों में भी अपने निवासस्थान बनाये? उपर्निवेश-सम्वन्धी बातों को पुष्टि कई लें में 
होती है। दूसरी सदी में नम्पा में स्थित भारतीय उपनिमेश-मिवासी का ठल्लेल मिलता 
है* । जाया में एक जनभुति मिलती है जिसके आधार पर शात होता है कि ईसवी की छुडीं 
शताब्दी में गुजरात के एक राजकुमार ने पाँच सहस्त मनुष्यों के साथ वहाँ उपनिवेश 
बनाय/< | उस जनन-संझ्या में कृपक, सैनिक, कलाबिंद तथा पैश भी सम्मिलित 
थे। विद्वानों का अनुमान दे कि जावा, चम्पा, कम्बोडिया आदि देशों में पहली शताब्दी 
दी में भारतोय उपनिवेश को ध्यापना हुई थी। तोररी सदी तक बच्चों एक हिलू राय 
स्थापित हो गया या*९| इस प्रकार गुप्त-काल तक उपनिवेशों का [ूर्ण 


ब्यापारिक मार्ग 


भारतीय उपनिषेश 





३. सुकर्जी--दर्पे० पृ० १८१ | 

२, जातक ३रै८७। हि 

३, इ डियन रिर्दिंग एण्ड मेरिटाइम एक्टिविटे, पृ० १६२ 
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गुँतन-डालीन बृदत्तर-मोरत॑ द्र्रंर्‌ 


विस्तार हो गया था* | इन सबका विस्तृत सप्रमाण वर्णन आगे करने का प्रयत्न 
किया जायगा। 
भारतीय द्वोप-समूह में भारत को सभ्यता का प्रसार होने से वहाँ के शासकों ने 
्रपने नामों तथा नंगरों के नामों के भारतीय ठेंग पर रखना प्रारम्भ किया। वहाँ के 
राजाओं के नाम के साथ वर्मा तथा नगंशें के साथ पुर शब्द 
का ग्रयोग मिलता हे! पॉचवी सदी के सुमाऋआ, वेनिये।र 
चम्पा३ तथा फम्पोडिया के राजा भद्रवर्मा और मददेख्धवर्मा के नाम से विझ्यात थे |, 
स्याम के राजाओं ने भारत के प्राचीनतम नामों का अनुकरण कर अपना नाम राम! 
तथा राजधानी का नाम अयोध्या? रक्खा या'। इसी प्रकार कम्बोडिया में भी कई 
मगर जयादित्यपुर', 'श्रेष्पपुरः आ्ादि नामों से प्रसिद्ध चे* ) 
मासतीय लोगों ने उन द्वीफों तथा प्रायद्वीपों में अपना उपनिवेश ही नहीं बनाया 
किन्तु भारतीय रीति पर पठन-पराठन और भारतीय साहित्य का भी अचार किया। भारत 
भारतोय शिद्दा तथा में जो सम्मान देववाणी संस्कृत को प्राप्त था बह आदर उन 
वहित्य का प्रचार उपनिवेशों में भो हुआ ! देवता का आहान, दान का 
वर्णन तथा समस्त महत्त्वपूर्ण विषयों का की्तन संस्कृत में हो 
होता था* । ईसा को चै|यी तथा पाँचवी शताब्दियों में कम्दोडिया, चम्पा, जावा, बाली 
आदि के जितने लेख मिले हैं वे रात संस्कृत मापा में हैं: । ऊंम्पा में भारतीय ठग पर 
संस्कृत साहित्य--काव्य, नाटक, दर्शान तथा वेद ध्रादि--क्री पठन-प्रणाली का प्रचार था* | 
वहाँ का शासक भद्गवर्मा चारों बेद, पडदशन, बौद्-साहित्य, व्याकरण तया उत्तर कल्प 
आदि विषयों का प्रकाएड विद्वान्‌ बतलाया गया है** ) डा० मजूमदार ने एक विस्तृत 
वर्शन दिया है कि चस्पा में चार वेद, पड़्दर्शन, महायान दर्शन, पराणिनौव व्याकरण, 
रामायण, महामारत, धर्मशास्त्र ( मन्तु व नारद स्घृतियाँ ), ज्योत्रिप, काब्य ( कांदस्वरी, 
शिशुपालवंध ) तथा पुराण आदि का अनुशीलन लोग करते ये*१। कम्ब्रोडिया में भी 
रामायण, महाभारत तथा सुश्रुत के पठन-पाठन का वर्णन मिलता है' *। वहाँ के निवा- 


१. मजूमदाए--चम्पा भूमिझा पृु० २१३॥ 

२, कुमारस्रामी--हिंद्वी माफ इंडिया एण्ड इ डोनेरियन आर, १० १७रे। 
३५ भजूमशए--चम्पा पृ० २३२१ 

४, विद्याल मारत--५० ३१-६० । 

छू. स्पाम ऐं शंट एण्ड प्रेजेण्ट--माइना रिव्यू जुलाई १६१४ । 

६, विशाल भारत प०. ३६ | 

७. बचे ६० 'भड़ ) ढ़ 
८. बोगेल--दी अतियेस्ट संरत इ स्कपशन आफ जावा-- डचझञत्रिका १६२४ । 
६. चम्पा लंख नं० ७४ | 

१०, वह्दी ए० ६५, लेख न ० ४। 

११. वही ४० रेर२२-र३२४)। 

१२. विशक्ष सार, पृ० १५२१ 


नामों की समता 








३२६ गुस-साम्राज्य का इतिहास 


सियें के पूजा-गद को दीवालों पर रामायण तथा महाभारत के चित्र खींचे दिखलाई पड़ते 
हैं जिससे पूर्वोक्त कथन की पुष्टि होती हे*्॥ चोयी सदो में बालो में रामायण तथा 
राजनीतिविपयक ग्रंथ कामन्दकीय नीतिसार का प्रचार था" | 

उपनिवेशों में भारतीयों के निवास करने के कारण उन स्थानों में भारतीय सामा- 
जिक नियम तथा रीति-रवाज का श्रनुकरण मो होने लगा। दक्षिणी मुमात्रा के स्वतंत्र 
शाह्षक के भारतीय सामाजिक प्रणाली के श्रनुत्रण करने का वर्णन 
मिलता हे१ | भारीय ढंग पर चम्परा में भी चार बण' विद्यमान 
थे | चारों वर्ण अपना अपना कार्य करते ये तथा सब्र में परस्पर सम्बन्ध या | ब्राह्मण तथा 
क्षत्रिय जाति में अन्तरजातोीय विवाह के कारण एक बद्य-ज्त्रिय नामक वर्ण की उम्तत्ति 
हो गई थी* | वे लेग भारतीयों का अनुसरण कर उन्हीं की तरह वस्त्र तथा श्राभूषय 
पदनते ये । व्यापार भी कृषि के अतिरिक्त उनकी जीविका का एक मार्ग था। चम्पा के 
निवार्ियों का जलमार्ग चीन, जावा ब सुमान्ना तक विस्तृत या५ | मारतीय लोगों का 
अनुसरण कर जावा के निवा्तियों ने गान, दृश्य तथा नाठक-कला का विकास किया या*। 
बोर्नियो में चौथी शताब्दों का एक लेख यूप नागक स्थान में मिला है जिसके वर्णन से 
शात होता है कि ब्राह्मण जनता वैदिक ढंग पर यश्ञ करती थी । 

भारत की तरह चम्प्रा में राजा ईश्वर का अ्रवतार माना जाता था | वह मासतीय 
राजाओं की तरह शासन का समस्त प्रबंध करता या। वहाँ राजकीय पदाधिकारी भी 
नियुक्त होते थे, जो शासन में राजा की सद्दायता करते थे* | 

ऊपर बतलाया गया है कि व्यापा रिक सम्बन्ध के साथ साथ 
उपनिवेशों में भारतीय सभ्यता का श्रभाव पड़ा, जिससे वत्तद शीय 
निवासियों ने भारत के प्रत्येक सांस्कृतिक विषय का अनुकरण किया" "| सामाजिक नियम और 
देश में आजीपचर्म राजनैतिक प्रणाली के साथ साथ भारतीय धार्मिक भावों का भी उन 
उपनिवेश में मारतीय घम॑ लो ने स्वागत किया। यही कारण है कि उपनियेशों में शैब, 
वैष्णव ठथा बौद्ध सम्प्रदायों का प्रचार शौर विकास दिखलाई पड़ता है। डा० कृष्णस्थामी 


सामाजिक नियम 


उपनिवेशों की शासन- 
पद्धति 





३, मार रिव्यू जुलाई १६२४। 

२. चम्पा एृ० १५४४, नेट २ । हि 

३. माइन' रिव्यू अगस्त १६३१५ पृ० १७० । 

४. चम्पा लेख न ० ६५) 

५. वही ० र१५। 

६, वद्ढी ६० २२४। 2002 

७. कुमासखामी--नेट ऑन जवानींन गरियेटर ( स्पए्‌ न ० ७ | जु० १६२१ )। 
८, मार्द्न रिव्यू--अगस्त १६३१ ॥ 

६. चम्पा ३० १५५ व १६० । 

१०, विशाल भारत, पृ० ७८ । 


गुप्त-कालौन बृदचर-भारत £ ३३७ 


ऐयंगर फ्रा मत दे कि उपनिवेशों में वैष्णयधम, शैव तथा बौद्ध सम्प्रदायों का क्रमशः प्रचार 
हुआ'। चम्पार, कम्बोडियार तथा सुमाम्रा» में चौथी ओर पॉचवीं शताब्दियों के कई 
लेख मिले हैं जिनके वर्शान से वहाँ वैष्णव धर्म का भ्रचार ज्ञात दोता है। चम्पा में राजाओं: 
के द्वारा विष्णु मगवान्‌ के मंदिर-निर्माण का वर्णन वहाँ के लेखों में मिलता हे जिससे ज्ञात 
द्वोता दे कि विभूगु की मूर्ति गरड़वाही या अनन्तशायों ढंग की बनती थो* | चौथी सदी 
के चौनी यात्री फ़ाहियान ने भी जावा में ब्राह्मण धर्म के प्रचार का वर्शन किया है* | 
मलाया प्रायद्वीप में सातवीं सदी की तकोय प्रशत्तत में पवंत पर नारायण विष्णु के मंदिर- 
निर्माण का उल्लेल मिलता है*। स्याम में ब्रारदवी सदी तक श्रनेक सुन्दर मूर्तियाँ 
गुर्प्तों के ढंग की हैँ तथा विष्णु और शिव की अनेक धातु की भी मूर्तियाँ वहाँ मिलती हैं 5 । 
इन समस्त विवरणों से प्रकट होता दे कि वैष्णव धर्मावलभ्वी गुप्त-नरेशों के समय में चैप्यव- 
धर्म का प्रचार उपनिवेशों में हुआ; क्योंकि गुम्-काल में सामुद्विक व्यापार की प्रचुर उन्नति 
के कार्य द्वीप तथा प्रायद्वीप-समूद्दों से मारत का घनिठ सम्बन्ध स्थावित हो गया था। 

उन स्पानें में मी भारत जैप्ती स्थिति थी। यें ते वैष्णवर्ध्म के पश्चात्‌ 
शैवमत फा अधिक प्रचार हुआ परन्तु वैष्णबधर्म के श्रम्युदय फे समय शैव लेगें का 
अभाव न था या ये कददना चाहिए, कि देने। वतंमान थे। वैष्णवधम के बाद हो शेव 
सम्प्रदाय की उन्नति हुई | चम्पा में अधिकतर लेख मिलते हैं. जिनके श्राधार पर यह 
ज्ञात होता है कि वहाँ रीवमत का अधिक ग्रचार था६। चम्पा के राजा प्रकाशधर्म ने 
ईशानेश्वर ( शिव ) का एक मन्दिर बनवाया या*९*। वहाँ जठाधारी, नन्दि के साय, 
शिव फी ताएडवर्नुत्थवाली मूर्तियां मिलती हैं' ९ । इन मूर्तियों के साथ चायी शतारूदी में 
भद्रे श्वर नामक शिवलिज्ञ की स्थापना हुई यी१* | 

बैब्णव वथा रीब . सम्प्रदाये। के बाद बोद-घम का यहाँ फैलाब हुआ । तिब्बती 
इतिहास के लेखक तारानाय का कथन द्वे कि वसुबन्यु के शिष्यें ने इन्डो चाइना में 





३६ कन्ट्वीब्यूशन भा फ प्ाउव इ दिया टू इ'डियन झरूचर, छू० ३७०६॥। 

२, चम्पा ह० १६८ । 

है, कावोडियां ह० ७० ॥ हि ४ 

४, कब्दीव्यूशन भाफ, साउथ इंब्या---छष्थखामी ए० इछ८। 

५, चम्पा लेस न० ११-१२ व १६। * 

६. कल्ट्रीब्यूशान आफ, साउथ इंठिया--इष्णस्वामी १० रे७३े। 

७, वदी पु० रे७८। 

८. कुमाएामो--दिखी आफ, इंडियन पट इण्डोनेरियन आट | ए० १७७॥ 
६, चम्पा ए० १७०। मम 
१०, वही ९० ४५ । 
११, वही छ० १७८३ 
१२, वह्दी ० ६८१। 


३२५ गुप्त-साम्राज्य का इतिद्वांत 


मद्रायान धमम का प्रचार किया' । ढ/ं.पों में बौद्धों के प्रारम्सिक हीनयान का प्रचार थी 
या नहीं, यह स्पष्ट नही कहा जा सकता परन्तु भद्दायान के चिद्द मिलते हैं। सातवीं सदी - 
के चीनी यात्री इलिड्न ने सुमात्रा में बौद्ध-धर्म के प्रचार का वर्शन क्रिया हैं*"। वहाँ 
मिक्ुगण भारत की प्रणाली से विद्या का अभ्यास करते बेर | डा० कृष्शस्वामी का मत 
है कि इन द्वीपतमूहों भें पांचवी सदी से सातवीं शताब्दी तक बौद्ध-धर्म का प्रदुर प्रचार 
या। यही कारण है कि जावा में एक विशाल बौद्ध मन्दिर का योरोबुढुर में पता लगा 
है जिसके निर्माण की तिथि आ्राठवीं शताब्दी बतलाई जाती है* । इसके चित्रों के देखने 
मे उस द्वीप में बौद्घों की महत्ता का परिचय मिलता है ] 

उपनिवेशे गे उपयुक्त विषये। के विवेचन के पश्चात्‌ यदि उन देशो! की कला पर 
ध्यान दिया जाय ते स्पष्ट ज्ञात हे जायगा कि उन द्वीपसमूद्दों में मारतीय कला ने कितना 
गहरा प्रभाव डाला था। चंम्या तथा कम्बेडिया में गुम 
कला के अनुकरण पर मन्दिर तेयार किये गये थे। उनकी 
यनावट पर उत्तरी भारत की छाप दिखलाई पड़ती हे। थे श्रार्य शैली नागर शिक्षर 
प्रणाली पर निर्माण किये गये ये*। पाँचवों सदी में इण्डोचीन में कला की बहुत 
उन्नति द्वो गई थी । वह्द विकास स्वर्णयुग का प्रभाव था(। मन्दिरों की बनावट 
सर्वथा गुम्त तक्ण-कला से मिलती जुलती है। ढा० कुमारस्थामौ का कथन है . कि छठीं- 
सातवीं शताब्दियों में कम्बेडिया की समस्त इंटे की इमास्ते गुप्त उज्ञ पर बनती थीं। 
उनके ऊपर तथा देनी तरफ़ वाले चौखटों में क्रमशः अनन्तशायी विष्णु तथा मकर कौ 
मूर्तियों खुदी मिलती ९ । चौथी शताब्दी को गुस-क़ला की बीद्ध-मू्ति के सद्श उप्शीष 
तथा वद्धधारी मूर्तियाँ कम्बेडिया में मिलती हैं; । इसी प्रकार की मूर्तियाँ इंडोचौन 
तथा चम्पा में भी मिलती हें। डा० मजूमदार का मत दै कि चम्पा की कला का 
भारत से अभ्युदय हुआ। चम्पा-कला का भाव भारतीय दे। बह फला चशा में 
उम्पन्न नहीं हुई परन्तु भारत से लो गई*। जाता तथा बाली की सम्यता भाखीय 
रीति पर स्थिर दोने के कारण १० उन देशों की कला में भो भारतीयपन दिखलाई पड़ता है। 


भारतीय कला का प्रभाव 


7 





१६ विशाल भात्त, प्ृू० १६६॥ * 
२, कष्णखामी---कल्द्रीव्यूशत आफ साउथ इंडिया पृ० ३७६। 
३. मुकरती--€ुप पु० १८२॥ ्ं 
४ क्द्रीव्यूरान आफ साउथ इंडिया पृ० ३७७ ॥ 
५, चम्पा ए० २७४ । 
६, डबडे स अकार ४० ६०, ३११७॥ 
५ ७ दिस्ट्री माफ इंडिया एंड एटोनेशियन आड़े, धर १८२१ 
दे. वी ह्वेट ३३५ । 
६. चम्पा ६० २२० । 
१०, बुमासखामी--हिस्द्ी आफ इंडिया एंड इडोनेशियन आदे, छू० २०७॥ 


गुप्त-कालीन वृद्त्तर-भारते रेर६ 


जावा की कला गुप्त, प्चव बथा चालुक्य प्रणाली पर तैशार की गई थी*। उड़ीसा के 
आुवनेश्वर मन्दिर की तरद जाबा और वाली के मन्दिरों में ग्राय शिखर तथा आमलक का 
ग्येशा मिलता है। यम ओऔएर कृष्ण सम्बन्धी चित्र सन्दिर के झुश्मय पदायों पर 
चित्रित हैं। वौद्ध-मन्दिर होने के कारण जावा के बोरोजुदुर नामक सन्दिर पर जातक 
सम्बन्धी चित्र अंकित हरे । श्री काशीनाथ दौद्धित का मत है कि दृद्दत्तर भारत की 
वास्तु शैली की नींव गुत-कालीन पहाडुपुर (उत्तरी-बद्भाल) के मन्दिर में डाली गई थी। 
यह ताम्रलिप्ति से होकर उन देशे में गई | 
आरतोमता की छाप उपनिवेशों'में सर्वन्यापी हो गई थी। चादे जिस विषय को 
देखिए, उसी तरफ़ मारत का प्रभाव दिखलाई पड़ता हैं। साहित्य के अतिश्कि यहाँ की 
लिपि पर मी दक्षिण भारत का प्रमाव पड़ा था३। पहले बतलाया 
लेख गया है कि संस्कृत वा बड़ा सम्मान था अतएव द्वीपों के प्रायः 
समस्त लेख संल्क्ृत ही में मिलते हैं। चौथी शताब्दी से लेकर कई शताब्दियों तक लेख 
संक्कृत में लिखे जाते ये। दक्षिण मारतीय लिपि का द्वोपों में प्रचार था*। मारत- 
ब् में संस्कृत की उन्नति गुसनाल में ही हुई; अतः गुत्तो के समय से ,ही उपनिषेशों में 
संस्कृत का प्रचार होना सम्मय है । 
पूर्वोक्त वर्णन से यह शात होता है कि प्रथम शताब्दी से लेकर प्राय सहस्तों वर्ष 
तक भारत तथा एशिया के दल्षिण-पूर्वीं द्वीपसमृद्दों में सम्बन्ध बना रहा । व्यापार के 
३. साथ साथ मास्तीय सामाजिक रौति, धर्म, साहित्य तया कला श्रादि 
“उहतर भारत में का विस्वार उन दोषों और प्रायद्वीपों में हुआ* । विद्वानों का 
मारतीय तसम्यता का , | “रद लव हिट! 
विशेष थि अनुगान है कि दक्षिण भारत ने उपनिवेशों भें भारतीय सभ्यता 
वश विध्वाए्काल के विस्तार में अधिक हाथ बयया? परन्तु पूर्वी मास से 
में। द्पों का बैसा द्वदी सम्बन्ध था | पूर्वों तट पर ताम्रलिप्ति एक बहुत बढ़ा वन्दर- 
गाह या, जहाँ से युप्त-कालोन उचरी मारत की सम्यता वृहचर भारत में फैली5। 
बृद्धत्तर भारत में यों तो पइले से दी मारतं|यता की छाप पड़ी यो परन्तु संस्कृत तया वेष्णव 
धर्म कागचार और गुप्त अस्तर कला व शैली का प्रभाव देखकर यही त्थिर क्रिया जा 
सकता है कि उपनिवेशों ( शृहचर मारत ) में भारतीय सम्यता का बिशेष विकास शुप्त- 
३. कुमारस्वामी--द्विस्‍्टो आफ इंडिया पट इटानिशियन श्रार्ट प० २०१ | 
२. बड़ी 9० २०३॥ के 
३« गंगा--पुराहरवांऊ पृ० १३० | * 
४५ वारए--हे नमाँग मा? १, पू० ४८ । 
६. विशाल साख ए० २६; चम्पा--मजूमझर तेडसंमह; इह्यखामौ--कल््वीब्यूशन आफ 
प्ताउय दंढ्या, ० ७८; दिन्दू सिविति,जेशन इन मलाया (माइन रिव्यू अगल १६३१); 
हमारखामी -दिस्ट्री आफ इंडियन एंड इ डोनेरियन आटे, ए० शह८। 
६. भा्न रिव्यू अगल शृधृ३१ एृ० १७२। 
७. कघ्यस्वामी - कल्ट्रीयूसन आ फ स्प्रउ्य इंटिया, ६० रे८४। 
८० गंगा--सुशवच्चांक पृ० १३० ॥ 





३३० गुंप्त-साम्राज्य का इतिद्वांस 


काल ही में हुआ। गरुप्त-रप्राद्‌ चद्रगुप्त द्वितोय विक्रमादित्य द्वारा पाँचवीं सदी में 
पश्चिमी भारत के शक परास्व किये गये ये१। यही कारण है कि य्दाँ से शक लोगों 
ने यभ-तभ्र अपने उपनिवेश वसाये । इसी समय गुजरात के राजकुमार का उल्तेख जावा 
की जन-श्रुति में पाया जाता है, जिसने कई सहस मनुष्यों के साथ छुः बड़े तथा गै़डों 
छोटे जहाज़ों से समुद्र को पार कर जावा में उपनिवेश बनाया था* | उस समय उपनिवेश 
के निवासी मी मारत में आते थे | गुप्तों के साम्राज्य-काल में ही मारतीय पोत-निर्माण - 
की कला तथा जलमार्ग द्वारा आवागमन अपनी पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था जिससे कमु- 
मान किया जाता है क्रियुप्तों के सम्रय में ही बृद्त्तर भासत से अधिफाधिक सम्बन्ध 
स्थापित हुआ देगा । इन्हीं कारणों के ध्यान में रखते हुए. यह कहना युक्तिसगत है कि 
गुप्त-काल हो में बृद्धत्तर भारत में भारतीय सम्यता का विशेष विस्तार हुआझ्ला* | गुप्प-मारत मे 
अ्मण करनेवाले चीती यानी फाहियान ने ताम्रलिप्ति से लका तया जावा-सुमान्रा होते चोन 
तक अपनी यात्रा समाप्त की थी* | कवियर कालिदास के भी इस द्वीप-समृद्दों का शान 
था| इन सब ग्रमायों के अतिरिक्त गुप्त लेख में द्वोगों का उल्लेख मिलता दै जहाँ 
गुप्त-सप्नाद समुद्रगुप्त का प्रताप छा गया था । जाया में एक संस्कृत लेख शक ६४४ 
(६० स० ४७६ ) का मिला है जिसमें वहाँ के शासक की तुलना रघु से की गई है? | 
जावा का यह शासक विद्वान्‌ होते हुए शक्तिशाली भो था। इससे जात होता है 
कि गुप्त-सम्राटों का ब्रिजय-यश जावा तक विस्तृत हो गया था। उन द्वीपों के शायके 
ने झात्म-निव्रेदन करने, कन्‍्याओं का दान देने, उपहार: तथा गरइ-अ्ंक्रित राजाशा 
मानने को शर्त स्वीकार कर लो थौ* | इन समस्त प्रमाणों के आधार पर उपयुक्त 
सिद्धान्त स्थिर करना उचित हे कि बृद्त्तर भारत में भारतीय सभ्यता का विस्तार 
अधिकतर गुप्त-काल ह्वी में हुआ** | 





१. “अहर्नपथ्वोजयार्यन पश्ध॑ पेह सद्ागतः?--उदयपिएि गुडन्लेख, (गु० लेन ना० ६) । 
२. मुक्जी--इपं ० १८७८-७६ । 
३. कुमारखवामो--अटट एंड क्र फ्ट इन इंडिया. पृ० १६६ । 
४० मजूमदाए-- चम्पा भूमिका, ए० २११ 
ध., फादियान को यात्रा, ६० ८० तथा ६१॥ 
६, अनेन साप विश्यब्ुग्ररोः तौरेपु तालीवतममंरेपु | 
दीपान्तयनोवलबद्३ध्पैरणइतस्वेदलवा मरुद्धिः ।-- रघुव शा ६॥५७ 
७. श्रोमान्‌ ये! माननीयो बुधजननिकरेः शाल्सूत्मायत्रेरी | 
राजा शौर्भादियुस्यो! खुरिद विजितानेकतामन्तचक: ([--च यल का शिलालेख । 
छ. गुपत-काल में उपदार ( सामंत-कर ) से भी राजफीय आय छोतां थो। यइ कर अधीनस्थ 
शासकों से लिया याता था। 
६, 'सेइलकादिमिश्व सब दीपवामसिमिरर्मनिवेदनकन्योपायनदानगरूसदबूस्वविपयमक्तिशासनयाचना- 
च पायसेवाउत्षबाहुवोस्येप्रघरधर्णणव्धस्य' --प्रयाग को अरास्ति ( गु० ले० न॑० १)। 
१७- कआ० स० रिं० १६२७-२८, ए० र६। 


गुप्तमुग की महत्ता 


पिछले पृष्ठों में इमने गुत-साक्राष्य के सबजनैतिक तया सांह्कृतिक इतिहास का 
विल्तृत विधेचन किया हे! इसने अद तक के ऐतिहासिक और पुरावत्व सम्बन्धी 
गवेपणाओं के द्वार मिन्न-मिन्न राजाश्रों के विषय में जो अमुसन्धान हुआ है उसके संज्षेप 
तथा घुलम रूप में पस्तुव करने का प्रयज्ञ किया हे। कई राजाओं के विषय में अनेक 
विद्वानों के जो विभिन्न मत हैं उनके! भी उचित स्थान पर अ्रतिपादित किया गया है। 
रामगुप्त तथा वैन्यगु्त आदि अभुवपूर्व गुत राजाओं के विषय में जो नवीन शोघ हुई है 
ऊसको सप्रमाण दर्शाश गया है। तास्कृतिक इतिहास के द्वारा हमने गुप्त-कालीन घामिक, 
राममाजिक तथा झार्थिक दशा का पर्यात्त रूप से दर्शन कराया है। गुप्त-कालीन कला, 
साहित और शिक्षा का भी हमने यथेाचित विधान किया हे । गुप्त-काल में राजनीति और 
संस्कृति के नायकों ने सुदूर बृद्दतर-मारत में जाकर मारतीय-सम्बता की ध्वजा फइराई, और 
उसे मारतीय संध्कृति के रंग में रंजित किया, हृतका भौ हम थोड़ा दिग्दशंन करा चुके हैं। 
चौन देश में बीद्ूषर्म के प्रचार तथा प्रसार की गौरवमयी कद्दानी हम भुना चुके हैं। 
यहाँ इन सब का पुन: उल्लेख केवल पिश्पेषण मात्र देगा। अत्र हम यहाँ यही 
बताना चाइते हूँ कि भारतीय इतिहास में गुत्रइतिहास का क्या स्थान है। भारतीय 
इतिद्वासज्ञ इसे 'मुब॒ण युग? क्‍यों कहते ई १ क्या कारण दे कि मौध्य-साप्ताज्य के रहते 
हुए यह काल भारतोय इतिद्वास का “ध्वर्णयुगर समझता नाता है ! इसी का विवेचन 
अगले प्रृष्ठों में किया जायगा | 
भारतीय ऐतिहासिक गुप्त-काल के 'सुवर्शयुगः बढ़ते हैं। इसका कारण यह 
है कि जिस प्रकार सेना सब धातुओं में बहुमूल्य समझा जाता है, उसी प्रकार यद काल 
५५ भी भारतीय इतिद्वास में बहुमूल्य ही क्यों, सर्वश्षें४ मूल्यवाला 
स्र्णोंत्रुग की कलना ६। [जिस प्रकार सोना अपने तैजत स्वरूप के कारण जनता 
की दृष्टि के आक्ृष्ट करता है और लोगों के। सुन्दर लगता है उसो प्रहार से ,यह काल 
भी अनेक प्रतापी राजादं के उदय देने के कारण प्रकाशित है। इसके-अतिरिक्त इस 
काल में भारतीय-हम्यता और संस्कृति अपने उक्तर्प की सीमा के पहुँची हुई थो। सम्राद्‌ 
समुद्रगुप्त, चन्द्रगुम्त द्वितीय और स्कन्दगुस ने विदेशी शत्रुओं के रणक्त॑त्र में पछ्लाइकर अपनी 
विजयदुन्दुमि दिकू-दिगन्तरों में बजाई थी। समुद्रगुत्त ने उत्तरापप और दकिण्यपय के * 
राजायों के! परास्त करने के अतिस्कि अनेक आदविक तथा प्रत्वन्त छपवियों के अपनो 
तलवार की तीक्ष्णता का परिचय दिया था। इसको विजय-वाहिनो का रणशकोशल मारत 
में ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने सुदूर पारसीक तथा हूण लोगें के भी पदाक्रान्त किया 
या। सम्राट चन्द्रगुप्व विकमादित्य ने मारत-भूसि पर आक्रमय करनेवाले शकरें के 


परास्‍्त् कर इनके छुक्के छुडये ये। इसी लिए इसे 'शकारि! कहते हैं| यह केवल . ' 





३३४ गुत-साम्राज्य का इतिहास 


नामत। दी विक्रम? का 'आदित्यः सहीं था बल्कि अथथतः भी था। इण्के प्रचण्ठ 
पराक्रम तथा असहनीय प्रताप के आगे शत्रु अन्बकार की भाँति न४ हो जाते थे। इसने 
सिम्धु नदी के सात मुझों के। पार कर वाल्दीक देश के लोगों के जीता था* तथा 
इसकी वीयंरूपी वायु दक्षिय समुद्र के व्याप्त केस्ती थी* | सम्राट स्कन्दगुप्त ने 
भारतीय सम्यता तथा संस्कृति के शत्रु, भारतीय स्वृतन्भता के विनाशक, श्रायाचारी, 
और निदंयो हूर्णों के साथ--जिनकी भयावगरी यूस्‍्त का वर्णन करते हुए. किसी कवि ने 
“सद्योगुण्टितमत्तहूणचितुकपस्यधि मारइकम्‌? लिखा दै--इतना घमघोर संग्राम किया 
कि उसके बाहुयल के प्रताप से पृथ्वी भी काँद उठी" | इसने उस संग्राम में परृष्यी पर 
सोकर रात काटी*। श्रस्त में इसने हुणों के गये के चूर्ण कर धूल में मिला दिया 
और इस प्रकार भारत-भूमि के विदेशी श्राक्मण से बचाया। संक्षेप में हमारे कहने 
का तालाय्य यरी है फ्रि इन विजयी गुप्त-सम्रारों ने अपने शासन-काल में भार्यावत की 
इस पविन्रभूमि में किसी भी विदेशी शत्रु के पाँव नहीं जमने दिये श्रौर इसे सदा स्ववन्तर 
रक्‍्खा। भारत-पूमि के चिस्तर काल तक विदेशों आक्रमणों से बचाने तथा इसे 
स्वाधीन रखने का यदि किसी के दावा द्वे तो यह गुप्त-सम्राठों को ही दै। गुप्त सप्रा्ों 
की भद्दत्ता का कुछ अनुमान इसी एक बात से किया जा सकता द कि इनके प्रताप- 
सूर्य के श्रस्त हो जाने के बाद हर्षवर्धन के श्रतिरिक्ति किप्ती मी.भासतीय नरेश में यह 
चुमता नहीं थी कि वद्द इस देश के एक यूत्न में फिर से बाँध कर विदेशी आक्रमण पेग 
रोफ़ सके । इस प्रकार बाह्य जाक्रमण के रोक कर इन राप्नादों ने श्रान्तरिक शांति को 
स्थापना की । जान पड़ता है, कालिदास ने इन्हीं शासके की सुब्यवस्था तथा शान्ति को 
लक्षित करते हुए लिखा है कि “इनके शासन करते समय, श्राघे रास्ते में दी, बिहार करने 
के लिए जानेवाली मदिरा से मत्त प्रिया के नींद आ जागे पर वायु भी उनके काड़ी 
के नहीं दिला सकती थी; भला उनके चुग़ने के लिए कौन द्वाय उठा सकता या। 
उन्हें चुराने के लिए किसकी हिम्मत हो सकती यी' 7 

गुप्त-सपन्नाट मारतयर्प' में एकछत्र राज्य की स्थापना करना चाहते ये ओर वे 
इस प्रयक्ष में सकल भी हुए। समुद्रगुतत ने जो श्रपना सुप्रसिद्ध दिग्विजय किया था 
उसका झ्राशय केवल इतना ही था कि मारत के श्रन्प यजां 
उसकी सावंभौग अभुता के स्वीकार कर लें, उसे अपना 
सप्नाद्‌ मानें और उसकी छत्रछाया में रहते हुए श्रपने 
दिन बताये । समुद्रगुत्त मे दिणापप के अनेक ग्जाओं के फेकल 'करदीकृता 


एक छूम राज्य की 
कल्पना और स्थापना 





१. तील्ाँ सप्रमुक्षानि येन समरे सिन्दोजि'ठा वारिशका: ।-मिदरौली का स्तम्मलेख । 
२, यस्वायाप्यविवत्यते जलनिषिवीर्यानिले: दक्तिण;-वरी ॥ 
३, हूणै्यस्य समागतरय समरे देश्यी घर कम्पिता-मितरी का स्तस्मतेख । 
४, चितितलशयनीये येन नीता तिवामा /-वढी । 
० यत्मिन्‌ मही' शासठि वर्णिनोनां निद्रा विद्यगरधपये गतानाव | 
बात़ी४पि नांध सयदंशुकानि, के। लम्वयेदाइरणय हस्तम्‌ ॥-रघव श ६॥७५ । 


ह * ग्रुप्तयुग को मद्धत्ता है -श्३्पू 


बनाकर छोड़ दिया, उन्हें श्रपने यज्य में नहीं मिलाया, उसका केवल यही श्र्थ था। 
अस्य राज्यें पर प्रमुता स्थापन के लिए ही इस घर्मचिजयी भूमिपाल ने दिग्विजय किया 
था, अन्यथा यद्द उन्हें अपने राज्य में मिला लेता । 
भारतवप की यह प्राचीन प्रथा रही है कि जे। चक्रवर्तों राजा होता था वही अ्श्व- 
मेघ यज्ञ करता था, दूसरा नहीं । गुस्सम्नारों में उम्ताट्‌ समुद्रगुस्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय तथा 
. स्कन्दयुस् ने अश्वमेध यह का विधान कर अपनी सार्वभौम प्रशुता की यूजना दी । समुद्रगुप्त 
ने ते इत महाम्‌ यज्ञ की स्मृति के चिरस्थायी करने के लिए अश्वमेध यज्ञ के यूचक 
छिक्‍्के भी ढलवाये । इसी लिए हरिपेण ने इसे 'अश्वमेध-पराक्रम: लिखा है| इस 
प्रकार इन राजाओं ने _अश्वमेष य्ञ का विधान कर तथा सामन्त राज्यों की स्थापना 
कर झपनी एकराट शक्ति का परिचय दिया | 
गुप्त राजाओं ने अपने प्रचए्ड पराक्रम तया अ्रदूधत शूरता के बल से प्राय: 
समस्त भारत पेह एक छूत में बाँचे रक्सा। इसने: शाउवकाल में किसी सामन्द्र वेग 
स्थाधीन दोने की दिग्मत नहीं थी । परन्तु इगके बाद के राजाओं में महाराज इपंवर्धन के 
छेइकर किसी में यद शक्ति नहीं थी कि नह भारत में फिर से भारतीय छाप्राज्य की स्थापना 
कर सके । पीछे के राजाओं में उस बोस्ता तथा संगठन-शक्ति का अमाव था, जिसके 
द्वारा वे पुन; भारतवर्ष के एकता-ृत्र में बाँध सके । न ते उनमें समुद्रभुप्त की वीरता 
थी और न स्कन्दगुप्त' का पराक्रम इसी से कुछ दिनों के लिए इप॑ंवर्धन के 
साम्राज्य के दिने। के छेइकर भारत पुनः कभी एकराद के झ्रन्तर्गत नहीं हो सका | यही 
कारण है फि गुष्त-सप्रादों के पश्चात्‌ मदान्‌ गुल्त-सताम्राज्य, सल्नद्दीन माला की मनिका की 
भाँति, तितर-वितर है। गया। उसके केई सेमालनेवाला नहीं था और न उसमें इतनी 
शक्ति द्वी थी। कही बलमभी का राज्य गुप-छत्र-छाया से श्रत्ग द्वो गया तो 
कहीं मालथा स्वतन्त् वन बैठा । कन्नौज में मौज़रि राजा शासन करने लगे, ते। 
यात्तेश्वर में वर्धन-यंश ले राज्य-स्थापना कर ली। कहने का ठाल्मर्ग यही है कि शुप्त- 
तप्नादों की व्कर का ऐसा' केई भी राजा नहीं था जो फिर से इस भारत-भूमि में एफ-धुपत- 
राज्य स्थापित कर सके । इस कारण थुप्त-सम्रा्ों की महत्ता भारतीय इतिद्वास में और 
मी बढ़ जाती है । 
भारतवर्ष अपनी धार्मिक-सहिपणुता के लिए सदा से प्रसिद्ध रहा है। इस 
अत्यधिक संद्दिधुपुता के कारण इसे अनेक विपनियें का भी सामना करना पड़ा है। 
रमिंक-सहि गुप्त-काल में यह धामिक-सदिषणुता अपनी आ्रादशश सौमा पर 
धामक-सडिप्युता पहुँची हुई थी। यदि वंसार का इतिद्ास उठाकर देखा जाय 
ते यह स्पष्ट सालूम दे जायगा कि अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपने विशिष्ट घम को 
प्रतता के ऊपर लादने के लिए, अनेक शाआओं ने प्रजा के उपर कैसे भोपण 
अत्याचार किये हैं। प्रायः इसी समय में यूरोप में ईठाई घर्म का प्रचार करने के कारण 
यहाँ के मिशनरियिं पर मिस अ्रकार अत्याचार हुए थे, यह वात ऐेतिहासिफें से छिगे 
नहीं है। इश्नलैड में पग्राधुनिक काल! में उत्पन्न होनेवाली क्वीन मेरी ने शी 
प्रोटेस्टेएट प्रजा पर इतने रशंस अत्याचार किये कि इतिहास में उसका नाम ही ब्लबी 


३२६ गुप्त-साप्ताज्य का इतिहास 


( खूनी ) मेरी पड़ गया है। औरकज़ेब के द्वारा हिन्दुओं पर लगाये गये 'जज़िया 
खैबस! के भला कौन भूल सकता है ! परन्तु गुप्त-साम्राज्य में इस धार्मिक विद्ेप का 
नाम नहीं था| गुप्त-सम्राट, अपनी प्रजा के पुत्र के समान मानते ये । उन्हें किसी भी 
धर्म के प्रति देप नहीं था। यही कारण है कि उनके राज्य में हिन्दू, जैन तथा बौद्ध 
शान्तिपूर्क रहते हुए अपने-प्रपने चर्म का पालन करते ये। उस समय नते 
साम्पदायिक दंगे ये और न 'कम्यूनल प्रोपेगेएड!। अपने से अन्य धर्म के प्रति किसी 
की भी बुरी भावना नहीं थी। गुप्त-सम्राठ_ स्वयं कट्दर हिन्दू थे। इन्होंने उत्सन्न यत्त- 
यांग आदि छा विधान किया था | ये अपने लेखों में गव॑ के साथ अपने के परम मागवता 
लिखा करते ये । इन्होंने ग्नेक शैय तथा वैभ्णव मन्दिरों का निर्माण किया | इन सब 
बातें से इगकी हिन्दू-धर्म-पराययता सहज ही में समझी जा सकती दे। परूतु इन्दोंने अपनी 
अन्य धर्मावलम्धिनी (जैन तथा बौद्ध) प्रजा पर अत्याचार की तो वात ही क्या, कभी पत्त- 
पात के साथ मी बर्ताव नहीं किपा। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य! के साँची के शिलालेख से 
शात देता है कि उसने अपने यहाँ एक बौद्ध अम्नकार्दन नामक अफ़सर के किसी बड़े 
सैमिक पद्‌ पर नियुक्त किया था जिश्नने सॉची प्रदेश में स्थित काऊनादवोट नामक महाविद्वर 
के झा्य॑-संघ के। २४५ दीनार तथा एक गॉय दिया था। कुमारणुप्त के शासनकाल में 
बीद्र बुद्वमित्र ने भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना की थी । स्कत्दगुष्त के समय में 
कदम में मद्र नामधारी किसी जैन पुरुष ने आदिकर्तेन की मूर्ति की स्थापना की थी। 
इन सब उदाहरणों से प्रत्यक्ष सिद दाता है कि गुप्त-उम्रादों के शासनकाल, में सब 
धर्मावलम्धियों के पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता थी। आज़ इस बीसवीं सदी में जिस धामिक- 
स्वतस्त्रता की प्राप्ति के लिए 'सत्याग्रह” क्रिया जा रहा है, उसी पूर्ण ध्रार्मिक स्वतस्त्रता की 
घोपणा आज से डेढ़ हज़ार वर्ष.पूव॑ गुप्त सम्राटों ने अपनी समध्त प्रजा के लिए की थी । 
सत्‌ १८५४७ ई० में महारानी विवटोरिया ने धार्मिक बातों में अदस्तक्षेप्रकी जिस नीति की 
घोपणा की बह प्राचीन हिन्दू-राजाओं की पद्धति के अनुतार ही ते थी। इन बाहों से 
गुप्त-सम्राों की विशाल-दृदयता तथा धामिक-सद्दिषूणुता का स्फुट परिचय मिलता ह्दै। 

गुप्त-्सप्राद्‌ आयं-सम्पतामिमानी थे। इनकी नसे में आर्य-पम्यता का चूत 
बह रहा था। इन्होंने श्राथ-संस्क्ृति की रक्षा के लिए मानों ब्त घारण कर लिया था। 
श्रतः 'ध्यदेश', 'स्वभाषा? तथा 'स्वधर्म! की रक्षा का बीड़ा उठाना 
इनके लिए. स्वाभाविक ही था। इन्होंने विदेशी शबरुश्रों से 
स्वदेश को रदा कैसे की, इसका वर्णन हम पहले विष्तारपूवंक 
कर चुके हैं। स्वमापा के सम्बन्ध में हमें यहों कहना दे कि गुप्त-सम्रार्टों के पूर्व के 
राजाओं के लेख प्राऊृत में लिखे जाते थे, संस्कृत में नहीीं। अशोक के जितने शिज्षा तथा 
स्तम्म-लेख मिले हैं वे सब प्राकृत ( पाली ) मापा में ही हैं! महाराज दुद्रदामन के 
छोइकर गुप्त-राजा ही ऐसे सर्वप्रथम राजा ये, जिन्होंने अपने शिज्ञालेखों के संल्कव में 
लिखवाना प्रास्म्म किया। यही नहीं, इन्दोंने अ्रपने सिक्कों पर मी संस्कृत में इलोक 
लिखवाये। इस समय राजभाषा भी संस्कृत ही थी। इन्होंने कालिदास आदि कवियों 
के! प्रोत्साहन देकर इस भाषा की और उन्नति की ! 


आरय-सम्यता और 
संस्कृति को रक्षा 


मु य फा मछूया ३३७ 


गुप्त-साप्राज्य के पहले मौय्य-साप्राज्य के प्रभाव से हिन्दू-चर्म का कुछ हास-सा 
दो चला था। अतः इन राजाओं ने हिन्दू-धर्म के! अपना कर, इसे प्रोत्साइन दे, पुन; 
उच्च तिंहासन पर प्रतिष्ठापित किया। इन्होंने 'चिर उत्तन्नः अश्वमेघ यश्च को अनेक 
बार करके वैदिक यज््याग आदि की पुनः प्रतिष्ठा की| इस यज्ञ में ब्राह्मणों को भूयली 
दक्षिणा देकर तथा उनका विशेष आदर कर, इन्होंने वर्शाश्रम घ्॒म की प्रतिष्ठा के बनाये 
रक्‍्खा। इन्होंने ननना और भूमरा में अनेक शैव तथा वैष्णव मन्दिरों का निर्मोण कर 
अपने 'परम-भागवत? छ्वाने का परिचय दिया | इनका ग्परम-भागवत? की वैष्णव-उपाधि 
को धारण करना ही इस बात के डंके की चोट बतला रहा है कि इन्हें वैःशव घ॒र्म से 
कितना अनुराग था, उसके ऊपर इनकी कितनी आत्तरिक श्रद्धा थी। समुद्र-गुप्त ने 
उत्तरापघ, दक्षिणाप्थ तथा आंटविक रुपतियों के दिग्विजय के द्वारा भारतवर्ष में 
चिरकाल से चली आती हुई दिग्विजय करने की प्रथा वे माने! पुन+ प्रतिशप्रित किया । 
इस प्रकार से इनकी सुशोवल छत्र-छाया में आये-सम्पता और संस्कृति दिन दूनी और 
रात चौगुनी बढ़ने लगी | 

संस्कृत में एक कहावत है कि 'शस्त्रेण रद्िते राष्ट्रे शान्नचिन्ता प्रवर्तते! अर्थात्‌ 
जब शक्त्र के द्वारा देश की रक्षा फी जाती है तमी उसमें शात्न का चिन्तन प्रवर्तित दाता 
शादिलं का उत्तर है। यद्द उक्ति कितनी गुतत-साम्राज्य व के दिपय में चरितार्थ 

इस का उक्ततः टेती है उतनो सम्मवतः और के विषय में नहीं दाती। 
गुप्नसाप्राज्य में पूर्ण शान्ति थी। न तो इस समय बाह्य आक्रमण का भव यथा और न 
आन्तरिक विद्रोह की सम्भावना | ऐसे समय में शाज्र-चिन्तन की ओर यदि लोगों की 
रुचि हुई, ते। यह स्वाभाविक ही था। ऐसे शास्तिपूर्ण वातावरुण का उपयेग अनेक 
दाशंनि्कों और कवियों ने किया। इसी समय में कबरि-कुल-गुर महाकति कालिदास 
उत्पन्न हुए जिन्होंने अपनी के।मल-कान्त पदावली के द्वारा सस्कृत-सादित्य की वह सरिता 
यहाई जिसका खस्लोत आज तक नहीं सूख सका है। इस महाकवि ने श्रपनी सरस 
कविता फे द्वारा लोगों के चित्त के आानन्दित किया तथा उन्हें जीवन को फट्ठता का 
अमुमय नहीं देने दिया। दरिपिण और वल्समद्टि ने अपने श्लदाताओं की कोति 
को सुरक्षित करते के लिए सरस कब्रिता का आश्रय लेकर वह मनेरम रचना की है जो 
आज मी सहृदयें के गले का द्वार हे। चन्द्रगुस॒ विक्रमादित्य को समा में बर्मान 
कवरतों? की कीतिं से कौन परिचित नहीं है ? साहित्य के अतिरिक्त दर्शानशाम्र में भी 
अमेक विद्वानें ने गवेपणा की। ईश्वरइृष्ण ने मुप्रपिद्ध 'सांख्यकारिका! को रचना कर 
सांख्य-दर्शन के तत्व का उद्घाटन किया। ग्रौतम के न्‍्यायवूत्र पर भाष्य इसी समय में 
रचा गया। आचार्य असंग ओर वसुवन्धु ने अपनी रचनाओं से विज्ञानवाद के विद्धान्त 
के पुष्ठ किया ) सुप्रसिद्ध बौद दाशंनिक दिद्वनाग ने अपने पस्यात प्रन्थ अमाणसमुब्दबः 
की रचना कर “मप्य-छालीन न्याय! की स्थापना की। इस ग्रकार से इस काल 
में साहित्य तथा दर्शन-शासत्र अपनी चरम सौमा के पहुँचा हुआ था। कवियों 
श्रौर दाशंनिकों ने एक साथ दी सचमुच इस काल के। काव्यमय तथा “दशना-्युक्त 
कर दिया था। 
५.4 
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गुप्त-काल में कला सचमुच अपनी परा काप्ठा पर पहुँची हुई थी। क्‍या तच्षण- 
कला, क्या चित्रकला सभी अपना उक्त दिखला रदे ये | इसी लिए कला के इतिहास 
में गुप्त-काल अपना विशेष स्थान रखता दे तथा इस्त काल की 
कला के श्रन्य कलाश्नों से ध्यक्‌ करने के लिए 'शुप्त-कला! 
या धुप्त-ग्रार्ट नाम दिया गया है। गुप्त-छालीत तक्तणकार कला में अपना सानी 
नहीं रखते । इस विपय का विस्तृत विवेचन अन्यत्र किया जा चुका हे। गुप्त-काल्ीन 
तक्षण-कला के नमूनें नचना और भूमरा के शिवमन्दिरों तथा धारनाथ में प्राप्त बौद्ध 
मृत्तियों में मिलते हैं। इन वस्तुओं का देखने से ज्ञात दाता है कि गुप्व-कालीन तक्षण- 
कार कितने चतुर ये । इन्होंने श्रपनी निर्जाव 'छेनी? से पत्थर के काटकर सजाव-मूर्ति 
उत्रन्न कर दी है। सारनाथ के संग्रद्ालय में गुप्त-कालीन भगवान्‌ बुद्ध की एक ऐसी 
ही मूति है मिसके दवाठ पर आई हुई मुसकराइट स्पष्य प्रतीत द्वे रही है तथा ऐसा मालूम 
द्वेठा है, मानो बद मूति अमी बोलना चादती दे। इन कलाकारों का, पत्थर पर पालिश 
करने का, दज्ञ भो विचित्र हो है। भुप्त-कालीन मूर्तियों को पालिश इतनी चिकनी है कि 
उनके देखने पर दृष्टि भी फिसल पड़तो हं। अनेक मूर्तियों पर अलंकरण की विशेषता तथा 
बहुलता देखते ही बनती हे ( गुप्तकालीम तद्दण॒कारों की सजीवता, पालिश करने का विशेष 
प्रकार तथा सौन्दय-कल्पना उनकी प्रधान विशेषता है। 

भुप्त-कालीन “चहुर चित्तेरे! भारत ही में नहीं, बल्कि - संसार भें अ्रिद्व हैं। 
उनकी श्रनुपम कृतियो के। देखकर आधुनिक पाश्चात्य कलाबिद भी आश्चर्य के सागर 
में ग़ेते खाने लगते हैं। अजस्ता की चित्रकारी कलाबिंदों क्रे उल्लास श्र आहलाद 
का विपय सदा बनो रहेगी। अजम्ता फे चितेरों की कृतियां के। देखकर जी 
यही चाहता दै-कि उनकी वूलिका के। बस्बस चूम लें। ये चित्र इतने समोब 
हैं कि देखते ही बनते ह। भिक्षा देती हुई माता और पुत्र का चिन्न जितना 
करुणोत्पादक तथा दृदय को द्रवीमूत करनेवाला है, यह सद्ददय दी समझ सकते ई। 
खालियर राज्य में बाए की गुफादों के चित्र भी दर्नोय हैं। यथविं वे अजन्ता की 
यराबरी तो नहीं कर सकते, परन्तु उनका भी कुछ कम मूल्य नहीं हे। अलंकरण की 
बहुलता इनकी प्रधान विशेषता दै। विशेषकर नाचवाला दृश्य हृदय के सुग्ध कर 
देता है। इस प्रकार गुस-काल में तक्तण-कला और चित्र-कला अपनी परा काश 
पर पहुँची हुई थो। हू 

औस देश भें ईसापूर्व पॉँचवी शताब्दी में पेरिक्रीज़ ( 7९४०७७४ ) नामक विख्यात 
राजनीतिशज्ञ ने देश में इतनी सुब्यवस्था की, कि उस समय में साहित्य थ्रौर ललित-कल्ा 
की विशेष उन्नति हुई श्लौर एयेन्स शहर ओीक-सम्बता तथा 
साहित्व का केद् बन गया। यह काल ओोक इतिदास में 
भुवर्ण-युग? माना जाता है | इसी काल से कुछ विद्वान गत-काल 
की तुलना करते हैं। परन्तु शुत्त-्युग की तुलना पेरिक्लीज़ के युग से करना अलुचित दे। 
इमें यह सदा स्मरण रलना' चाहिए कि औक राज्य सब्र 'घिंटी स्टेट्स! ये, श्रर्यात 
चहँ का प्रत्येक शहर एक एक स्वत्न्त राज्य था | वहाँ की क्रिसी 'पिे- 


कला की चरम सौमा 


पेरिक्नियन एज! से 
चलना 


गुसयुग की महत्ता श्रे६ 


स्टेट! की जन-संझ्या इतनी मी नहीं थी जितनी खंयुछ्यदेश के किसी 
एक बड़े ज़िले की। श्रतएव उन थोड़े से मनुष्यों के बीच शान्ति-स्थापत करना 
उत्तना कठिन नहीं घा। इसके ठीक विपरीत शुत्त-रज्य एक बड़ा भारी झाप्राज्य था, 
जिसे एक सूत्र में बाँधकर रखना कुछ कम वीरता का काम नहीं या । दूसरी बात यह 
है कि ग्रीकों की जनसंख्या में ऐसे दारुवर्ण के लोगों कीं--जिनके वर्दां देलाद्स कहते पे-- 
'प्रघानता थी मिनके न तो नागरिफर-अधिकार प्राप्त ये और न राजनैतिक श्रधिकार। 
ये लोग सचमुच गुलाम ये और दासता का जीवन ब्यवीत करते यथे। परन्तु गुप्त-काल 
में दासता का नामोनिशान नहीं था। सबके अधिकार बराबर ये तथा सबके ओ्रात्मोत्रति 
करने का पूरा ग्रवश्॒र दिया जाता या। पेरिक्षौज्ञ ने जो राज्य-संगठन किया था वह 
बहुत कमज़ोर साथित हुआ और उसके मरने के थोड़े दिनों के वाद नष्ट-श्रष्ट दो गया 
परन्तु समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने राज्य का जो दृढ़ संगठन किया था बह 
चिरस्थामी छिद्ध हुआ तथा शताब्दियों तक चलता रद्दा। कवियां और दाशंमिकें का 
जी जम्रधट गुप्त-काल में पाया जाता है वह पेरिफ्रीज़ के समय में नहीं था। अतः 
मारतीय-इतिद्दास का यह “पुर्शयुग!” ओऔक इतिद्वास के 'सुत्र्॒शयुग” से द्वृदय की 
विशालता, मावन-समाज में अत्येक व्यक्ति की रामानता, विशाल देश के एक यूच्न में 
बाँधने आदि अनेक विपयें में बढ़ा हुआ है | 
रोम साम्राज्य के इतिहास में एण्टोनाइन राजाओं का राज्य-्काल (8४89 ०६ (06 
#जा0्ताए९5 ) ६६ ई० से लेकर १६२ ई० तक सबसे श्रच्छा सममका जाता हे तथा उसे 
हर रोम इतिद्वास का “तुवर्स युग? क्दते हैं | इस काल में पाँच बहुत 
एज आफ दि ए- हे राजा हुए. जो. विद्यान्‌ तथा रुच्चे प्रजा-्पालक थे। मार- 
गढोनाइनव” से तुलना ७ एरीलियस इनमें सबस्ते बढ़ा सम्रका जाता है। यह अच्छा 
शासक और प्रसिद्ध दार्शनिक था। परन्तु ऐसे अच्छे शासकों के काल में भी प्रजा सुखी 
नहीं थी। प्लीवियन लोगों को, जो एक प्रकार से दास ये, बड़ा कष्ट या| उन्हें कोई 
नागरिक अ्रविकार प्राप्त नहों या । इस काल का अ्रन्तिम बादशाह केामेड्स ((0फा0- 
008 १८० ई०--१६२ ई० ) बड़ा कमज़ोर था और उसके शासनकाल हो में सुदूर ठीमा- 
प्रान्तों के अनेक राज्य स्वतन्त्र बन बैठे । वद बड़ा ही आरामपसन्द बादशाह या और बढ 
इस विस्तृत साम्राज्य के भार के। सेँमालने में सवंधा असमय था | इसके विपरीत गुप्त- 
सम्राद्‌ बीर येद्धा थे जिनके सम्मुख सामस्य राजाओं की स्वतन्त्र द्वेने की बात ते वूर 
रही, उर्नई सिर उठाने को भी हिम्मत नहीं थी। एय्टोमाइन्स के काल में धार्मिक सहि- 
चण॒ता का सर्वधा अभाव था। इस समय ईंसाइयों के ऊपर रोमाश्चआरी अत्याचार किये 
गये। परन्तु गुप्त-काल में इठ विपय्र में रामराज्य या। हिन्दुओं के साथ जैन और 
बौद्ध सानन्‍द रहते चे । अतः यूरेपीय इतिहास के नितान्त प्रसिद्ध उपयु कऊ देने कालों 
से गुप्त-काल की तुलना करना ठीक नहीं है| सच तो यह दे कि गुप्त-काल 
उत्कर्ष में, संसार के इतिहास में, अपना सानी नहीं रखता । 
गत परष्ठों में इसने गुप्त-सप्राडों की कुछ विशेषताओं का वर्यन किया है और 
हमने यह भी दिखलाने का प्रयज्ञ किया है कि यद्ध काल भारतीय इतिहास में 'छुवर्ण युग! 
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क्यों कहलाता है। भारतीय इतिह्यस में गुप्त-काल का स्थान निर्णय करते समय हम 
यह स्पष्ट बतला देना चाहते हैं 'कि इंस काल का.स्पान _ भारतीय इतिद्वा॒ में अद्वितीय ' 
* : है। इसको समता फाई दूसरा काल नहीं कर सकता। यद्यपि 
भारतीय इतिहास में औश्य-काल में रोज्य-विस्तार बहुत श्रधिक दो चला था परन्तु 
गुप्त-काल का स्थान. सकल में वद चतुरख उन्नति मही थी जे। गुप्तं-काल में 
दिखाई पड़ती है। कियों, लेखकों तथा दार्शनिकां का जे। तिवेणी-संगम इस काल में 
दिखाई पड़ता है उतके दर्शन श्रन्यत्र कहाँ ? ललित-कला कौ जे। चरम सीमा इस काल 
में दृष्टिगगोचर होती हे यद अन्यन्र कहाँ संगव हे! सुदूर लंका का श्रमाषवर्ष जैसा 
प्रतापी राजा विद्दार बनाने के लिए द्वाथ जोड़कर आज! की बाट जोइने में तेयार खड़ा हो; 
यह दृश्य भारतीय इतिद्वास के किस काल में देखने के मिलेगा ! लेखक का ते कहना 
यह दै कि अन्तर्राष्रीय गजनीति में मारत की जे घाक उठ सम्रय जमी थी वह श्राज तक 
नहीं जम सकी ! इस काल में झितने उपनिवेश क्‍हाये गये उठने कभी नहों बने! 
अतः गुप्त-काल में भारत की आन्चरिक तया श्रन्तर्राष्ट्रीय सत्ता अपनी चोटी तक पहुँची हुई 
यी। इसी लिए. यह कदना पढ़ता द्वे कि भारत के इतिद्वास में गुप्व-काल का स्थान सर्वप्रथम 
है। यदि इस काल के भारतीय इतिहास से निकाल दें तो वह अवश्य ही अधूरा दे 
जायगा | श्रन्त में इन प्रात-स्मरणीय, श्ररय-सम्वता और संस्कृति के उत्तायक, चिर 
उत्तन्न श्रश्वमेध यज्ञ के कर्ता, कृपणदीनानाथ-अआ्रावुर-जनोद्वरण मन्त्र में दीक्षित, स्वधर्मा- 
भिमानी, बौर, सादसी तथा प्रचुर पराक्रमी गुप्त-सम्राों का हार्दिक अभिनरदन करते हुए 
भावान्‌ से हमारी यही प्रार्थना है कि भारतवर्ष में फ़िर से रामराज्य के समान गुप्त-राज्य 
की स्थापना दा, जिससे राजा और प्रजा शान्तिपूर्वक रहें। कविराज धोयी फे शब्दों 
के कुछ बदल कर हम भी ईश्वर से यही अदनिंश बिनती करते हैं :-- 
थावच्छुस्मुवंदति गिरिजासंबिमकत शरीर 
यावज्जैत्र' कलयति घलुः कौस॒म पुष्पकेतु:। 
यावद्‌ शधार्मणतरुणीकेलछिसाक्षी कद्स्थ- 
स्तावज्जीयांत्‌ जगति विमला गुप्तव॑शस्य कीर्ति: ॥ 


इ्ति 


|; 


: परिशिष्ठ 


मंद्सार का कुपारगुप्त श्रथम का शिलालेख 


सिद्धम्‌। 

“यो बृच्यथ॑म्रुपसते सुरगणेस्सिद्शेश्व छिद्धा्थिमिः 

+. ध्यनिकाग्रपरेविंधेयविषयमेक्षार्थिमियों गिमि: | 
भकता तीवतपोधनिश्च मुनिमिश्शापप्रसादत्तमै: 
हेतुयों जगत: क्ष॒याम्युदयया: पायात्स थो भास्कर: ॥ १॥* 
तत्त्यशानविदोदि यरध्य न विदुब्ह्रर्पयेम्युदता 

, इत्स्न॑ यश्च गभस्त्रिभिः अ्रविखतेः पुष्णाति लोकत्यम्‌ । 
गन्धर्वामरत्िद्धकिन्ररनरैः संस्वूयते धम्युत्यितों 
भक्‍्तेम्यश्व ददाति याउमिलपित तस्मे सबिन्ने नमः ॥| २ ॥ 
ये प्रचहं प्रतिविभाव्युदयाचलेन्द्रविस्तोरोंठुड्नशिखरस्खलिवांशुजालः । 
क्वीवगनाजनकपोलतलाभिताम्रः पायात्त वस्मुकिरणाभरणो विवस्वान्‌ |) २।| 
कुंसुमभपगततरुपरदेवकुलसभाविद्दररमणीयात्‌ 
लादविपयात्रगाइतरैलाजूजगति प्रथिवशिल्पा: (| ४ ॥ 
ते देशपा्िवगुणापह्वता: प्रकाशमध्यादिजान्यविरलान्यसुखान्यवास्थ । 
जातादरा दशपुर. प्रथम मनेमिसन्‍्वागतास्ससुतबन्धु जनास्वमेत्य || ५ ॥ 
मसतेमगंडतटविच्युतदानबिन्दुस्क्तोपला चलसइसपिभूप णावा; 
पुष्पावनप्नरवरगंडबतंसकाया भूमे: पर तिलकभृतमिदं क्रेण ॥ ६॥ 
तडीत्यकृज्षब्युतनिकपुण्पविचित्रतोरान्तजज्ञानि भांति । 
प्रफुल्लपत्मामरणानि यन्र सरांसि कारंडवसंकुलानि ॥ ७ ॥ 
विलोलबीची वलिवारविन्दपतद्रजः पिअरितैरचै हंसेः । 
सवकेसरेदारमपव्भुग्नै: क्वचित्यरांस्यस्वुरृदेश्व भान्ति || ८ ॥ 
स्वपुष्पमारवनतैनंगेद्धों: मदप्रगलूमालिकुलस्वनेरच। 
ग्रजसखगामिश्व पुराज्ननामभि: वनानि यरिमन्‌ तमल॑कृतानि ॥| ६॥| 
चलसताकान्यव॒लासनाथान्यत्य॑शुक्ज्ञान्यधिफेस्नतानि | 
तडिल्लताचित्रसिताभ्रकूटतुल्येपमावनि णद्धाणि यत्र | १० ॥ 
कैलाशहुड़शिखरप्रतिमानि चान्यान्यामान्ति दीघंवलभोनि तवेदिकानि । 
गान राब्दमुखयणि निविश्चित्रहुर्मांणि लोजकदलोवनशोमिवानि ॥ ११ ॥ 
प्रासादमालामिसलकृतानि थर्रा विदायैव समुत्यितानि | 
विमानमालासइशानि यन्र ग्रह्मुणि पूर्शन्दुकयमलानि ॥ १२॥ 
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यद्भात्यमिरम्यसरिददयेन चपलोमिया समृपगूढम्‌ | 
रहसि कुचशालिनीम्पां प्रीत्िरतिम्था स्मराज्ञमिव ॥ १३ ॥ 
सत्यक्ञभादमशमम्तशौचैय्यस्व्राध्यायड्नत्तविनयस्थितियुद्त्यू पेतेः । 
विदातपोनिधिमिरस्मयितैश्च विग्रेयंद्‌ आजते ग्रहगणी: खमिव अदौप्ते; ॥ १४ ॥ 
अथ समेत्य निरन्तरसंगतैरदरहः प्रविजुम्मितसौदददा: 
नृपतिमिस्सुतवत्‌ प्रतिमानिता प्रमुदितान्यवसन्त मुख पुरे ॥ १५ ॥ 
भ्रवणखुभग धाऊर्वद्यं दर्द परिनिष्ठितः 
खुचरितशतासंगाः केचिद्धिचित्रकथाविदः | 
विनयनिभूता सम्यग्धर्म पसहृपरायणा: 
जियमपरुष पथ्यं चान्ये क्षमा चहुमापितुम्‌ ॥ १६॥ 
केचित्‌ स्वकमैरयधिकास्तथास्यै्िशायते ज्योतिष मात्मवद्धिः ॥ 
अद्यापि चान्ये समरग्रगव्मा: कुवेन्त्यरीणा महित प्रसह्य ॥ १७॥ 
प्राज्षा मनोशवधवः प्रथितोस्वंशा चंशमुरूपचरिताभरणास्तथान्ये । 
सत्यघता; प्रशयिनामुपकारदत्ता विधम्भपू्व मपरे दढसौहदाशच ॥१८॥ 
विजितविपपस क्वे प॑ंस्मेशीलैस्तयान्वैस्दुभिरधिकस त्त्वैले कियात्रा मरैशच । 
स्वकुलतिलकभूतैम क्तरागैंददारैरघिकममिविभाति भरेण्रेयं प्रकारै: ॥१६॥ 
तारुण्पकास्तयु पचितोषि सुबर्शह्वारताम्बूलपुष्पविघिना समलं॑कृतोषि । 
नारीजन; प्रियमुपैति न ताबदअ्थां यावन्न पह्मयुवस्रयुगानि धत्ते ॥२०॥ 
स्पर्शता वर्णान्‍्तरविभागचित्रेण नेत्रसुमगेन । 
यैश्सकलमिदं ज्षितितलमलंझत॑ पह्चवस्त्रेण ॥२१॥ 
विद्यापरीरचिरपल्लवकर्णपूरवातेरितारियरतर' प्रविचिन्य लोकम्‌ । 
मानुष्यमर्थनिचयांश्व तथा विशालास्तेपां शुभामतिरभूदचला ततस्त ॥९२॥ 
चतुस्ममुद्रान्तविलोलमेखला! सुमेस्कैलासबृहत्मयोघराम्‌ ] 
बनान्तवाम्तस्कुटपृष्पहासिनी दुसारणुघते प्रथिवों प्रशातति ॥२३॥ 
समानधघोश्शुकबृहस्पतिभ्यां ललामभूठो भुवि पा्थिवानाम्‌। 
रणेवु यः पायंतमानकर्म्सा बमूव गोप्ता नूप विश्ववर्सा ॥रधा 
दोनामुकम्पनपरः कृपणात्तेवर्गस्न्थाप्रदोधिकदयालुरनाथनाथ: | 
कल्पद्‌ मः प्रशयिनाममयध्रदरच भोवस्य यो जनपदस्य च बन्घुरासीत्‌ ॥२५) 
तस्पात्मजः स्वैय्यंनयोपपन्नो बन्धुप्रिये। बन्धुरिव प्रजानाम्‌ | 
बन्ध्यर्तिदर्ता हपबन्धुवर्स्मां दिड॒हंप्तपत्तक्षपणैकदक्ष; ॥२६॥ 
कान्‍्तों युवा रणपदुवि नयान्वितश्च राजावि सन्‍्नुपछतो न मदैः स्मयायेः । 

शज्ञास्मूति रमिभात्यनलकृतो5पि रूपेण यः कुमुमचाप इब द्वितीय: ॥२०७॥ 
वैधव्यतीनव्यसनचुताना स्मृत्वा यमद्याप्यरिसुन्दरीयाम्‌। 
भयाद्धवत्यायवलोचनाना घनस्तनायासकर प्रकम्प: ॥रव्या 
तस्मिस्नेव क्षितिपति इपे बंच्चुवस्मेण्युदारे 

सम्यक्स्फीत दशपुरमिद॑ पालयस्युन्नतासे॥ 
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शिल्पावाप्तैधंनसमुदयेः पहचवायैरदारम्‌-- 
श्रेणीमूत्रैमवनमत्॒ल कारित॑ दौप्सरश्मेः ॥२६॥ 

विस्तीर्णतुज्न शिखर शिखरिप्रकाशमम्युद्गतेन्द्रमलरश्मिकलापगौरम्‌ । 

यद्धाति परश्चिमपुरस्य निविश्कान्तचूडामशिप्रतिसमन्नयननाभिरामम्‌ ॥३ न 

रामासनाथरचने दरमास्करांशुवहिप्रतापसुभगे जललीनमीने | 

चन्द्रांशुवम्यवलचन्दनवालबन्तह्ारोपमोगरद्विते ह्िमदग्धपक्म ॥३१॥ 

रोप्रप्रियंगुतरुकुन्दलताविक्राशपुष्पासवप्रमुदितालिकलामिरामे | 

काले तुपारकशककशशीतवातयेगप्रदोच्चलबलीन ग रैक शाखे ॥३२॥ 

स्वभरबशगतदरुणजनवल्लाभांगना विपुलकरान्तपीनोदस्तनजघनघनालि- 

ज्ञननिर्भत्सिततुह्ििनहिमपाते ॥ ३३ ॥ 

मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुप्ठये | 

तजिनवत्यधिकेब्दानां प्ुतौ सेब्यथनस्व(स्त)ने ॥ ३४ ॥ 

सहस्यमासशुक्रस्य॒प्रशस्तेहि त्यादशे। 

मन्ञललाचारमिधिन। प्राधादोय गिवेशितः ॥ ३५ || 

बहुनाशमठीतेन कालेन्यान्येश्च पार्यिवेः । 

व्यवशीयतिकदेशाउस्य भवनस्य ततोड्घुना [! ३१६ ॥ 

स्वयशोदृद्धये सर्वम॒त्युदारमुदारया | 

संस्कारितमिदं मृत: श्रेए्या भालुमतो शदम ॥३७॥ 

अस्पुश्नतमददात॑ नभ#ंश्शन्रिव मनोहरेर्शिसरे: । 

शशिभान्वोसम्युदये स्वमलमयूखायतनमृठम्‌ ॥३े८॥ 

वत्सरशतेपु पंचसु विंशत्यधिके नवसु चान्देषु । 

यातेप्वमिरम्यतपस्यमारशुन्नद्वितीयायाम्‌ )।२६॥॥ 

सए रशोक्तसकेतकसिन्दुबारलीलातिमुक्तकलताम दयन्तिकानाम्‌ 

पुष्पोद्गमैरभिनवैरधिगम्य नूसमैक्यं विजृम्मितशरेदरपू धू तदेदे ॥४०॥ 
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काले नवकुसमोद्गमदन्तुरकास्तप्रचुस्सोध्र ॥४१॥ 

शशिनेव नभो विमल॑ कौस्तुममणिनेव शाह्वियों बक्चः 

भवनघरेण तथेद पुरमखिलमलकृतमिदमुदारम्‌ ॥४२॥ 

अमलिनराशिलेखादन्तुर पिज्ञलानाम्परिवद्वति समूह याददौरों जगानामू।. - 

विकटक्रमलमालामस्सछां च शाहझ्डी भवनमिदमुदारं शारवतं तावदस्तु ॥ ४३१ ॥ 

थेश्यादेशेन भकथा च कारितं मबन रवे; | 

पूबांचेयं -प्रवस्नेन रचिता चत्सभद्विता ॥रडा। 

स्वस्ति कतृ लेखकऋवाचकशभ्रोतृम्यः सिद्धिरस्तु ॥॥ 

€ हिन्दी-मादार्थ ) 

(१ ) यय आपको रहा करें जिनसे संसार का प्रारम्म तथा नाश है, देव लोग 

अपने रक्षार्थ मिनकी पूजा करते हैं, सिद्ध लोग अपनी सागिक तिद्धि के लिए पूना 


" शव गुध्न-साम्राज्य का इतिहास 


क्रिया करते हूँ, वे योगी जे। सदा ध्यानावस्थित रहते हैं, जिनकी इच्छाएँ चशीभूत 
हूं तथा वे साधु जो घोर तपस्या करते हैं और जिनमें शाप व आ्राशीर्वाद देने की शक्ति 
है, भक्ति से जिसकी पूजा करते हैं | 

(२ ) जिस सूर्य के स्वरूप के सत्य के शांत ब्रह्मपि नहीं बतला सकते, जो फैले हुए 
रश्मियों से तीनों लोकों की रक्चा करता है, जिसके निकलते ही गन्धवं, देव, किन्नर तथा 
मनुष्य प्रशंसा करते हैँ तथा जे। अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करता हे | 

(३ ) बह भगवान्‌ पूर्य आपकी रक्ता करे। जे। रश्मियों से सुशोमित है उस पूर्य 
भगवान्‌ के नमस्कार है। प्रति दिन जिनकी किरणे' पूर्व के उदयाचल-विस्तृत 
पबंतःट्ों पर फैलती हैँ, झौर जे। मतबाली स्त्री के कपोल के सहश लाल है। 

(४-५ ) छाट प्रदेश से, जे फूलों से कुके हुए ब्रक्नों, मंदिरों, समा-भव्न तथा 
सुखदायी बाटिकाशों से तथा बनस्पतियुक्त प्रवंतों से मगर हुआ था, तंतवाय समिति 
के लोग दशपुर में ग्राये। ये लोग पहले श्रफेले आये, फिर परिवार के ले आये। ये 
मनुष्य श्रपनी चातुरी के लिए संसार में प्रसिद्ध थे। इन लोगों का आगमन, श्रनेक 
कठिनाइयों के देते ६ुए भी राजा के गुण के कारण हुश्रा | 


(६ ) इस समय यह स्थान संसार में अग्रणी था। जहाँ की परवतमाला पर 
हाथियों के गिरते हुए मद का छिड़काव हो रहा था तथा जहाँ के घु'दर बच्चों की शाखाएँ 
पुष्यों के बोक़ के कारण भुक गई थीं॥ 

(७ ) जहाँ की भीलों में वत्तख तेर रहे थे । उन भीलों के किनारे के इक्ों के 
पुष्यों के गिरने से पानी ने विभिन्न रंग घारण कर लिया था तथा चहाँ जिले हुए कमल 
शैम रहे थे। | 

(८) कहीं उन ( भीलों ) में हंस तैर रहे थे, जिनका शरीर कमल की पंखड्नियों 
के पराग से भूरा हो गयां था तथा दूसरे स्थान पर कमल अश्रपने पराग के कारण 
, भुके हुए दिखलाई पड़ते थे | 

(६ ) वहाँ की वादिकाएँ अत्यन्त मु'दर रीति से सुशोमित थीं। उने वाटिकाश्रों 
में वृक्ष पुष्पों के भार से कुके हुए थे। उस स्थान की म्रतवाले म्रंवरों को ग़ुक्लार तथा 
शहर की स्त्रियों के सदा टहलने से शोभा बढ़ गई थी | 

( १० ) भवन फहराते हुए झपडों से सुशोमित थे। उनमें रहनेबाली केमलाश्ी 
रियों से तथा ऊँचे-ऊंचे सफेद शिखरों द्वारा सुंदरता बढ़ रही थी। वे शिखर पर॑तों के 
हिम से आच्छादित चोटी के सब्श ये जिनका रंग विद्युत्‌ को चमक के कारण 
विचित्र ढंग का था। हा 

(११) अन्य भवन्र भी वल्लमी तथा प्रस्तरों के शआ्रापनों से युक्त कैलाश 
पव॑त की तरह दिखलाई पड़ते थे। उनमें संगीत की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती थी, वे 
सुन्दर चित्रों द्वारा विभूषित थे और कदली इत्तों की कृतारे लद॒लद्दा रही थीं। 

(१२ ) वहाँ के मवन अनेक-मइल वाले थे जिससे उसकी सुन्दरता बढ़ गई थी | 
वे चन्द्रमा की किरणों के सदश स्वच्छ थे) ऐसा शात हवाता था कि ये प्रृष्वी के फाई 
कर निकले हैं। 
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(१३ ) इस नगर के दे नदियों ने घेर लिया था जिसके कारण यह अत्यन्त 
सुन्दर द्िखिलाई पड़ता था। ऐसा ज्ञात देवा हे कि योवन-युक्त प्रीति तथा रते नामक 
स्वियाँ कामदेव के आलिंगन कर रहो हो | 


( १४ ) शआ्ाकाश में श्रनेक चमकते हुए तारों के समान, यह नगर भी सत्य, 
क्षमा, दम, शम, मत, शौच, चैय्य, स्वाध्याय, कुशाप्र बुढ़ि, विद्या तथा तप आदि गुणों 
से पूरे आह्मणों से भरा हुआ था। 

( १५ ) सववदा सम्पक में श्राने से गाढी मित्रता से युक्त तथा राजा द्वारा पुत्र- 
बुल्य थादर पाने से वे ( समिति के लोग ) प्रसन्नचित्त द्वेकर इस नगर में रहते ये | 

(६१६ ) उनमें से कुछ पजुर्विया में निषुण थे। उनके धनुष की टक्धार कानों के 
सुष्त पहुँचाती थी; कुछ ने सैकड़ों श्पूव विद्याओं में निषुणता हासिल कर ली थी; कुछ 
कथाविद्‌ थे; कुछ अत्यन्त विनययुक्त और कुछ धार्मिक कर्चव्यों के बतलाने में प्रवीण थे | 
और दूसरे लैग मधुर हितकारी वचन कहने में समर्थ थे । 

( १७ ) अपने कपड़े घुनने के काय में कुछ मनुष्य दत्त थे । कुछ व्यक्ति ज्योतिष 
शा्र के पूर्ण शाता थे श्रौर कुछ युद्ध में घीर तथा शत्रुओ्रों के नाश करने की शक्ति रखते ये | 

(१८ ) इन ( गुणों ) के श्रतिरिक्त सबके पास सुन्दर स््ियाँ थीं। वे यशस्वी 
तथा उच्च कुल में उत्नन्न ये; अन्य लोग अपने कुल की मर्यादा के रखते सत्यक्षघारी 
ये; जे। उनमें विश्वाठ रखता तया संसर्ग में था, उसके वे लाग अनुण्ह्षीत द्वेते और 
घनिष्ठ ब्यक्तियों के साथ दया का बर्चाव रखते ये। 

(१६ ) इस प्रकार सांठारिक लोभ-मोह के। विजब करनेवाले मनुष्ये| से यह 
(६ चंतुवाय ) छेणी विभूषित थी । थे लोग फेामल-द्ृदय तथा सुथरित्र थे। इस प्रकार 
वे पृथ्वी पर देवता के तुल्य ये 

(२०, २१) जैसे एक युवती ज्ली सोने का हार धारण किये, पान और 
पुष्यों से युक्त भी अपने प्रेमी से एकान्त में मिलने नहीं जाती, जब तक कि वह रेशमी 
चस्र पहन न ले, उसी तरह प्रथ्वी का बह मांग ( नगर ) उन लोगों से विभूषित 

था मानों थे रेशमी यल्र धारण किये हूँ जे। स्पर्श में तथा विभिन्न रंग के कारण श्राँखों 
के आनन्ददायक हैं। 

(२२ ) संसार के विद्यापरी के कर्ण-श्राभूषों फे समान चलायमान समभते 
हुए, मनुष्य-जीयय तथा धन की असप्थिरता के जानते हुए उनकी श्रचल शुभ 
मति उसन्न हुई | 

( २३ ) उस समय कुमारयुप्त एथ्वी पर शावन कर रहा था। उस पृथ्वी के 
चारों तमुद्र कमरबन्द हैं, कैलाश तथा सुमेद पव॑त उसके ऊँचे स्तन ई और हँसी उसकी 

जंगल के बृच्चों फे गिरते हुए पुष्प के समान है । 

(२४) राजा का ए गवर्नर था जिसका नाम विश्ववर्मा या, जो शुक्र और 
बृहस्पति के समान बुद्धिमान्‌ था, जो इस पृष्वरी पर राजाय्ों का श्राभूपण था और युद्ध 
में पार्य के समान शक्तिशाली था! 
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-(२५) जा दौनों पर अनुकम्पा रखता, आवे तथा दुखियां के साथ अपना वादा पूरा 
करता, जो दयाज्ु था और मित्रों के लिए कल्लबृक्ध या। वहाँ के बसनेव्राले के 
अभय देता व भयमीतों को वह रच्चा करता था। 

(१६) उसका पुत्र बन्धुवर्मा गम्भोस्ता तथा सीतरि वालाथा। सभी उमे प्यार 
करते थे। प्रभाजन के भाई के सदश, सम्बन्धियों। के दुःस दूर करनेबाला तथा अपने 
घमणडी शन्रुओं की सेना के। नाथ करनेवाला था | 

(२७) वह मु दर, युवक तथा युद्ध में निपुण था। वह विनयी था। यद्यपि 
बह शासक था परन्तु उसमें गयव॑ आदि अन्य घुराइयोँ न थीं। शभूषणों से सुतन्ित 
न देने पर भो बह श्टगार की मूर्सि था। इसलिए लेग उसे दूसरे कामदेव के नांम 
से युकारते ये | 

(२८) आज भी शत्रुओं को घ॒ दर नेत्रोंवाली विधवाएँ उसके स्मरण से भय खाती 
हैं, और भय के कारण उनकी छाठियों भे कम्प पैदा हो जाता है ! 

(२६) जग्म वह एक शआ्रादर्श राजा की तरद दशपुर का शासन कर रद्द था, एक 
अद्वितीय भब्य सूथ-मंदिर के ततुवाय भेणी ने तैयार करवाया | उस श्रेणी का घव उनकी 
दक्षकारी के काएण एकबन्रित था । 

(३०) उस मंदिर के छौड़े श्रौर ऊँचे शिखर थे जो पर्वत के समान मालूम पड़ता 
था, चंद्रमा की रश्मिघारा के समान सफ़ द था, जो पश्चिम फे इस श्रद्वितीय नगर में ऊँचा 
खड़ा था श्रौर चमक रहा था| 

(३१-३५) जब ख्रो-पुरुष का मिलन होता है, जो समय यूरज फो धौमी किरणों 
ओर मन्द गर्भी के कारण सुल्ददायक मालूम होता था। जय मछलियाँ नीचे पानी में 
छिप जाती हैं, जब्र चंद्रमा की प्रभा, भवनों को छ्तें, चंदन का लेप, ताड़ फे पंखे 
तथा हर आनददायक नहीं होते हैँ; कमल पाले झे नष्ट हो जाते हैं, जहाँ पर रोध थौर 
प्रियज्न “इच्ों के खिले हुए पुष्षों तथा कुन्दलता के कारण मौँबरों का गुन्लार मन के! मोह 
लेता है; जय लब॒ली तथा नगयण पेड़े! की शालाएँ तुपार कण से युक्त ठंडी हवा के भोकों 
से झूम रही हैं ; जहाँ प्रेमिकाश्रों के शालिंगन, सुदर स्तनों तथा नितम्यों के पारण 
प्रेम में तल्लोन युवकों के पाले औ्रौर हम का श्रामास भी नहीं हो रहा है; जहाँ ४६३ पर्ष 
सालव संयत्‌ व्यतीत दो चुका हे, जिस ऋतु में प्रेमिकाओं के स्तनों का श्रानंद लाम किया 
जाता दे,उसो शीत काल में पूस मास के शुक्र्पक्ष के तेरहवें दिन मंगलाचार के ताथ 
मंदिर की प्रतिष्ठा की गई | 

(३६-३८) समयांतर में जब इस मंदिर के कुछ हिस्से नष्ट हो गये, तब्र अपने यश 
के बढ़ाने के लिए इस तत॒वाय धेणी ने परोपकार के निमरच मंदिर का जी्णोदार 
करवाया, जिससे उसकी शोभा अत्मत बढ़ गई, गयनखचुबी हो गया जिससे मालूम 
पड़ता था कि सूर्य-चंद्रमा की किरएऐं इसी पर आराम करती हैं ) 

(३६-४१) जब ४२६ वर्ष व्यतीत हो गये, तपस्यमास के शुक्रपक्ष के दूसरे दिन, 
जिस ऋतु में शिव का जलाया हुआ कामदेव अपने अशोक, केतक, सिंदुवार इचों तथा 

अतिमुक्त लता के पुष्पों से अपना बाण तैयार करता है, जब नगण बृक्ष कौ शाखा के 
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पुथों पर मधुपान से मत्त मेंबर गुज्ञार करते हैं, जब मुदर रोध इ७ की शाखा नये 
पुणों से युक्त हो भूमती है। 

(४२) यह नगर इस सुदर मंदिर से ब्रिमूषित रहता है, जैसे स्वच्छ श्राकाश 
चंद्रमा से सुशोमित दाता है तथा शान्निंण्‌ का वक्षस्थल कैस्तुममणि से आभूषित रहता है। 
है (४३) जब्र तक ईश चंद्रमा की रश्मि से शोभायमान पिगल जटासमूह 
"के धारण करते हैं, तथा जब्र तक भगवान्‌ शा्िंण कंचे पर सुंदर कमलों की माला घारण 
करते हूं, तब तक यद्द भव्य-मंदिर चिरस्थापी रहे । 

(४४) भेणी की आशा तथा भक्ति के कारण यह सूर्य-मंदिर तैयार किया गया। 
इस प्रशस्ति की रचना वत्सभट्टि ने की। रचनेवाले, लिखनेवाले, पढ़नेवाले तथा सुननेवाले 
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